सच्चिद्‌ ग्रन्थपाला-दश्षम पृष 


प्रायसंस्छति के मूलाधार 


( श्राय॑संृति के मृलमूत परनथो का ताक्गोपाङ्गं भिविषन.) , 


लेखक- 
आचायं बलदेव उपाध्याय 
हिग्दू-विभ्वविदधालय, काशी । 


धन्यं पै मारते जन्म, धन्या चेषायसंसृतिः। 
धन्यो वैदिकधर्मोऽयम्‌, इमा धन्यपरम्पराः ॥ 
@ 


१९४७ 


प्रकाशक-- 
मेनेभर, 

शारदा मन्दिर, 
चनारस । 
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ज © 
सांस्छरृतिक पाथना 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शुर 
इष्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, दोग्धो धेतुर्वोढाऽनडवान्‌ 
अश्युः सप्निः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः समेयो युबाध्य यज मानष्य 
बीरो जायताम्‌, निकामे निकामे नः पन्यो वषेतु, फछ्वययो न 
भोषधयः पच्यन्तां, योगत्तेमो नः कल्पताम्‌।--शुक्त यजुवद २२।२२ 


्े भगवन्‌ , हमारे राष्ट मँ ब्राह्मण ब्राह्मतेज से सम्पन्न हो- 
घेद्‌ के चध्ययनरीख हो तथा यज्ञ के उपासक हदो । त्तत्रिय शुर, 
षाण चलाने मँ कुराल, शतरुभ्रों का संहार करनेवाला तथा महारथी 
हत्पन्न हो । धेनु दृध देनेवाल्ी हा । बेलन बोम ढोनेवाला हो; घोड़ा 
हाघ्रणामी दहो) नारी सुन्दर गात्रवालो तथा रमणोय गुणवाज्ञी 
हो । रथ पर बैठकर समराङ्गण में उतरनेवाला योद्धा विजयी 
वने। युवक समामे बेठने की योग्यताबाल्ला हो-रि्ट तथा 
सुशिक्तित, गुणी तथा विनयी हो । हमारे र्ट मेँ श्वश्यकता के 
अनुसार मेघ वृष्टि दे । हमारी गेह, घान, जव शादि ओषधि्योँ 
फलयुक्त दों ओर खयमेव पक्र हों । हमारा योगत्तेम सदा सम्पन्न 
हश्े-भटब्ध वतु का लाभ दहो भौर रव्य वचस्तु का टीक्‌ 
पान हो । 


क क्तव्यः 


आज अपनी उनचासवीं वषग के अवसर पर आयंसंरकृति 
के महत्व के द्योतक इस ग्रन्थ को भारतीय सभ्यता कै जिनज्ञाघु 
पाटकों के सामने प्रस्तुत करते समय मुभे विशेष दहषेहो रहा है, 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन से मेरी बहुत दिनों की टाटसा जज सफल 
होरहीदै। 


जिसे हम आयेसछरति के नामसे पुकारते है उसकी सिद्धि 
के श्ननेक साधन दह । वह्‌ एक गम्भीर विशिष्ट वस्तु है जिसके 
रहस्य का परिचय विश्लेषण से ही यथा्थंतः मिल सक्ता है। 
स मन्थ तें उन महस्त्वपृणं रचनाओं का साङ्खोपाङ्ग विवेचन है 
जिनकी आधारशिला पर हमारी संस्कृति का यह्‌ प्रासाद खड़ा है। 
भारतवपे तीन सम्प्रदायो का लीलानिकेतन रहा है। ये सम्प्रदाय 
हे- वैदिक, बौद्ध वथा जैन। जेन तथा बौद्ध धमं रौर दशन 
का विकार उपनिषदों से वस्तुतः ्ोने पर भी उन सम्प्रदायो में 
वेद्‌ की प्रामाणिकता मान्य नदी है । तथापि इन दोनों भतावल- 
म्बियों की संकृति वैदिक धममानुयायियों की संस्कृति स भिन्न 
नहीं है । इसीलिए हमने समसत भारतवष म व्यापक होनेसे 


( २ ) 


इस संद्छति का नाम (अयेसंकति' रस्खादहै। प्रन्थके दिम 
तथा अन्तिम परिच्छदम इष संकृति के स्वह्म, उपरक्तिः, 
वैशिष्य्य तथा माहदारम्य का वणेन संकतेपमें क्रिया गया है। च्राठ 
परिच्छेदो मे वैदिकधमे के मान्य मन्थो वेद्‌ थौर वेदाङ्ग, 
इतिहास शभ्रौर पुराण, दशन, धमेशाञ्च तथा तन्त्रश।ञ्च-ऱा 
संक्षिप्त परन्तु प्रामाणिक श्रौर विन्यासं विवरण हमने प्रुत 
कियादहै। विषयकेगौरवकीदृष्टिसेरेषाकरना दही उचित था। 
बौदधमं के तीनों यानोँ--दीनयान, महायान ओर वज्रयान- का 
परिचिय एक साथ देकर उनङॐ परस्पर सम्बन्ध का द्ग्दिशेन एक 
सखतन्त्र परिच्छेदमें किया गयादहै। इषो प्रकार जैनधमं के 
श्रेताम्बर तथा दिगम्बर श्रागमोंका एर साथ विष्ठूत वित्रेचन 
एक प्रथक्‌ परिच्छद्‌ का विषय दहै। जहो तक मेती जानकारी 
है हमारी राषटमाष। मँ यह म्रन्थ अपने विष्य का एकमात्र 
प्रतिपादक है । 


इस ग्रन्थ की रचना में सदायता देनेवज्ञे अने सहायकं 
तथा मित्रँंकामैँ विशेष उपकार मानता । कटनी के जैनधर्मो- 
जञायक सिंग बाबू धन्यङ्कमार जैन को मै भनेक घन्यवाद्‌ देता ह 
जिन्होंने अनेक उपयोगी मन्थो का दान देकर मेरे जेनधमे-विषयक 
अनुशी लन तथा अभ्यास को विशेष प्रगति दी है। विविषव प्रकार 
की सहायता के लिये मेँ अपने नुन कृष्णदेव उपाध्याय एम. ए. 
सादहियशल्री तथा भग्ने चिरज्ञोवो पुत्र गौरीशङ्कर उपाध्याय 


( ३ ) 


एम. ए., बी. टी. को अनेक आशी वाद्‌ देता हूं । कागज की कमी 
के कारण ही म्रन्थके शन्तमं श्रावश्यक होनेपर भी अटुक्रमणिका 
नी दी गहईेहै। पाठकों से इसके लियित्तमाप्रार्थीहू | 


अन्त मँ बावा विश्वनाथ से मेरी विनम्र प्राथेना है कि 
उनकी अनुकरपा तथा आशीवौद से यह भ्रन्थ अपने उदेश्य की 
सिद्धि मे सवेथा सपल बने श्रौर आयंसंगकछरति का सन्देश घर-घर 
सुनाता रहे । तथास्तु | 


। कारी हिन्दु विश्वविद्ाकय, | बलदेव उपाध्याय 
आश्विन शुक्त द्वितीया, सं० २००४ वि 
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प्रायं-संस्कृति के मूलाधार 
प्रथम परिच्छेद 


संस्कृति का स्वरूप 


भारतीय संस्कृति का मूर मन्त्र धमं हे । इस शब्द का श्रथं बहुत 
ही व्यापक है । हमारे जीवन की कोन पेसी दिद्ा है ? जिसके उपर धर्मं 
का प्रभाव साक्षात्‌ या परम्परा रूप से नहीं पड़ा हे । पशुश्रों से मानव 
को पृथक्‌ करने वाला धमे ही है । नहीं तो श्राहार, निद्रा, भय ओर 
मैथुन तो जिस रूप तथा मात्रा में पशं में पये जते है मनुष्यों में 
भी वे उसी तरह व्यापक रूप से पाये जाते है । मनुष्यों की विशिष्टता 
दिखाने वाली यदि कोई व्स्तुहै तो बह धमंही हे) हमारा धमं 
शब्द्‌ नितान्त व्यापक, महनीय तथा सारगभित हे । अंग्रेजी भाषाका 
रिटिजनः शब्द इसका वाचक कथमपि नहीं हो सकता । रिशिजनः 
शब्द्‌ तो केवल बाह्य आचारो के क्तिये प्रयुक्त होता है जो किसी देश के 
मानवो को एकता के सूत्र मे बंधने मे समं होते है । परन्तु धमं शब्द्‌ 
बाद्याचार का ही केवर बोधक नहीं है, प्रत्युत श्रनेक महत्वपूशं बातों 
का शोतक हे । परिचमी भाषा मं जिसे कल्चर, सिविलादजेशन कहते रै 
उन सबका समावेश हमारे इस छोटे परन्तु महस्वपूणं शब्द के अन्तगंत 
होता हे। भारतीर्योका तोधमंही प्राण है। हम धमं ही'के सहारे 
अपना जीवनयापन करते है । हममे जो क्ब हे, जो कुड आध्या- 


२ आर्यसंसकृति के मूलाधार 


त्मिकता है वह॒ सब धमंके ही मूलाधार पर अवस्थित है। धम॑ंरूपी 
कल्पन्त की दाया के नीचे दही हम भारतीय श्रपना भोतिक सुख तथा 
्राधिभोतिक कल्याण का सम्पादन कर सुख से जीवन-यापन करते ह । 
इसीलिये पुरुषाथत्रय---धमं, अर्थं, काम,-- के भीतर धमं ही सबसे 
अधिक महत्वपूशं है । इसलिये महाकवि कालिदास ने धमं को त्रिवगं 
का सार बताया है ^ । महिं वेदभ्यास ने भी महाभारत में धमंकोही 
श्रथं ओर कामका मूर बतलाते हुए लिखा हे कि “बाहों कोडा 
उठाकर मेँज्ञोर से चिल्लाकर कह रहा परन्तु कोद मेरी बात नहीं 
सुनता । धमंसेही अथंकीप्रािहोती दहे, धमं से ही काम की प्रापि 
होती हे, अतएव पेसे धमं का पालन क्यों नहीं करते ? 


“उध्व॑बाहूरविरोम्येष, न च कश्चित्‌ श्रखोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च, स किमर्थं न सेग्यते॥ 


इससे स्पष्ट है किं भारतीय जीवन का मूरु तच्च धमं ही है । 
ध्म शढ्द देखने मे जितना ही छोटा तथा सरल है उसकी परिभाषा 
उतनी ही किन तथा गम्भीर हे । श्रनेक आचार्यौ ने 
इसकी परिभाषा अनेक प्रकार से की है। धमं शब्द 
शयुः धातु से निकला है जिसका अथं है धारण करना । प्रजा को, जनता 
को, एक सृच्र मे धारण करने के कारण ही धमं की धरम॑ता है- 


“धारणात्‌ धर्ममित्याह घमो धारयति प्रजाः ” 


धमं क्षी परिभाषा 





१. भ्रनेन धमः सविशेषमद्य मे, त्रिवगसारः प्रतिभाति भामिनि। 
त्वया मनो निर्बिषया्थकामया यदेकं पव प्रतिगृह्य सेन्यते ॥ 
-- कुमारकसभवै ४।९८ 


संस्करति का स्वरूप ड 


महषिं कणाद ने वैशेषिक सूत्रम जो धर्मं का लक्तण दिया हे वह 
उसके स्वरूप का संक्तेप मे सच्चा परिचायक हे । वह लक्षण यह हेः-- 
“भयतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः"? । अर्थात्‌ धमं वह पदाथं है 
जिससे भौतिक अभ्युदय तथा पारलौकिक मोक्त प्राघ्ठ होता है । भारत- 
वषं मे इहरोक तथा परलोक दोनों का संबंध बडादही गहरा है। जो 
वस्तु परलोक की उपेक्ता कर इहलोक के कल्याण-साधन मे समथं रहती 
हे, वह हमारे आदर का भाजन नहीं बन सकती । इसी प्रकार जो शिक्ता 
इहरोक की उपेच्ता कर केवर परलोक की ही ओर अंगुटी निर्देश किया 
करती है, वह भी हमारे सम्मान की पात्री नहीं बन सकती । हमे चाहिये 
इहलोक ओर परलोक का सामञ्जस्य, भोतिक तथा श्राध्याप्मिक्‌ मंगट 
का सामारस्य । नौर इसका प्रधान साधन है यही हमारा धमं । धमं के 
श्रनुष्टान करने से मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले जितने पदाथं 
है उनकी उपरुब्धि तो होती हीह; साथ दही साथ परम कल्याणरूप 
मत्त की भी प्राप्ति होती है । मोक्त क्या हे ? त्रिविध दुःखों की श्राव्य 
न्तिक निवृत्ति । श्राधिदैविक, आधिभौतिक, तथा श्राध्यात्मिक-- मे तीन 
प्रकार ॐ दुःख प्राणियों को सदा अपने चंगुर भ रफसाये रहते हँ । इनसे 
उद्धार पाने के लिये मनुभ्य पाशबद्ध हरिण की तरह सदा दुटपटाया करता 
है । उसके लिये सव्र भौतिक उपाय नश्वर दह । धमं ही उसका एकमात्र 
उपाय है । श्रतः धमं का पालनदही मनुष्यों को उस सन्मागं पर ले 
चरता है जिस पर चलने से उनका लोक श्रोर परलोक दोनों बन जाता हे । 

हमारा धमं ह संसार के सब धर्मः से भ्रष्ठ तथा उन्नत है, क्योंकि 
संसार के अन्य धर्म मनुष्य-निर्मित दहै अर्थात्‌ उन धर्मो" का प्रवर्तक 
कोई न कोह मनुष्य है । परन्तु वैदिक धमं की विशेषता यह है कि यह 
किसी विशिष्ट कारु मे किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित न्दीं.क्िया 


४ ग्रायंससछृति के मूलाधार 


गया । बल्कि यह सनातन हे जो अनादि काल से चरा आताहि भौर 
[1 संसार के सभी मनुष्यों के लिये उपयोगी तथा साभकारो 
विरीषत है । इसील्लिये इसका नाम है सनातन धम । श्रपौरुषेय 
वेद के द्वारा नियन्त्रित होने के कारण यह वैदिक 
ध्म कलाता है । कु पाश्चास्य विद्वान्‌ तथा उनके अनुयायी लोग हिन्दधमं 
को वैदिक तथा पौराणिकं धर्म-दन दो विभागो बोँशते है तथा वैदिक 
धमं को ब्राह्मण ध्म के नाम से अभिहित करते ह । परन्तु यह उनकी 
भूल है वेदम जो धार्मिक उपदेशा दिये गये है उन्हीं काप्रतिपादन 
सररू भाषामें पुराणो मे क्रिया गयाहै। पुराणो के भी सिद्धान्तवेदही 
हैजो वेदों के है। अतः हिन्दू धमं का यह द्विविध कप बतखाना पाठकों 
को दुबिधा में डालने वाला है। हमारा सनातनधमं विश्वजनीन, सावं 
भोम एवं सार्वंकाक्लिक ह । अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि जगत्‌ के समस्त माननीय धर्मो" का यह मूल भी हे । इसी धमं 
की उपासना ने हस भारतभूमि को कमभूमि बनाया है जिसमे जन्म लेने 
के लिये देवता रोग भी लालायित रहते है । निश्नांकित शोक के श्रनु- 

सार देवता भी भारतवषं मे डस्पन्न होने वज्ञे लोगों से द्यां करते है-- 

अहो अमीषां किमकारि शोभनं, 
प्रसन्न एषां खिद्‌ त स्वयं हरिः | 
यैजजन्म लभ्धं भुवि भारताजिरे, 
मुकुन्दसेबोपयकं स्पृष्टा हि नः ॥ 


वैदिक धमं ॐ सिद्धान्त 


(१) वर दिक धम का विशाल भ्रासाद वरणाश्रमधमं की द नोवे 
पर स्थित हे | सथ तो यह है कि वणं श्चोर श्रा्रम धमन रहेतो हिन्दू 


संस्तिका स्वल्प ४ ॥ 


धमे की सत्ता ही नष्ट हो जाय । हिन्दूधमं समस्त मानवो को चार श्रेणियों 
मँ विभक्त करता हे । पहिली श्रेणी उन रोगों कीहै जो उदधि-जीवी है 
अथात्‌ जो अपनी विद्या, ज्ञान, तथा विवार-शक्ति के द्वारा जनताया 
समाज का नेतृस्व करते हए उनको सन्मागं पर चलने का श्रादेश देते हँ । 
एेसे वणं को ब्राह्मणः कहते है । दूसरे वणं का नाम चत्रियदहे जो 
श्रपनी भुजा-दाक्ति के कारण द्वारा, अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा समाज 
मे व्यवस्था रखते हँ तथा उसको शासन के द्वारा उच्चुह्धल होने से 
रोकते हँ । महाकवि काङ्दिस ने हस शब्द की श्युत्पत्ति बतलाते हुए 
लिखा है किं जो नाश से रक्ता करता है उको क्षत्रिय कहते हैः-- 


त्तत्रात्‌ किल जायत इत्यदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः 


चत्रिय राजा का कतव्य प्रजा की रक्ता करना है उसको लूटना 
खसोटना नहीं । तीसरा वणं वैश्य द जिसका मुख्य कतव्य कृषि करना, 
गोपालन तथा वाणिज्य करनादहै। ये लोग व्यापार केद्वारा, कृषिकमं 
के द्वारा समाज को सुखी श्रौर देश को धनधान्य से सशरद्ध रखते है । 
वणंभ्यवस्था मे इनको बड़ा महत्वपूणं स्थान प्राक है क्योकि इने 
अभाव मेँ समाज सुखी नदीं रह सकता । चौथा तथा श्रन्तिम वणं शुद्र 
कै नाम से श्रभिहित हे जो आजकल धृणा की दृष्टि से देखा जाता ह । 
प्राचीन काल मे श्ूद का उतना ही महस्व सममा जाता था जितना श्चन्य 
किसी वणं का। मनु ने इनका कतंष्य उपयुक्त तीनों वर्णो की , सेवा 
करना लिखा है । वास्तव में यदिशूद वणंनदहो तो श्रन्य तीनों वणो 
का जीवनयापन दूभरदहोजाय। वेदमेश्यूदकीपैरसे उपमा दी गई 
है। जिस प्रकारपैरके न रहनेसे शरीर बेकाम हो जाता है उसी 
श्रकार श्चुद्र वणं के अभाव ओ तीनों वर्णो की स्थिति कठिन हे । इ प्रकार 


६ श्रारयसंस्करति के मूलाधार 


हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज के कल्याण के लिये इस वणंभ्यवस्था 
का विधान किया हे। 

आजकल के आधुनिक-शिक्ता-दीक्तिति रोग इस वणन्यवस्था की 
खिद्वी उडाते है ओर इसे भरपेट कोसने में कभी नहीं अधघाते । एेसे 
सजनो को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये किं वशंव्यवस्था का 
यह विधान हमारे ऋषियों के मस्तिष्क की ही उपज न्हींहै बरिक 
सुप्रसिद्ध ग्रीक तच्ववेत्ता प्लेटो ने इस व्यवस्था क) दुसरे रूप मे स्वीकार 
किया है । उसने अपनी विद्यात पुस्तक रिपट्लिक' मे यह स्पष्ट रूप 
से दिखलाया हे किं समाज के कल्याण के लिये मानवं का चार भाग 
अत्यन्त आवश्यक है । पहिला विभाग पसे मनुष्यों का होना चाहिए 
जो विचारश्षीर हो अर्थात्‌ जो श्रपने बुद्धि-रल से समाज का नेतृत्व कर 
सकं । व्री श्रेणी पसे लोगों की होनी चाहिये जो शक्ति के द्वारा समाज 
का नियमन या नियन्त्रण कर सके। तीसरीभश्रेणी केवेलोग होजो 
धनधान्य से समाज को सुखी बना सके तथा चोथा दल पेसे लोगों का 
हो जो अपने शरोर से इन श्रेणी के लोगो की सेवा कर सकं | 

इस भ्रकार से यदि हम विचार करदेखं तो यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती है किप्लेटो का श्रेणीविभाग हमारी वणेभ्यवस्था से बिक्छुल 
मिलता जलता हे । सच पृद्धा जाय तो दोनों एकह हे परन्तु इनमें केवल 
नामका भेद हे । तथ्य बात यह है कि हमारे यदहो की वणं व्यवस्था मनो- 
वैज्ञानिक भित्ति पर रिथत है । मयुष्य समाज में सदा से उपयुक्त चार 
प्रकार की श्रेणियाँ होती श्राह है ओर सदा होती रहेगी} भला कोन 
विचारक्षीर पुरुष इत बात को अस्वीकार कर सक्ता है कि समाज 
धादी रूख मे यह श्रेणीविभाजने नष्टी हे १ अन्तर केवल इतना ही है 
कि हमारे यँ हषको जाति कास्ट ( (02816 ) क नाम से पुकारते ई 
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ओरवे लोग इसे छास ८ 01258 ) कहते है । परन्तु दोनों की स्थिति 
एकष्टी आधार पर है ओर दोनों का विभाजन एकी मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त को ज्ेकर हुआ ह । 

श्राजकल यूरोपीय देशो मे जो महान्‌ संघर्षं दिखा पडता हे उक्षा 
प्रधान कारण इश्च वणंगब्यवस्था का उचित रूपे न पालन करना दही 
है । परन्तु हमारी वणंभ्यवस्था की यह सबसे बढी विशेषता है कि 
हस भ्यवस्था के विधान से इस देशे कभी भी संघषं नहीं उत्पन्न हुश्रा । 
जो जिस कायं के लिये नियुक्त था वह श्रपना काम बड़ी प्रसन्नतासे 
करता था ओर वह दूसरे के पेशे को छीनने का कभी प्रयज नहीं करता 
था। इसी लिये इस देश में जनसंघषं होने का कभी अवसर ही नहीं 
उपस्थित हूश्रा । भगवान्‌ का स्पष्ट उपदेश हेः-- 


(स्वधम निधनं श्रेयः परधमो भयावहः 
““स्वस्वकर्मणयभिरतः संसिद्धि लभते नरः ॥ 


द्र्थात्‌ अपने ही काममें लगे रहने से मनुष्य को सिद्धि प्रा 
होती हे । इस प्रकार हमारी वशंन्यवस्था नितान्त मनोवैज्ञानिक ओर 
उपादेय है जिसके पालन करने से समस्त ॒मानवका कल्याण आज 
भी हो सकता है । 

( २) श्राश्रमः-- हमारे प्राचीन महषिर्यो ने मानव-जीवन को चार 
भागो मे निभक्तक्ियाहै जो क्रमसेये ईैः-- 

( ५ >) ब्रह्मचयांश्रम ( २) गृहस्थाश्रम (३ ) वानप्रस्थाश्रम 
( ४ > संन्यासाश्रम । महर्षियो ने मनुर्वो का साधारणतया सौ वषं का 
जीवन बतलाया हे जैसा कि “शतायु पुरुषः से पता चलता हे । प्रत्येक 
आयं प्रातः काल उठकर सौ वषं जीने की धतिदिन प्राना करता हि 
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ओर अपनी दैनिक सश्ध्या में जीवेम शरदः शतम्‌" की कामना करता 
है। इस सौ वष॑कीायुको महर्षिर्योने चर भागो मे विभक्त किया 
हे । प्रथम प्वीस वषं का काल वह्यचर्याश्रम कहलाता है । इस कारे 
विधार्थी ब्रह्मचयंबतका पूशंतया पालन करते हुए विद्या का अभ्यास करना 
हे। मनु ने अपनी “स्षति' मे ब्रह्मचारी के आचार तथा व्यवहार का 
बड़ा विस्तृत वणंन किया है । इस काल में ब्रह्मचारी केवल पुस्तकी विधा 
को ही नहीं पदता था, बल्कि वह आगामी जीवन के लिये सब प्रकार से अपने 
को तैयार करता था । इस प्रकार यह काल बहुत ही महच्वपूणं समा 
जात। था । दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है । जब विद्यार्थी श्रपनी विद्या 
को गुर्कुल मे समाप्त कर धर लोटता था तब श्रपना विवाह कर गृह- 
स्थाश्रम में प्रवेद करता था । उस समय विवाह श्राजकल की भोति इन्द्र्यो 
की तृक्िके लिये नहीं किया जाता था बल्कि उसका एकमात्र ध्येय 
सन्तान की उस्पत्ति टी होता था । कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वणंन 
करते हुए लिखा है कि वे प्रजा की उत्पत्ति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
थे--प्रजाये गृहमेधिनाम्‌--सच पृद्धा जाय तो चारों आश्रमो मेँ गृहस्था- 
श्रम ही सबसे अधिक महत््वपूणं हे । मनु ने छ्खिा है कि चारों आश्रमों 
की स्थिति इसी गृहस्थाश्रम के ऊपर अवलम्न्ति है । अगर गृहस्थ न रहें 
तो वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की सत्ता ही नष्ट हो जाय, ब्रह्मचारी 
विद्यार्थियों क लिये भी भोजन की समस्या कठिन हो जाय । अतः गृहस्था- 
श्रम ही सब आश्रमां का उपजीव्य है। इसके तृतीय आश्रम--वान- 
परस्थाश्रम--ं मनुभ्यको उचित हे कि वह घर-बार का समस्त कार्यभार 
अपने युवा पुत्रों को सौप कर किसी निजंन श्रदेदा या जंगल में अपनी खी 
के साथ निकल जाय ओर वहो नत, उपवास, श्चचां पूजा तथा तपस्या 
क ढ्ारा समय को बितवे । अपनी धमपत्नी के साथ भिन्न भिन्न स्थानो 
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की यात्रा करनी चाहिश्‌ । इस्तके बाद संन्यास ले लेना चाये । इस चोथी 
अवस्था में मनुष्य का यह कर्तब्य होता हे कि वह अपने पूवं तीन अवस्था 
म संचित विधा ओर अनुभव के वारा समस्त समाज का उपकार करे । उसे 
स्वयं जपने खिये ऊद्‌ करना शेष नहीं रह जाता । वह समस्त काम्य 
कर्मों को छोडकर परोपकार में तज्ञीन हो जाता है श्रीकृष्ण ने संन्यास 
की परिभाषा बतलाते हुए लिखा हे कि--काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं 
कवयो विदुः । मनु ने संन्यास्रधमं का बड़ा ही सुन्दर वणेन किया हे । 
उनका कहना है कि संन्यासी को अपरिग्र्टी होना चाहिए, काम्य कर्मो 
को छोड़ देना चाहिए तथा परोपकार मँ ही अपना समय लगाना चाहिए । 
प्राचीन कार मे भगवान्‌ शंकर पेसे ही आदशं संन्यासी थे । इस प्रकार 
मनुष्य जीवनको चार भागोमें बोँटकर हमारे महषियो ने इस जीचन को 
सुखी तथा पूणं बनाने का महनीय प्रयत्न किया है । 

(३ ›) कमेवाद--जगत्‌ मे जो सर्वत्र विषमता दीख पडती है इस 
की दाशंनिक समी्ता ॐ अवसर पर हमारे ऋषिर्यो ने कमं के सिद्धान्त को 
इसका एकमात्र कारण स्वीकार किया हे । आत्मा भज, नित्य, पुरातन 
तथा सत्य वस्तु है । इसके लिये न तो जन्म हे, न श्स्यु ओर न उत्पत्ति, 
न विनाश । फिरभी बार-बार देह से उसका संयोग ओर वियोग होता ह । 
जीव के अनेक जन्मो चुके है ओर आगे भी अनेक जन्म होगे । पृं 
मे उसने जिस प्रकार के कमे किये ह उसी के फर से इसके इस जन्म की 
प्रकृति ओर भोग नियमित हआ हे । इस विषयमे नतो दश्वरका 
र्तीभर पक्षपात हे ओर न इसमे करणा की कमी है । भगवान्‌ ने कमं 
ॐ अनुसार फल की व्यवस्था कर रखी हे । सुकृत कमो के फर से वह 
सुखी है ओर चरे कर्मो के फल से वष्ट दुःखी होता है। महिं बाद्‌- 
रायण ने “वैषम्य नैधृ*ण्ये सपेशष्वात्‌ तथा हि दशयति, ८ ब्र सू० 


१० श्राय॑संस्ृति के मूलाधार 


२।१।३४) सूत्रम तथा शंकराचायं ने इसके भाष्य मेँ स्पष्ट 
दिखलाया है किं भगवान्‌ स्वयं करूणाशील, दयालु तथा पकपात-रहित 
ह । जगत्‌ मे जो विषम सृष्टि दिखा पडती है उसकी रचना में वे जीव 
के संचितकमं की श्रपेत्ता रखते हैँ । जीवगत कमे का तारतम्य ही सृष्टि 
के वैषम्य का वास्तविक कारण है । ईश्वर तो निमित्तमानत्र है। हमारे 
कमेवाद्‌ की अद्रूट तथा श्रमिट ¦ नियामकता के संबंधे स्पष्ट कहना हे कि 
कमं का फर श्रवश्य ही भोगना पड़ता हे, वह कमं चाहे पुण्य हो चाहे 
पापहो। बिना भोगे उससे पिरड नहीं द्रूटता । 

श्रवश्यमेव भोक्तव्यं, कतं कमं शुभाशभम्‌ । 

शुभा्ुभश्च यत्कमं, विना मोगान्न तत्कयः ॥ 

( ब्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खणड शो० ८४ ) 
इसीखियि व्यास जी ने महाभारत में कहा है कि जिस पुकार हजारों 

गौं के बीच बद्वा अपनी माँ को द्रदक्ञेता दहै उसी प्रकार पूवेकृत 
क्म कर्ता का श्रनुसरण करता हे । 


यथा घेनुसहखेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूवकृतं कमं, कर्तारमनुगच्छति ॥ 
( शान्तिपवं १८१ । १६ ) 


यह कर्मवाद का सिद्धान्त वेदो" मे परिनिष्ठित रूप से दृष्टिगोचर 
होता है । उपनिषदों का कथन इस विषय मे नितान्त स्पष्ट है--पुण्यो 
वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेवेति ८ ब्रहदारण्यक ३।२।१३ ) पुण्य 
कम के सम्पादन से मनुष्य पुख्यभागी होता है ओर पापकम करने से पाप 
भागी । भारत मे जितने धमं उत्पन्न हुए उन सभी ने हस कमं के गम्भीरतस्व 
को अपनाया । जगत्‌ में प्रतिक्षण अनुभूयमान विषमता की मीमांसा के जिए 
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कमेवाद से अधिक वैक्ञानिक तथा युक्ति-युक्त दुसरः सिद्धान्त नहीं हो 
सकता । इस तथ्य के प्रतिपादन का समस्त श्रेय हमारे वैदिकं ऋषियों 
कोह) 

(४ ) जन्मान्तरवाद--हिन्द्‌ शाखो का द्द विश्वास है कि वत्तमान 
जीवन ही हमार! प्रथम ओर अन्तिम जीवन नहीं है। जीवन-मरण की 
अनादि ओर अनन्त श्द्खुला में वतमान जीवन एक साधारण कंडी हे । 
हमारे शाखो का वचन हे कि मनुष्य अपने कर्मो के अनुसार विमित 
योनियों मे जन्म लेता है ओर वतमान जीवन का अन्त हो जाने पर वह 
पुनजन्म म्रहण करता है । गीता म श्रीक्रष्ण ने इस सिद्धान्त को समकात 
हुए स्पष्ट ही लिखा है कि जो मनुष्य पैदा हुआ हे उसकी ल्यु निश्चय 
है ओर जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी आवश्यक है तथा ध्रुव 
सव्य हैः- 

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः , ध्रुवं जन्म मृतस्य च । 

इस विषय मे जन्मान्तरवाद्‌ को सिद्ध करने के लिए शाख्वीय प्रमाण 
के साथ युक्ति प्रमाण तथा प्रस्यत्त प्रमाण का अस्यधिक सामज्ञस्पर हे । 
यह सिद्धान्त कर्म॑वाद्‌ के सिद्धान्त का पोषक तथा सहायक हे । 

गीता स्पष्ट शब्दो म कहती हे कि पुण्यात्मा रोग पुण्य के फल से 
स्वर्गलोक मे जन्म ज्ञेकर देवताओं के समान भोग भोगते दहै । भरर 
विशाल स्वगंरोक का भोग करके पुखयक्तषीण होने पर वे गृव्युरोक मेँ आ 
जाते ह । इस प्रकार वासना रखनेवाज्ञे व्यक्तियों का श्रावागमन होता 
रहता है । एेसे लोग आज भी देखे जाते है जो श्रपने पूवंजन्म के ब्त्तान्त 
को पूणं रूप से स्मरण रखते ई । इन्दं जाति-स्मर कहते ई । ेसे स्पष्ट 
प्रमाणो के रहते हुए जन्मान्तरवाद्‌ म कोन भ्यक्ति विश्वास नहीं करता ! 

( ५ ) श्रवतारवाद--हिन्द धमं का यह मान्य सिद्धान्त हे कि 
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धरम ची रक्ञा करने के किए तथा अधमं के विनाश के लिए, भक्तो के त्राण 
तथा दुष्टौ क दलन के लिए वह सच्चिदानन्द परम दयालु भगवान्‌ हस 
भूतल्ल पर अवतार क्िया करते हैँ । श्रवतार का अथं हे श्रवतरण श्रर्थात्‌ 
ऊपर से नीचे को उतरना । भगवान्‌ स्वंशाक्ति सम्पन्न ह । वे सवंव्यापक 
है । यह जगत्‌ उनक्रा एक पाद हे । इसके ऊपर उनका त्रिपाद्‌ विराजता 
है । जब जगत्‌ वैषम्य से विचरित हो उटता हे, जब प्रजाच्रं को एकं सूत्र 
म धारण करने वाला धमं ष्लुग्ध हो उठता हे, तव संसार मे सामञ्जस्य 
उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ इस भूतल पर साकार ख्य में अवतीशं होते 
ह । वे साकारभी ह ओर निराकार भी दहै! साकार रूप में उत्पन्न होने 
सेन तो उनी किसी शक्ति का क्षय दोताहे ओर न उनके पूणंत्व मे 
किसी प्रकार का हास होता है। अन्य धमं वाले भी क्रिसी न किसी रूप 
मे इस सिद्धान्त को म"नते हैँ परन्तु वेदिक धमं का तो यह सर्वस्वदही 
रहरा । जब भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ने श्रपने श्रीमुख से इस रहस्य का उद्धाटन 
किया है कि साधुं की रक्ता के लिये ओर दुष्टो के दलन के लिये प्रत्येक 
युग में अवतार लेता हँ तब कोन सचेता दस्र तथ्य मेँ विश्वास नहीं 
करेगा ? गीता मे भगवान्‌ की यह प्रतिक्ता हैः- 


परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे॥ 


(६) मुक्ति की कल्पना-- वैदिक धमं मँ शक्तिही परम पुरू 
वार्थं हे । दुःखों की श्रस्यन्त निवृति टी मोक् है । श्रस्यन्त का श्रथ हे 
खदा, स्वंदा के लिये निवृत्ति । श्रांत एक बार निवृत्ति हो जाने के बाद 
फिर उसकी आवृत्ति नहीं होती । श्रावागमन का यह चक्रसमाघ्ठ हो 
जाता हे सुक्ति का यह सिद्धान्त जन्व धर्मो से हमारे वैदिक धमंको 
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स्पष्ट ही अलग कर रहा है । अन्य धर्मो" मे जीवन का परम पुरुषां है 
स्वर्गं की प्राति । यह स्वर्गं है क्या ? यह है परम सुख का निधान । अन्य 
ध्म वालों की यह कल्पना है कि इस जीवन मे उस धमं के यथावत्‌ 
पारन करते से मनुष्य मरण के उपरान्त परलोक मे सोख्य के अच्चय 
भाण्डार को प्राप्त कर लेता है । परन्तु सनातनधमं के अनुसार स्वगं का 
भी कभी न कभी क्य होता ही है । स्वगं केवल सौख्य की श्रचिरस्थायिनी 
अवस्था मात्र है। इस संसार के प्रपञ्च से दुर होने के किए मो्तही 
परम श्रावश्यक वस्तु है । वैदिक धमं केवल एक ही साधन-मागं का 
उपदेरा नहीं करता । परन्तु साधको की त्तमता, योग्यता, प्रवृत्ति तथा 
स्वभाव के अनुसारं वह ज्ञान, कमं, एवं उपासना का उपदेश् देता 
है । यह हिन्दू धमं के विश्वजननीनता का प्रधान परिचायक है । हमारे 
शाखो ने भी इसी बात का समथेन किया है । इसी प्रकार गीता में ज्ञान, 
कमं तथा भक्ति इन तीनों मार्गो" का सांगोपांग निरूपण किया गया हे । 
मनुष्य की मानसिक प्रचृत्ति के श्रनुसार उपासना की विधानयोजना 
हमारे धमं की विशिष्टता हे । वह सबके लिये एक ही मागं का उपदे 
नहीं देता । 


श्रति की पिमा 


इख श्रायं या वैदिक संस्कृति का मूलाधार श्चुति हे । श्रुति क्या है ! 
अधषियों के प्रातिभ च्यु के द्वारा स्वतः अनुभूत ज्ञानराशि का नाम श्चुति 
हे । ऋषि लोग मन्त्र के द्रष्टा है, कतां नहीं ।--ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः । 
सायणाचायं ने वेद्‌ के वैशिष्ट्य का वणन करते हुए किखा है कि जिस 
तत्त्व का ज्ञान न तो हमें प्रत्यक प्रमाण के द्वारा होता है ओर न अनुमान 
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कै द्वारा होता है, उसका ज्ञान हमे वेदों केद्वारादहीदहोताहे। यदहीतो 
वेद का वेदत्व हे- 


प्रत्यन्तेणानुमित्या वा, यस्तूपायो न बुध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन, तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


वेद हमारे ऋषियों के दवारा श्रजुभव किये गये आध्यात्मिक तथ्यों 
के भण्डार है--वह स्वानुभूति के ऊपर अवलम्बित है । परमतत्त्व 
का सबसे बडा प्रमाण स्वानुभूति ही है-स्वानुभूत्येकमानाय नमः 
शान्ताय तेजसे । वेद में कथित तत्वं का खण्डन तकं के द्वारा नहीं 
किया जा सकता । श्रुति मे हमारी इसीरिए समधिक श्रादर-बुद्धि हे 
कि उसके तथ्य अनुभव की सच्ची नीव पर खडे किये गये हें । शुष्क तकं 
से क्याक्रिसी अंका निखणंय कियाजा सकता हे? बहतो स्वयं श्रप्र- 
तिष्ठित है। तकं से निश्चित सिद्धान्तो का खण्डनं अन्य प्रबलतर तकं 
के सहारे किया जा सकता है । श्चुति के लिए यह नियम नहीं । उसके 
सिद्धान्त इतने उदात्त तथा अखश्डनीय है किं उनके सामने परममेधावी 
आ वायं शंकर तथा रामानुज आदि श्राचार्योः को चिर शुकाना पडता 
है । इसीकिषएु वाक्यपदीय के कतां भतृहरि का कहना है फि विभिन्न 
आगमदर्शनों की सहायता से ही प्रज्ञा विवेक को ( सत्‌-भ्रसत्‌, सार-असार 
के विवेचन की शक्ति को) प्राप्त करती है। अपने ही तकं के अनुसार 
किन तत्वों का अन्वेषण किया जा सकता हे ! 


प्र्ञ विवेकं लभते भिन्नैरागमदशंनैः। 
कियद्‌ वा॒शक्यमन्नेतुं स्वतकंमनुघाबता ॥ 
तत्तद्‌ उत््रक्षमाणानां पुरणैरागमैर्विना । 
श्रनुपासितवद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥ 
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वेद॒ की सत्यता तथा प्रामाणिकता मं विश्वसिदही हमारे लिये 
आस्तिकता का सुचकहे। वेद काजो निन्दक हे, वही नास्तिक दहै। 
मनु ने वेद॒ के निन्दक को नास्तिक कहा हे-- नास्तिको वेदनिन्दकः । 
अनीश्वरवादी को हिन्तु धमं अपने अन्दर रख सकता है लेकिन वेद 
के निन्दक के लिये इस धमं म कोर स्थान ही नहीं हे । धमं का परम 
प्रमाण श्रुति है । श्रुति के ऊपर आधित होने के कारण से स्ति भी 
हमारे लिये मान्य हे । परन्तु जह श्वति श्रौर स्ति का विरोध उपस्थित 
होता है वहाँ स्मरति का हम कथमपि आदर नहीं कर सकते । 

इतिहास ओर पुराण मेँ श्रुति के श्रथं का उपन््ण (८ युक्तियों के 
द्वारा समेन तथा पज्ञवीकरण >) किया गया है । अतण श्चत्यनुकूल होने 
से इतिहास एवं पुराण भी हमारे मान्य धर्म-मरन्थ है । भारतीय दशंन- 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा ग्रौर वेदान्त-- वह नीव तैयार 
करते है जिसके ऊपर धमं का महान्‌ प्रासाद खडा है । इस कारण 
दशनो मेँ भी हमारी श्रद्धा है । क्योकि श्रुतिवाक्यं से जिन त्वो का 
श्रवण किया जाता हे, उन्हीं का मनन दर्शनों केद्वारा होता हे । श्रास्म- 
सान्तात्कार के जो त्रिविध उपाय--श्रवण्‌, मनन, निदिध्यासन-है 
उनम मनन की सिद्धि दर्शनों के अध्ययन से होती है। इस तरह धमं 
के रूप को सममने के खयि उनकी महती उपयोगिता है । 

हमारी संस्कृति निगमागममूलक हे । जिस प्रकार वह निगम 
अर्थात्‌ वेद्‌ के ऊपर श्रवल्म्बित हे उसी प्रकार वह आगम श्र्थात्‌ तन्त्र 
क ऊपर भी आन्रित है । तन्त्रो की साधना के विषय में जन-साधारण 
म इतनी दिचित्र तथा बीभस्स बातें कैली है कि उनका नाम सुनते 
ही विद्वान्‌ लोग भी नाकम सिकोडने लगते है! परन्तु तथ्य 
चात रेखी न्ह हे । तन्त्रो की खाधना उस बैटरी के समान हे जिसके 
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संयोग में श्राते ही तामसिक प्रकृति भी सास्विक बनकर जल उस्ती है । 
उपासना केव प्रकार सदासेरहे ह८१) बाह्य ओर (२) गृद्य। 
वाद्य उपासना-पद्धति का प्रचार वेद में है ओर गुद्य उपासना-पद्धति 
का साम्राज्य तर्श्रोमे ह। वेदों ओर तन्त्रोमे किसी प्रकार का विरोध 
नहींहे। एक ष्टी परम त्व के दरशन हमे दोनों मे ्टोते है । 
इस प्रकार इस प्रस्तुत ग्रन्थे हिन्दु संस्कृति के मूल-भूत ग्रन्थोंका 
संद्िक्त परिचय प्रस्तुत किया जायेगा । वन का क्रम इस प्रकार है-- 
¢ वेद्‌-ऋग्बेद, यजुवेद्‌, सामवेद, श्रथवंवेद्‌ । 
₹ उप वेद~ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रायुवेद, धनुवेद, 
संगीत, अथवेदं । 
२ वदाङ्क~-द्वित्ता, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्तं तथा कल्प । 
¢ इतिह्य्त--रामायण ओर महाभारत । 
५ पुरारक-्रष्टादहा पुराण । 
६ स्म॒ति--मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि । 
७ दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा वेदान्त 
ट तन्त्र--( क >) वैष्णव तन्त्र, 
( ख ) शैव तन्त्र 
( ग ) शाक्तं तन्त्र 
( च ) जैन तथा बौद्ध तन्त्र 
परिशिष्ट-८ श्र ) बोद्ध धमं अन्थ 
८ ब >) लैन धमं मम्थ 


द्वितीय परिच्छेद 


वेदिक साहित्य 


वेद्‌ हिन्दू धमं के स्वस्व है । वे हमारे सबसे प्राचीन धर्म-ग्रन्थ हं । 
भारत की धार्मिकतामें जो कुद निष्ठा देखी जाती हे उसका मूल खोत वेद 
ह । वेद महषियो के. दवारा श्रनुभव किये गये तच्वों के साल्तात्‌ प्रति- 
पादक है । स्मृति तथा पुराण भी हमारे लिये मान्य 
हँ परन्तु वेद के श्रनुकूल होने के कारण से ही उनका 
इतना गौरव हे ¦ श्चुति ओर स्ति विरोध होने परश्चुति कोही 
हम अधिक गौरव देते दँ । हमारे धमं की परिभाषा भीयदहीहैकिजो 
वस्तु वेद मे विहित, दष्ट पदार्थो" के उत्पन्न करने में साधक है वही धमं 
हे । श्नन्य द्ध्ियोंसेभी वेदों की विज्ञेष महत्ता है। ये संसार भरमें 
सबसे प्राचीन मन्थ दहै । आर्यो" की सभ्यता ओर संस्कृति, समाज तथ। 
धमे के जानने का एकमात्र साधन यदीं उपलब्ध होता है । धमं का 
विकास किस प्रकार इजा ! इसका निरूपण वेदो के श्रध्ययन से ही किया 
जा सकता है । वेद्‌ की भाषा सर्वथा प्राचीनतम हे । आयंभाषा के मूल 
स्वरूप जानने मे वेदिक भाषा ही हमारी सहायता करती है । 
इस भूमण्डल पर हमारे वेद ॒ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। वेदोंसे 
बदकर पुरान! ग्रन्थ न तो अभी तक उपलब्ध हभ है ओर न भविष्य में 


महरव 
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ही उपरन्य होगा । वेद्‌ भगवान्‌ को हम हिन्दू रोग निस्य तथा अपौरूषेय 
मानते है । आर्य-संस्कृति के मूर उद ह्य है गवेदोऽखिजो यनव 
समग्र धर्मो का मूल वेददहीहै। इस संसार मे, समय-समय पर, जिन 
धर्मो का प्रवाह बहा हे, उन सबका उद्‌गमस्थान हमारे वेद्‌ भगवान्‌ 
ह । वेद इस प्रकार हम हिन्दुओं के ल्यि तो गौरव रखते ही हँ, साथ 
ही यह संसार के श्रन्यान्य धर्मावलम्बियों के लिये भी उसी प्रकार महत्व 
धारण कयि हुए ह) जो कों धमं के रहस्य को जानना चाहता हे, धामिक 
उलो को सुलमाना चाहता हे, उसे वेद्‌ अवश्य पढने चाहिये- 
वेदों से श्चवश्य परिचय प्राप करना चाहिये । 

वेद्‌ के प्रधानतया दो विभाग ईै-- संहिता शरोर ब्राह्मण । मन्त्रो 
के समुदाय का नाम “संहिता” है । (बाह्यण' मन्थ मे इन्हीं मन्त्रो की एक 
भ्रकार से विस्तृत व्याख्या है । परन्तु विशेषतः यज्ञयाग का सविस्तर 
वणन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्मण के 
तीन खणड हे -( १ ) ब्राह्मण ( २ ) आरण्यक (३) 
उपनिषद्‌ । आरण्यक भन्थवे दहै जो जन-साधारणसे दुर जंगमं षदे 
जाते थे। इनमें यज्ञो के आध्यात्मिक रूप का विवेचन है । ह्मण 
गृहस्थो के स्यि उपादेय है, तो श्रारण्यक वानप्रस्थ आश्रम मं जीवन 
विताने वाज्ञे मनुष्यों के लिये हितकर ई । उपनिषदों से तात्पयं 
ब्रह्मविद्या से है जिसके अनुक्षीरन करने से प्राणी संसार के प्रपन्नो 
से ुटकारा पाकर श्ननन्त सुख का अधिकारी बनता है । उपनिषद्‌ 
वैदिक साहिष्य का श्रन्तभाग है। इसलिये उसे "वेदान्तः के नाम से 
भी पुकारते ह । उपनिषदौ का सारांश भगवद्गीता हे । ब्रह्मसूत्र में 
बादरायण व्यास ने उपनिषदों के सिद्धान्तो को व्यवस्थित रूप से दिख- 
लाया हे । ये ही तीन म्रन्थ--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता- 


विभाग 
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प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है । विषयक दष्टिसेवेदमेंदो विभाग 
ह--कमंकारड तथा ज्ञानकाण्ड । संहिता, ब्रह्मण तथा भारण्यक में 
प्रधानतया कमं की विवेचना है । अतः ये 'कमंकाण्ड' के अन्तत माने 
जाते है । उपनिषदों का प्रधान विषय ज्ञान का विवेचन करना हे । अतः 
वे “क्लानकाग्डः के नाम से प्रविद्धं है । 

किसी देवता-विशेष की स्तुति में प्रयुक्तं होने वाक्ञे अथं को स्मरण 
कराने वाल्ञे वाक्य "मन्त्रः कहलाते है । रेखे मन्त्रों के समुदाय “संहिता 
कहलाते ह । संहिता चार है--(१) ऋक्‌ संहिता (र) यजः संहिता 
(३) सामसंहिता (४) तथा श्रथवं-संहिता । इन 
संहिताओं का संकलन महि वेदव्यास ने यत्त की 
आवश्यकता को दृष्टि मे रखकर किया । यज्ञ के लिये 
चार ऋष्विजो का आवश्यकता होती है-- (१) होता, (र) अध्वयु , (३) 
उद्‌ गाता, (४) ब्रह्मा । होता" शब्द्‌ का श्रयं हे पुकारने वाला । होता 
यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के प्रशंसास्मकं मन्त्री का उच्चारण कर 
डस देवता का आह्धान करता है । उसके लिये श्रावश्यक मन्त्रो का 
संकखन जिस संहिता मे किया गया हे उसका नाम ऋक्‌ संहिता या 
ऋगवेद है । अध्वयु का काम यज्ञ का विधिवत्‌ संपादन है । उसके लि 
आवश्यक मन्त्रो का समुदाय यजुःसंहिता कहलाता है । उद्‌ गाता शब्द 
का अर्थं है उच्च स्वर ॒से गानेवाला । उसका कायं ऋचा्थों के ऊपर स्वर 
रगाकर उन्दं मधुर स्वर मे गाना ता है । इस कायं के लिय सामवेद 
का संकलन किया गया ह ) बरह्मा नामक ऋत्विग्‌ का काम यज्ञ का पूणं 
रूप से निरीक्षण करना है जिससे अनुष्ठान मेँ किसी प्रकार कीच्रुटिन 
हो । ब्रह्माको समग्र वेदों कालज्ञाता होना चाहिये पर ठसका विज्िष्ट 


वेद्‌ श्रथर्ववेद है । 


नवार 
स॑हितार्ये 
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वेद कौ श््रयी' के नामसेभी पुकारते ई । इसक्रा कारण यह है कि 

उसमे तीन. प्रधानतया पा जाती ह-ऋक्‌ , साम ओर यजः । पाद 

से युक्त छन्दोक्रद् मन्त्रौ को ऋक्‌ या ऋचा कहते है । इन ऋचां के 

गायन को साम कहते हँ । इन दोनों से प्रथक्‌ गद्या- 

त्मक वाक्यों को यजुः कहते हैँ । वेद ऋक्‌ , यजुः ओर 

सामके रूपमे विभक्त है। इसीलिए वह त्रयी" के नाम से भी अभि- 
हित होता है । 


वैदिक संहितायं 

हन चारों संहिताओं मे ऋग्वेद संहिता सब से प्राचीन हे । अन्य संहि- 
ताजो मै ऋग्वेद के अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैँ । सामवेद तो पूरा का 
पूरा ऋ्वेद्‌ के मन्त्रो से ही बना हुआ है । ऋग्वेद एक ग्रन्थ न होकर 
एक विह्ारक्ाय मन्थसमूह हे ! माषा तथा अथं कीदृ 
से वैदिक साहित्य मे भी यह अनुपम मन्थ माना जाता 
हे । इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते है--( १ ) श्रष्टक, अध्याय 
शरोर सूक्त ( २ ›) मण्डल, अनुवाक ओर सूक्त । पूरा ऋग्वेद श्राठ भागों 
मे विभक्त है जिन्हें “श्रष्टक' कहते है । प्रत्येक श्रष्टक मे आट श्रध्याय हैं । 
इस प्रकार पूरे ग्वेद मे श्रा श्रष्टक अथवा चौसठ अध्याय है । यह 
बिभाग पार्क्रम के सुभीते के र्षु किया गया प्रतीत होता है । दूसरा 
विभाग इससे कहीं श्रधिक एतिहासिक तथा महत्वशाली है । इस विभाग 
म समग्र ऋष्वेद दस खण्डो मे विभक्तं है जिन्हें 'मण्डल' कते है । 
मण्डल मे संगृहीत मन्त्रसमूह को "सूक्त कहते है । इन सूक्तों के खण्डो 
को ऋष्वा कहते ह । ऋग्वेद म सूक्तों की संख्या सव मिककर १०२८ 
तथा मन्त्रौ ढी संख्या ११ हजार के रगभग है । 


ऋगवेद 
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वेदों को हम लोग ऋषियों के द्वारा दष्टः मानते है । ऋषि शब्द्‌ का 
अथं ही देखनेवाखा हू.। यास्क ने ऋषियों को इसीलिये मन्त्र का द्रष्टा 
माना है । ऋग्वेद के ऋषिगण भिन्न-भिन्न कुटम्बों से खम्बद्ध हं । एक कुल 
के ऋषियों के द्वारा चट मन्त्रों का संग्रह एक मर्डर में किया गया हे। 
प्रथम मण्डल ओर दशम मण्डलम तो नाना कुटुम्बो के ऋषियों के मन्त्र 
हें, परन्तु द्वितीय से लेकर स्तम तक प्रव्येक मे एक ही कुटुम्ब के ऋषियों 
के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का संकलन हे। इन ऋषियों के नाम क्रमशः इस्त 
प्रकार दै--८ 4 >) गृत्खमद (२ ) विश्वामित्र (२) वामदेव (४) ग्न्नि 
( ५ ) भारद्राज ( £ ) वसिष्ट-जो क्रमशः द्वितीय से लेकर सक्षम मण्डल 
तकर से सम्ब्रद् है! अष्टम मण्डल मे कर्व वंश श्रोर श्र्गिरा गोत्र के 
ऋषियों के मन्त्र है । नवम मण्डल मे सोम-विषयक मन्त्रौ का ही संकलन 
इ। सोमका नाम हे पवमान अथात्‌ पवित्र करने वाखा । सोम-विषयक 
होनेसे दही इस मण्डल का नाम "पवमान मर्डलः हे । दाम मण्डख 
के मन्त्र नाना ऋषिकुरों से सम्बद्ध है, समे केवल देवताओं की स्तुति 
नहीं है अपितु अन्य विषयों का भी सन्निवेश है । दूसरे से लेकर सातवें 
मर्डर तक ऋश्वेद्‌ सबसे प्राचीन माना जाता हे । दरम मण्डल पूरे 
ऋगवेद मे अवाचीन सममा जाता हे । 


कहा गया है कि सामवेद का संकङन उद्गाता ऋषिक के निमित्त 
किया गया है । यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के सिये होम किया जाता 
है, उसे बुखाने के लिये उद्‌गाता उचित स्वर मे उस देवता का स्तुति- 
मन्श्र गाता है । गायन को 'सामः कहते ह । ये ऋवार्जो 
के ऊपर ही आश्रित होते ह । ऋचायें ही गा जती । 
इसलिये समग्र सामवेदं में ऋचायें ही ह । इनकी संख्या १५४९ हे 
जिने केवल ७५ ऋचयं ही स्वतन्त्र ह ओ ऋक्संहिता में उपरुन्ध नहीं 


सामवेद 
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होतीं । इसलिये सामवेद्‌ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जाती । सामं 
संहिता के दो भाग है--८ ९ ›) पूरवाचिक, ( २ ) उन्तरार्चिकः । पूर्वार्चिक 
को चन्वः, छन्दसी अथवा छन्दसिका कहते है । विषयानुसारं इस खर्ड 
की ऋचायें ४ भागों मँ विभक्त की गह है--( क ) आग्नेय पवें (अन्न के 
विषय मं ऋय ) ( ख >) णेन्द्र; ८ ग > पवमान ( सोम-विषयक सन्त्र ), 
( घ ) आरण्यक पव । दूसरा खण्ड उन्तराचिक के नाम से प्रख्यात हे , 
इसमे विषय के अनुसार कद उपखण्ड हँ जिसमें इन श्रनुष्टानों का निर्देश 
किया गया है--(१) दशारान्न, (२) संवत्सर, (२) एकाह, ( ४ ) अहीन, 
(५ ) घच्र, ( & ) प्रायश्चित्त ओर ( ७ ) श्लु । साम के गायनो मे सात 
स्वर्यो का प्रयोग किया जाता है। संगीत का मूल यहीं उपर्न्ध होता 
है। उख प्राचीन काल में संगीत की इतनी उन्नति भारतीय सभ्यता के 
उदात्त विकास की सूचना देती है । 

गद्य को "यजुः, कहते है । इस वेद मे उन गद्य-वाक्यो का समूह ह 
जिनका उपयोग अध्ययुं यज्ञ॒ के श्रवसर पर किया करता हे। यत्तका 
वास्तविक क्रियात्मक अनुष्ठान श्रध्वयु ' ही करता है । अतः इस वेद्‌ का 
सम्बन्ध यज्ञानुष्ठान के साथ सवसे ्रधिक है । इसके 
दो मेद्‌ है कृष्ण यजः श्रौर शुद्खयजुः । इस नामकरण 
के विषय मे एक साश्प्रदायिक कथा पुरो मेदी गह है। बेद्भ्यासने 
यजुवद अपने शिष्य वेदास्पायन को सिखलाया जिन्होंने इसे याक्तवल्क्य 
ऋषि को पद़ाया } किसी कारण से गुर अपने शिष्य से रुष्टो गये श्रौर 
पठित विद्या को उदयने मोपाने लगे । याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषो को 
वमन कर दिया । तब अन्य शिष्यो ने तित्तिरे का रूप धारण कर उने 
खुश सिया । यही कछष्शयजुः हुआ । उधर यासवल्क्य ने सूर्यं की आरा- 
धना कर नवीन यजुषो को उत्पन्न किया । यही हुश्रा शुक यजुवद । इन 


यजेद्‌ 
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दोनों के रूप में महान्‌ अन्तर हे । शुङ्खयजः मे केवर मन्प्रो का ही संग्रह 
है । उसमें विनियोग-वाक्य नहीं हैँ । अतः ब्राह्मण से अमिश्रित होने 
के कारण यह “शुद्ध कहा जाता है । परन्तु कृष्णयजुर्वेद में छन्दोबद्धः 
मन्त्र तथा गद्यात्मक विनियोगो का मिश्रण है । इसी मिलावट के कारण 
इसे कृष्णयजुवेद कहते ह ! 

शक यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाती हे क्योकि 
सूयं ने बाजी (घोड़े) का रूप धारण कर इसका उपदेश दिया था। 
इसमे ४० अध्याय हैँ जिनकी रचना विशिष्ट यज्ञो को ध्यान मे रखकर 
की गह है। इसवेद्‌ कीदो प्रधान शाखायें है--माध्यन्दिनि ओर 
काण्व । पहली शाखा उत्तरीय भारत मे उपलब्ध है श्रोर दूसरी शाखा 
महाराष्ट मे भरिलती है। इन राखाश्रों की संहितायं भिन्नहै। पर 
भिन्नता श्रधिक नहीं हे । 

कृष्ण यजुवद की भी अनेक शाखां थी । श्राजकल केवर चार 
शाखायें प्राक्च हँ जिनके श्नु सार इस वेद की संहितायं निन्नरूप से दै- 

( १ > तैत्तिरीय संहिधा--यही प्रधान तथा प्रसिद्ध शाखा हे । 
इसमें सात खण्ड है जिन्हें अष्टक या काण्ड कहते है । प्रत्येक कार्ड में 
कतिपय अध्याय है जिन्हें प्रश्न या प्रपाठक कहते है । ये प्रशन अनेक 
श्ननुवाकों मे विभक्त है । 


(२ ) मैत्रायणी संहिता ये दोनों संहितायं तैत्तिरीय से मिलती 
(३ ) काठक संहिता है । क्रम मे यत्र तत्र अन्तर हे। 


( ४ ) कठकापिष्ठल संहिता--श्रभी तक यह केवरु श्राधी हयी उप- 
रुन्ध हुई हे । 

कृष्ण यजुवद में भी यर्ञोकाही वणन है। शङ्ख यजुः से अन्तर 
यही है कि इन यल्ञो का क्रम दोनों स्थानो पर भिन्न-मिन्न रूप से है । 
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अथव वेद्‌ मेँ यज्ञभागो का सम्बन्ध बहुत ही कम है । इसमे मारण 
मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का विशेष चरणन हे । अथवं ऋषि के द्वारा 
ट्ट होने के कारण इवे श्रथवं संहिता कषते हँ । यह संहिता बीस खण्डौ 
मे विभक्त है जिन्हं काण्ड” कहते ह । काण्डौ के भीतर 
प्रपाठक, श्रचुवाक, सूक्त तथा मन्त्र का सखन्निवेल्ञ क्रमकः 
किया गया है । इस प्रकार अथव वेद्‌ मे २० काण्ड, ३४ प्रपाठक, १११ 
अनुवाक, ७३१ सूक्त तथा ५८४९ मन्त्र है । इनमे लगभग बारह सी 
ऋचायं ऋग्वेदसे ली गई हें । इस वेद्‌ का लगभग दँ भाग गद्यं ह 
आदिं के १३ कार्ड से मारण मोहनादि क्रियार््नो का सम्बन्ध है। १४ 
वं कान्ड मे विवाह-विषयक मन्त्र है । १८ वो काण्ड श्राद्ध विषयक हे 
तथा रे०्वें काण्डम दोमयाग का वंन है। इन काण्डोके प्रायः 
समस्त मन्त्र ऋण्वेद्‌ से लिये गये है । 

वेदों की रचना कब हुई ? यह बडी विकट समस्या है। हम लोग तो 
वेदों को श्रपौरूषेय ( किसी पुरुष के द्वारा न बनाया हुआ ) मानते है । 
्रतः नित्य होने से समय निर्धारण की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
परन्तु पश्चिमी लोग इस बात को नही मानते । ऋषियों 
कोवे मरन्प्रोका दष्टान मानकर कतां मानते है! 
तब ऋर्वेद्‌ जो वेदों मे सबते पुरानाहे कब बनाया गया? प्रसिद्ध 
जमन विद्धान्‌ मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को चार काल-विभार्गो मे बट 
ै--बन्दःकार, मन्त्रकार, बाह्मणकारु वथा सृत्रकाल तथा दस्येक कै विकास 
के लिये दो-दो सौ वषं का समय माना है । बुद्धधमं मे सुत्रकाल मे शिखि 
गये मन्थो का तथा उनमें वशित यजतो का निर्देश मिल्लता है । अतः इनकी 
रचना बुद्ध से पहले जवश्य हृडे होगी । बुद्ध की खष्यु हस्व पूवं ४ मं 
इदं थी । अतः यदि सूत्र न्थ को इससे दो सौ वर्षं पहज्ञे मानें तो उनका 


श्रधवेवेद 


नेद का काल 
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काल ६०० द° पू० पू्हवता हे । इसी प्रकार हर एकं काल के स्वि २०० 
वषं मानकर भैक्समूलर ने ऋर्वेद का समय १२०० ई० पू० माना हे । 
यह मत बहुत प्रसिद्ध हे । ऋष्वेद मे जो नक्त्र-विषयक सूचनाय दी 
गद हैँ उनके आधार पर लोकमान्य तिलक ने चछश्वेद्‌ का रचना-काल 
दसा से ६ हजार पूवं मानाहे। ये युक्तियाँ गणित ओर ज्योतिष के 
जाधार पर आश्रित होने से अकाव्य है । & हजार से लेकर ४ हजार वर्ष 
ईस्वी पूवं तक ऋग्वेद के मन्त्रो की रचना हुई । श्रन्य वेद की रचना ४ 
हजार वपं से लेकर ३ हजार वषं ॒तक हुई । शतपथ बाह्मण जो सव 
ब्राह्यणो मे प्राचीन माना जाता हे, ढां हजार वषं स्वी पूवं मे लिखा 
गया माना जाता हे । वेदं में भूगभ-शाख सम्बन्धी सिद्धान्तो की भी खोज 
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की गद्रं हे जि्केश्चाधार पर एक विद्वान (डा० श्रविनाशचन्द्र दास) 


काक्ती यह कहना हे कि.वेदो की.रचना लाखो .वषु. पूवं ह्रं । . एेसी परि- 
स्थिति मे रचना कार का दीक निश्चय करना नितान्त करिन है । 


पेद की छावायं 

पुराणामे वेदों से सम्बन्ध रखने वाले श्नेक विषयों का वणन 
मिख्ता है। वेदों के शाखा-विभाग का निरूपण भी साधारणतया 
पुराणो मं--विशेष करके शीमद्धागवत पुराण मे-- बड़े विस्तार के साथ 
किया गया है । इस विषय का संकष्ठ व्णंन भागवत, प्रथम स्कन्ध क 
चतुथ श्रध्याय मेँ मिलता है; परन्तु भागवत के द्वादश स्कन्ध के छे 
ञ्नध्याय में इससे विस्तृत वणन की उपरून्धि होती है । शिखा हे कि, 
सुनि वेदभ्यास ने याज्िक कृत्य को ध्यान में रखकर--यत्त सन्तान के लिये 
वेद भगवान्‌ की चार संहिताओं का निर्माण किया । कत्य-विशेष क लिये 
जितने मन्त्रो की श्रावश्यकता थी, उन सब मन्त्रों का संग्रह एक विशेष 
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संहिता में क्रिया । यत्त मेँ चार प्रधान त्य हुआ करते हैँ, जिनके लिये 
चार भिन्न-मिन्न ब्राह्मणों की श्रावश्यकता पदा करती है । मन्त्रौ को पद- 
कर यज्ञीय देवताओं को बुलाने के कायं को दौत्रः कहते ह। जिस 
ब्राह्मण के हाथमे यह कायं सौपा जाता है उसे श्ोता' के नाम से 
पुकारते ह । होता के लिये ऋग्वेद-संहिता का संकटन वेदव्यास जी ने 
किया । यज्ञो म होम आदि आवश्यक कृत्यो का संचालन करने वाले 
बराह्मण को “श्रध्वयु कहते हँ ओर उन > कायं-विशेष को वैदिक लोग 
'आध्वयेवः के नाम से पुकारते है। यजुर्वेद-संहिता का सम्बन्ध 
'अध्वयु" से है । यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिये गान, साम- 
गान वाले पुरोहित-विशेष को “उद्‌ गाता" कहते हँ ओर उसके कायं को 
'ओद्‌गात्रः । “उद्गाता' के लिये गीतिमय सामवेद-संहिता का संग्रह 
वेदव्यास भगवान्‌ ने किया। यक्तमे एक श्रन्य विशिष्ट बाह्यण की 
श्रावश्यकता हुआ करती हे, जो पूर्वोक्तं प्रत्येक व्यक्ति के कायंका 
निरीक्षण किया करे ओर उनकी श्रुयियों को उन्हँं सुचित कर दूर कराया 
करे । इस महस्वपूणं कायं को करने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मा कहते दे । 
बरह्माकोतो चारों वेदोंका ज्ञान श्रावश्यक है; क्योकि बिना इसके घे 
अपना कायं, सुचारू खूप से, सम्पन्न नहीं कर॒ खकते । “अथववेद” का 
सम्बन्ध "ब्रह्मा" से हे । इस प्रकार यज्ञ के विस्तार के लिये परम कृपालु 
सुनिवर कृष्णद्वैपायन ने वेद भगवान्‌ की ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथव 
नामक चार संहितां को तैयार किया- 


“चातुरं कर्मशुद्धं॑ प्रजानां वीदय वैदिकम्‌ 
ग्यदधा्ज्ञसंतत्ये वेदमेकं चवुर्विधम्‌ 
( भा०, १ स्क; ४०) 
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वेदों की संहितां के निर्माता होने के कारणसे दही कष्णमूनि को 
'वेदग्यास कहते है--'वेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ सख वेदव्यासं इतीरितः" 
"तपसा बह्मचयेण व्यस्य वेदान्‌ महामतिः" ( महाभारत ) । इस प्रकार 
वेदव्यास ने संहिताभों का संकरन कर अपने चार ष्यं को उन्दं 
पदाया । "वैल ऋग्वेद्‌-संहिता के ज्ञाता हुये, कवि शज्ञेमिनि सामके, वेश- 
म्पायनः यजः के तथा दारुण (सुमन्तु, मुनि अथवं के-- 


“तत्रग्वदधरः पेलः सामगो जमिनिः कविः 

वैशम्पायन परवैको निष्णातो यजुषामुत 

श्रथवाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्तदांर्णो मुनिः || 
(भा०, १ ०, ४ अ०) 


इन मुनियों ने अपनी संहिताओं का खूब अध्ययन किया- इनमे 
पारङ्गत हो गये । तब उन्होने श्रपने शिष्यो को ये संहितां पायीं । 
ऋषियों की रहिष्य-परम्परा बडी चदी-बदटी थी । इन सब रशिर्ष्यो के नाम 
भागवत, ( द्वादश स्कन्ध, चे अध्याय ) मं विस्तार के साथ दिये गये दे । 
शिष्यो ने अपने-अपने रिष्य तेयार किये तथा संहिताओं का अध्यापन- 
क्रम श्रष्युणण रखा । इस प्रकार वेदव्यास की ब्रहती शिष्य-परम्परा होने 
से कालान्तरे वेदों कौ अनेक शख हो गयीं । यदि ये सब शाखा 
इस समय मिलती, तो हम इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषताओं का सूक्ष्म 
परिचय पा सकते । परन्तु आज-कल कतिपय शाखा ही उपरून्ध है, 
जिखसे इनकी विशिष्टताओं का पूरा ज्ञान हरमे नहीं हो सकता । उपलब्ध 
शाखाओं की परीक्षा से हम इतना अवश्य कह सकते दँ कि इन शाखाओं 
मे की-कहीं उञ्चारण के विषयमे भेद था, तो कष्टी-कहीं कन्हं मन्त्रो 
को संहिता मे हण करने के विषय में । पहले यह शाखा विभाग संस्या 
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मे अल्प ही होगा । परन्तु ञ्यो-ञ्यों इनका अध्ययन-अध्यापन बदता गया, 
ष्यो-त्यो शास्राश्रं की संख्या मे बृद्धि होती गयी । 

शासा-शब्द का श्रध श्रवयव या हिस्सा नहीं है, जैसे रामायण के 
चं काण्ड हैया महाभारत फे अटारह पवं। ये काण्ड ओर पवं उनङे 
अवयव है । एक-एक कार्ड या एक-एक पव एक-स्वतन्त्र मन्थ नहीं 
मानाजा सकता; कयो» वह एक-से-एक सापेक्त आर अनुबद्ध हे । 
परन्तु वेदों की शाखार्प परस्पर सापेक्त ओर अनुबद्ध नहीं हँ । अरखरह 
पर्वोके यासात काण्डं के समुदायका नाम महाभारत ओर रामा- 
यण है; परन्तु इक्कीस शाखाओं के समुदायका नाम ऋग्वेद नहीं हे; 
प्रत्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋग्वेद हे; क्योकि एक शाखा 
दूसरी शाखा की अपे्ता नहीं रखती । इसलिये किसी भी वेद्‌ की 
एक शाखा का अध्ययन करने से ही समम्र वेद का अध्ययन माना गया 
हे । भोमांसा-शाख के प्रणेता महि जैमिनिने “स्वध्यायोऽध्येतम्यः 
इस वैदिक आन्ञा का अथं करते हुए लिखा है कि अपनी परम्परा- 
गत एक किसी भी शाखा का श्रभ्ययन करना चाहिये । 

वेदिक शाखां की संख्या के विषय म मतमेद दिखा पड़ता हे । 
महासुनि शौनक-कथित “चरण-व्यूह" नामक परिशिष्ट-मन्थ में ऋम्वेद की 
५ शाखाओं का उल्ज्ञेख मिता है, यजुर्वेद की ६ 
शाखाओं का, साम की १००० श्ाखाश्नोंका तथा 
श्रथवं की ९ शाखारश्रो का । परन्तु महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
श्रपने महाभाष्यमें ऋग्‌ की २१ श्ाखाओं का, यजुर्वेद की १०० श्ाखाओं 
का, साम की १००० श्राखाओं का तथा अथ्वेवेदु की ९ शाखार्ओंका 
उल्लेख, शब्द-प्रयोग का विस्तार दिखाने के खयि, किया है-- “उपलब्धौ 
यत्नः क्रियताम्‌ । महान्‌ शब्दस्य प्रयोग-विषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, श्रयो 


शाखाश्रों की संख्या 
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लोकाः, चत्वारो वेदाः, साङ्गाः, सरषस्या, बहुधा भिन्नाः, एकरातमध्वयु - 
शाखाः, सहस्रधत्मा सामवेदः, एकर्विशतिधा वादकृच्यं, नवधार्थंवणो 
वेदः । ~ ( पस्पश्ाह्धिक, महाभाष्य ) । इस प्रकार पतञ्जनि के कथना- 
नुसार वैदिक शखाश्रों कौ संख्या एक हजार एक सौ तीस (२१ + १०० 
+ १००० + ९ = ११३० ) हे । महाभारत के शान्तिपवं मे भी शाखाओं 
की संख्या का उल्ल्े है, जो अधिकतर महाभाष्य के वणन से मिरता 
हे । पहले कहा जा चुका हे, कि, धीरे-धीरे शाखाओं की वृद्धि दु 
होगी, एक समयमे दही तो इतमी शाखाओं की उत्पत्ति नहीं हो गयी 
होगी ! संखभाजों की भिन्नता का यही कारण हो सकता हे । 

पूर्वोक्तं वणेन से पाठक सममः सकते दहै कि वेदों का विस्तार 
कितना था, इनका अध्ययनं श्रौर श्चध्यापन कितना होता था, इनके पटने 
वालों की संख्या कितनी बदी-चदी थी, परन्तु आजकल 
उपरन्ध शाखाओं की ओर जव हम टचष्टिपात करते 
है, तब श्रपनी दयनीय दश्चा का विचित्र चित्र सामने खड़ा हो जाता 
हे । भगवन्‌ | जिन वेदों की इतनी शाखाः थी-- जिनका इतना सुचारु 
विस्तार था, उनकी बह गरिमा कटां लुप्त हो गयी, इतनी शाखाओं का 
विस्तार कहां चखा गया, ये क्योंकर उच्छिन्न हो गयीं ! समय के प्रवाह 


ने बहतो को बहा डाल्ला ! श्राजकल बहुत ही कम शाखाए उपलब्धं 
होती है । 


उपलब्ध शाखार्यँ 


कऋग्बेद्‌ कौ शावा 
चरणध्यूह मेँ ऋण्वेद की केवर ५ ही शाखाओं का नाम निदेश है- 
( १ ) शाकल, ( २ ) वाष्कर, ( ३ ) आश्वलायन, ( ४ ) शाङ्खा- 
यन, ( ५ ) माण्ूकायन, । एक प्राचीन शोक मे, इन पौँचों कानाम 
कुष्ठं दूसरे ही प्रकार से मिलता है-- 
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“शिशिरो वाष्कलः सांख्यो वात्स्यश्चैवाश्वलायनः 
पञ्चेते शाकलाः शिष्याः शाखामेदप्रतंकाः ॥ 

इख पद्य मे शिशिर, बाष्कल, साख्य, वास्स्य तथा आश्वलायन 
शाकल के शिष्य बतलाये गये हँ परन्तु चरणव्य॒ह मे यह बात नहीं 
मिलती । जो कद भी हो, श्राजकल तो ऋण्वेदियों की केवल एक ही 
शाखा उपलब्ध होती है; वह है आश्वलायन शाखा । इस शाखा के मानने 
वारो मे महाराष्ट्र ब्राह्यणो की प्रधानता हे । काशी मे अधिकांश महारा 
बराह्मण श्राश्वखायन श्ञाखा के पाये जाते ह । केवल उन लोगो मे इस 
शाखा का अध्ययन-अध्यापन हे । उत्तरीय भारत के अन्य प्रान्तों मे, इस 
शाखा कै ब्राह्मण, नहीं के बराबर है । 

सिद्धान्त तो यह है कि, जितनी शाखाणए, उतने होगे ब्ाह्मण,उतने 
ही आरण्यक ओर उतनी ही होंगी उपनिषदं । श्रोत-सूत्र तथा गृह्य सूत्र 
भी उतने ही होगे । शाखा के अध्येतृगण अपने सब वैदिकं अन्थ पथक्‌- 
प्रथक्‌ रखते थे; प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण श्रपने विरि श्रौत्र-सूत्र से 
अपना श्रौतकायं सम्पादन किया करते थे तथा इस ससय भी करते है । 
वे अपने गृद्यसंस्कार, अपने विशिष्ट गृद्यसूत्रों के अनुसार, किया करते थे 
तथा आज भी करते दै । इस प्रकार प्रत्येक शाखा मे संहिता, बाह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद, श्रौत-सूत्र तथा गृह्यसूत्र श्रपने खास-खास होने 
चाहिये; परन्तु आज बहत सी शाखायें एेसी है, जिनमें पूर्वोक्त वैदिक 
साहित्य के कतिपय ही अंश उपलन्ध होते हैं। छिसी शाखा की 
अपनी संहिता है, तो दुसरे का ब्रह्मण; किसी का अपना ब्राह्मण 
हेतो दृसरे का श्रौत । इस प्रकार आज-करु शाखाओं क उच्छिन्न हो 
जाने से तथ। वैदिक साहित्य के लुप्चष्टो जाने से एेसी विषमावस्था 
दीख पड़ रही है । 
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इसी कारण आश्वज्ञायनों की अपनी संहिता नष हे । ऋगवेद्‌ की 
केवल एक ही संहिता उपलब्ध होती है ओर वह है शाकल-शाखा की 
शाकल-संहिता । उसी संहिता को आश्वरायन शाखा वाल्ञे अपनी संहिता 
मानकर पठते ह । 

उनके श्रपने ब्राह्मण नहीं ह । एेतरेय-शाखियों के ब्रह्मण, श्रारण्यक 
तथां उपनिषद्‌ ही श्राजकल श्रारवलायन शाखियों को मान्य ह । उनके 
पास है केवल अपने श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र । 

आक्वलायन शाखा से सम्बद्ध वैदिक मन्थ नीचे दिये जते दै-- 

राकल-संहिता ( शकल-- शाखा ) 


एेतरेय-ब्ाह्यण 
एेतरेय-श्रारण्यक * एेतरेय शाखा 
एेतरेय-उपनिषद्‌ ॥ 
] 
व भतस | आश्वलायन-शाखा 


्श्वलायन-गर्यसूत्र | 
प्राचीन काल मे शाङ्खायन-शाखा थी । परन्तु श्राजकरं यह शाखा 
बिल्कुल ष्टी नहीं मिलती । इस शाखा से सम्बद्ध अन्था की सूची 
7 हे- 


शाकल-संहिता, कौषीतकि बाह्म, कौपितकि-भारणयक, कौषीतकि 
उपनिषद्‌, शाङ्खायन-भतसूत्र, श्ाङ्धायन-गुद्यसुत्र । 


यजुर्वेद की शाखां 


यजु्देद्‌ की शाखाश्च की संख्या महाभान्य में पूरी एक सौ हे। 
शौनक के चरणम्ह मे केवर ८६ शास्य है । शोनक ने समभर शाखाज 
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का नामोनल्लेख नहीं किया हे, केवल प्रधान प्रधान श्ाखाश्रों के नाम भर 
दे दिये है । चरकः नामक शाखा सबसे विशिष्ट बतायी गयी हे) 
पतञ्जलि ने लिखा है कि, गोौव-गोव मे चरकराखा पदी जाती हे, जिससे 
उनके समय में- विक्रम से २०० वषं पूवं--दइस श्ञाखा वी उत्तर भारत 
मे प्रधानता जानी जा सकती है, परन्तु इस समयमे तो, इस शाखा 
कानाम भी कहीं नहीं सुना जाता, शाखाध्यायी बाह्मण की कथा क्या 
कही जाय ! इस समय यजुवेद्‌ की ही सबसे अधक शाखार्पँ मिलती ई, 
जिनका विवरण तत्सम्बद्धं ग्रन्थों के साथ यहाँ दिया जायेगा । 

यजुवद के दो प्रधान भैद ह ङृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद । 
इन दोनों मे अलग-श्रलग साखा उपलब्ध होती दै । कष्ण यजुर्वेद में 
क्ाखाश्रं की संख्या सबसे अधिक है । 


( क `) कृष्ण यज्॒वेदं की शाखा । 

( १ ) क्टशाखा-- प्राचीन कालम इसका बडा प्रचरन था! 
पतञ्जलि ने महाभाष्य मे इसका नामोर्लेख किया है-- “अध्यगात्‌ 
कटकालापम्‌ ।‡ परन्तु आजकल इस शाखा वाल्ते ब्राद्धण तो अभी तक 
सुननेमे नहीं आये। इस शाखा से सम्बन्ध रखने वाले म्रन्थ मिलते 
है तथा प्रकारित भीदहो गये है। इस शाखा की अपनी संहिता- 
का ठक-संहिता- है, जिसे जमन वैदिक विद्वान्‌ डाक्टर श्रोदर ने जमनी 
मे पाया है । स्व॑प्रसिद्ध कठोपनिषत्‌ इसी शाखा की हे । इसका 
अपना गृदह्य--काटकगृह्यसुत्र भी है, जो पंजाब संस्कृत सीरीज में इधर 
छापा गया है। इसके ग्रन्थ ईहै-- काठकसंहिता, कठोपनिषद्‌, 
काठटक-गृद्यसूत्र । 

( २ ) केठ-कापिष्टल-शाखा- षरणप्युह मे कापिष्टल-कटशाखा का 
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नाम दिया है, जिसे चरक-शाखा के अन्तगंत बताया गया है । आजकल 
इस शाखा की केवल संहिता ही मिलती है । "कापिष्ठलसंहिता" अब पंजाव 
से प्रकारित ददं हे । 

(३ ) मेत्राथराशासा-- इसे कलापशाखा भी कहते है । चरण- 
ग्युह मे यष्ट एक प्रधान शाखा मानी गयी हे । पतञ्जकि के समय में 
इसका प्रचुर प्रचार था--यष् बात उनके “अध्यगात्‌ कठकालापम्‌"› श्रादि 
उदाहरणों से स्पष्ट जान पड़ती हे। इस श्ाखावाल्ते बाह्मण संख्या में 
बहुत ही कमर्।! वे प्रायः गुजरात तथा दक्तिण प्रदेशमे, करी-कर्ही, 
पाये जाते है । 

इस शाखा के भ्रन्थये ईै-- मैत्रायणी संहिता ( जमनी मे डाक्टर 
श्रोद्र ने इसे पाया है ) मैत्रायणी उपनिषद्‌, मानव श्रौतसूत्र, मानघ- 
गृहसून्र ( जो अष्टावक्र मुनि के भष्यके साथ बडोदे की गायकवाड 
श्रोरियन्टल सीरीज म इधर छुपा हे ) । चरण्युह में मैत्रायणी शाखा के 
चु मेद दिये गये है । इन्हीं मे मानवक्षाखा भी एक थी ) मनुस्ति का 
आधारभूत मानवधमंसूत्र इसो शाखा का था | “वाराह खाः भी इसी 
कै श्रन्तगंत थी, जिसका “वाराह-गृद्यसूत्र” बडोादे की उक्त सीरीज मं 
प्रकाशित किया गयः है । 

(४) तेत्तिरीयशाखा--चररव्यूह मे इस शाखा के प्रधानतया 
५ भेद दिये गये है, जिसमे आजकल ““आपस्तम्बदाखा' मिट्ती हे 1 
हस शाखा का भारत के बिल्कुरु दक्तिण मे खूब प्रचार है तैलङ्ग तथा 
विड ब्राह्मणों की यही शाखा है । इसका अध्ययन--श्रध्यापन दक्तिणं 
म खूब ता हे । इस शाखा से सम्बद्ध मन्थ भी पयां संख्या मे मिलते 
ह । ““हिरण्यकेशीः' शाखा इसी शाखा के अन्तर्गत है । इसकी संख्या 


श्रापस्तम्बों से बहुत ही कम है। दाक्िणात्यों मे भी आपस्तम्ब त्तथा 
३ 
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हिरण्यकेशी-- शाखाध्यायी ब्राह्मण हँ । काशी मे श्रापस्तम्ब ब्राह्मणो की 
अच्छी मर्डली है । इस शाखा के भ्रन्थ ये है--तेत्तिरीय-संहिता, तेत्ति- 
रीय-बह्मण, तेत्तिरीय-श्रारण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, श्रापस्तम्ब कल्पसूत्र 
( जिनके आरम्भ के २४ श्रष्यायो मे आपस्तम्ब श्रौतसूत्र है, शेष ६ 
अध्यायो में गृद्यसूत्र आदि है ), बौधायनःश्रौतसूत्र, हिरख्यकेशी कल्पसूत्र 
( सस्याषाढ़-कल्पसुत्र ) भारद्राज-श्रौतसूत्र । ऊपर के वणन से पता 
चलता हे कि कृष्णयजुर्वेद की सबसे परिपूणं तथा प्राचीन शाखा तेत्ति- 
रीय डे । जितने इस शाखा के अध्येता भिरेगे, उतने कृष्णयजुः की 
किसी मी अन्य शाखा के नहीं । सच तो यह हे कि, कृष्णयजुः की यही 
सबसे प्रधान शाखा है! इस शाखावालों का उच्चारण माध्यन्दिनों से 
कष्ी-कहीं मिलता हे ओर करही-कहीं बिल्कुल भिन्न-सा प्रतीत होता हे । 
इस शाखावाल्ते कहीं तो माध्यन्दिनं की तरह मूधेन्य घ को “खः उच्वा- 
रण करते ह ओर कहीं नहीं । 


( ख >) शु यजुवद की शाखाए्‌ । 


इस वेद की दो शाखां उपलब्ध होती हैँ । ( $ ) माध्यन्दिनि 
शाखा-दइस वेद॒ की यष्टी सबसे प्रधान शखा हे। माध्यन्दिनं की 
संख्या भी अधिक है । उत्तरीय भारत कै ब्राह्मण प्रायः इसी शाखा के 
मानने बाले ह । प्रान्त-का-प्रान्त माध्यन्दिनि शाखा-वालो का मिल्लेगा । 
मिथिरा-मण्डकर मे इस शाखा वाले ब्राह्यणो की ही प्रधानता डे । दाक्षि 
शात्यो मे भी यह शाखा हे । काशी के बहुत से महाराष्र ब्राह्मणों की 
शाखा यही है । इस रकार उन्तर भारत तथा दक्षिण भारतः के कतिपय 
आगो से माध्यन्दिन-शाखा मिरूती है । इस शाखा का उच्चारण तो 
परसिद्ध ष्टी हे। ये लोग मृधंन्य “षः का “ख' उच्चारण करते हं । यह 
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इनके उच्चारण की बड़ी विशेषता है । प्रसिद्ध पुरूष-सूक्त' के प्रथम मन्त्र 
'सहखरशीषां पुरुषः ...... को जहां श्राश्वलायन-शाखावाले गम्भीर 
स्वर से “वहस्रशशीषां पुरुषः उच्चारण करते हँ, वहीं माध्यन्दिन रोग 
“सहखरशीरेखा पुरूखः' उच्च।रण करते हे । 

इस शाखा के सम्पूणं अन्थ मिलते दै! वेये है--वाजसनेयी- 
संहिता, शतपथब्राह्मण, ब्रहदाण्यक--उपनिषद्‌, कास्यायन-श्रोतसूत्र, 
पारस्कर- गृह्यसूत्र । 

(२) कारव-शाखा--दइस श।खा का प्रचार श्राज कल बहुत ही 
कम हे । काशी जैसे स्थान में काण्वशाखा वाले ब्राह्यणो के पन्द्रह या 
बीस से श्रधिक कुर नहीं दै । ये सर-के-सब दाक्जिणास्य ब्राह्मण हे । 
कारवशाखा ॐ वे ही सब म्रन्थ है, जो माध्यन्दिनि के; परन्तु कही-कहीं 
पार्थक्य मिज्ञेगा । शतपथ-ब्ाह्मण, जिसे कारव लोग अपना करॐे मानते 
है, माध्यन्दिनों से कर अंशो मे भिन्न है । 


(३ >) सामवेद की श्ाखार्पं । 


आजकल सहस्र शाखा-वाल्ते सामवेदं की तीन ही शाखा मिलती 
है--कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय । 

( १ > कोथुम-शाखा--यह शाखा गुजरात मेँ पायी जाती हे। 
इसके मानने वाज्ञे इसी वेद की अन्य दोनों शाखाश्रों से संख्या में कीं 
अधिक बदकर ह । काशी के गुजराती ब्राह्मणों मे श्रीमारी तथा नागर 
ब्रह्मणो मे इस शाखा का खूब श्रष्ययन-अध्यापन है । ययो तो बंगाल में 
भी कौथुम-शाखा-वाले बंगारी ब्राह्मण है; परन्तु वे गृह्यपद्धतियों को 
छोडकर सामवेद का ज्ञान बहुत ष्टी कम रखते ह । गुजराती बराह्मण ही 
भ्राज कल सामवेद क संरक्षक ह । काशी के अनेक गुजराती ब्राह्मण 
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साम के आचाय हँ । परन्तु दुःख है कि, दिनि प्रतिदिन सामवेदियों की 
संख्या कम होती जाती हे । आज कल की परिस्थिति ॐ कारण प्रसिद्ध 
सामवेदियों के भी लके वेदाध्ययन छोड कर जीविका के खये व्यापार 
का आश्रय ले रहे है । यह तो सभी वैदिकं की दशा है, परन्त॒ सामवेदियों 
की विशेष रूपसे है । 

इस शाखा के अन्थ है-सामसंहिता, तार्डय ब्राह्मण, षड्विश-त्रा्मण, 
सामचिघानःब्ाह्यण आदि अनेक ब्राह्मण, छन्दोग्य-उषनिषद्‌, मशक-कल्प- 
सूत्र, लादूयायन-श्रौतसुत्र, गोभिल-गृह्यसून्र । 

(२ ) रारायनीय-शाखा--इसका भ्रचार महाराष्ट मे हे । सुना है 
कि, दक्तिण मे सेतुबन्ध रामेश्वर की ओर इस शाखा के अध्ययन करने .. 
वाले ब्राह्मण भी है । इसका प्रचार कम हे । कोथुम-श्ञाखा की संहिता, 
बराह्मणा तथा उपनिषद्‌ इस शाखा वालों को भी मान्य ई 1 केवल श्रौत 
तथा गृहसूत्र इनका अपना खास हे । श्रौतसूत्र का नाम है- द्राद्यायण- 
श्रोतसूत्र तथा गृह्यसूत्र का खदिर-गृद्यसूत्र । 

(३) जेमिनीय-शाखा--इसका प्रचार कर्णाटक देक मे द । इस 
शाखा के मानने वालो की संख्या बहुत कम है । इस शाखा के मन्थ 
भी श्रमी हाल में मिल्ञे है । इस शाखा की संहिता-जैमिनीयसंहिता-- 
को यूरोपीय वैदिक विद्वान्‌ डा० कैलेण्ड ने सम्पादन कर प्रकाशित किया 
हे। इस शाखा के ग्रन्थ ई-जैमिनि-सं्िता, जैमिनि-बाह्यण, केनोप- 
निषद्‌, जैमिनि-उपनिषद्‌ राह्मण, जेमिनि-श्रौतसूत्र, जैमिनि-गृद्यसूत्र । 


(८ ४ >) श्रथवेवेद की शाखार्पै । 


यदि देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि, इसी वेद की प्राचीन काल में 
तथा भाज भमी खबसे केम क्ाखाए ह । प्राचीन काल में इस वेद की 
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नव शाखाएः थीं; परन्तु आज कर दो ही शाखा मिलती है, जिनर्मे 
एक केवर नाममान्र की अवस्थिति धारण कयि हईहै। इस वेद्‌ के 
बराह्मण तो इतने कम है कि अंगुरी पर गिने जा सकते है । अथर्ववेदी 
गृद्ध के गु कहीं न भिलगे । एक आध इधर-उधर भले ही मिल जथ । 
महाराष्ट्र तथा गुजराती ब्राह्मणो में श्रथवेवेदी कभी ये; परन्तु श्राजकल 
यह वेद्‌ उच्ननप्राय होता जा रहा हे । काशी जैसे वेद-प्रधान स्थानम 
्रथर्ववेदी ब्राह्मणों के दो-चार षी कुटुम्ब होगे ओर उनमें भी एक ही अथर्वं- 
वेदी, नागर ब्राह्मण, अपने वेद का अध्ययन-श्रभ्यापन कराते दहै 1१ 

( 9 ) पिष्पलाद-शाखा-इस शाखा की संहिता है, जिसकी 
भूजंपत्रों पर शारदा-छिपि में लिखी एकी प्रति काश्मीर में डाक्टर 
बूर को मिली थी 1 यह हस्तक्िखित प्रति जर्मनी मे ह । डाक्टर राथ 
ने इस प्रति के प्रत्येक पृष्ठका फोटो लेकर इसे दुपवाया हे । पतञ्जलि 
के समय मं यह शाखा खुब प्रचरित थी; क्योकि महाभाष्य मे दिया 
गया अथवेषेद्‌ का प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टय" राज कल प्रचरित 
शोनक शाखा मे नहीं मिलता, प्रस्युत वह "पिप्पराद्‌-संहिता के आरम्भ मँ 
उपलभ्य होता हे । '्र्रोपनिषद्‌' इसी श्ाखा से सम्भवतः सम्बन्ध रखती 
हे । इसके श्रतिरिक्तं इस शाखा की श्रौर कोष्ट पुस्तक नदीं मिलती । 

( २) शौनक-शाखा-श्रथववेद की यह प्रचित शाखा हे । 
जो कोद अथर्ववेदी मिरूता हे, वह इसी शाखा का होता है । इसकी 
संहिता, “शोनक-संहिताः सायणाचायं के भाष्य के साथ एस० पीण 
षि १- काशी में एक ऋेदी वैदिक श्रभिहोत्री ने इस वेद को जिला रला 
दै । उन्होंने, ऋण्वेदी होने पर भी, भ्रथववेद का स्वयं श्रध्ययन कियाद रौर 
बहुत से विधार्थी तैयार किये गये है । इन उत्साही वैदिकजी का नाम रामशासी 
रये है । ये महाराष्ट जाह्मण है तथा अन्य वेदों का मी श्रध्यापन कराते है। 
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पर्डित ने, (जो वेद के अच्छ ज्ञताथे), बम्ब से चार जिद मं 
प्रकाशित किया है। इस शाखा के म्नन्थ ये है--शौनक-संहिता, गोपथ- 
ब्राह्मण, मुख्डक श्रादि उपनिषद्‌, वेतान-श्रौतसूत्र, कौशिक-गृद्यसूत्र । 

जहौ इन विभिन्न शाखावाक्ते बरह्मणो की वसन्त-पूजा होती है ओर 
जब वैदिकगय अपने-अपने स्वरों मे बेद-मन्त्रौ का पाठ करने गते है, तब 
एक विचित्र दृश्य दिखा देता हे--कष्ीपर आश्वखाय्नौ के शान्तिमय 
गाम्भीयं के साथ पदे गये मन्त्रों को सुनकर मन गम्भीरता का श्रनुभव करने 
गता है, तो कटी माध्यन्दिनं के हस्त-संचालन से संवलित मन्त्र-पाट 
को सुनकर चिन्त कर्मठजनसमुचित विचित्र चञ्चलता को धारण करने 
गता हे । कहीं कौथुमों के ललित स्वरलहरी-विभूषित साम-गायन को 
सुनकर मनमे आनन्द की तरङ्खं उखने लगती है, तो कहीं आपस्तम्बो के 
प्रो मन्त्र-पाठ के सुननेसे श्राकाश मे गड़गड़ाहट की आवाज-सी मालूम 
पढने लगती हे । कहीं कार्वों के सुभग मन्त्र-पाड से चित्त रीता है, तो 
कहीं श्रधरवं-वेदियो की स्वर-भङ्गी मे एक अत्यन्त आह्वादमयी विचित्रता 
जान पडती है । ध्यान से मन्त्र-पाठ को सुनने वाज्ञे ही इसका पूरा ममं 
समम सकतेर्है-- आनन्द उडा खकते द । यह शब्दौ के द्वारा ठीक-टीक 
प्रकर नदीं किया जा सकता । जिन लोगों ने कभी वसन्त-पूजा मं वैदिको 
का मन्त्र-पाठ नहीं सुना है, उन्हे उस समय होने वाले मानसोल्लास की 
बात कैसे वतायी जा सकती है ? मन्त्र-पाठ का प्रभाव श्रोताश्नों पर सद्यः 
होता है । पूरा वायुमगण्डर परिवतित-सा जान पडता है । पाठक स्वयं 
श्ननुभव कर इसकी सस्यता परख सकते द । 


वेद के ऋषि 
किसी भी सूक के अर्थानुसन्धान से पहिले उसके तीन वस्तुओं का 
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ज्ञान प्राप्त करना अस्यन्त श्रावश्यक होता है । वे तीन पदां है--( १ ) 
भ््षि, ( २ ) छन्द तथा ८३) देवता। ऋषि" शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य 
श्रथ हे (्रष्टा--मन्त्रों का दुशंन करने वाला । प्रत्येक सुक्त का कोई न 
को “ऋषिः श्रवश्य होता है । पाश्वास्य विद्वान्‌ लोग इन ऋषियों को 
मन्त्रों का करता, रचना करने वाल्ला मानते ई, परन्तु हमारी दृष्टि में श्रुति 
श्रपौरुषेय है- पुरुष निमित नहीं हे । श्रतः उनके रचयिता की कल्पना 
हमारी दृष्टि मे नितान्त अनुचित है । यास्क ने स्पष्ट कहाहै--ऋषयो मन्त्र 
्रष्टारो बभू वुः--अर्थात्‌ ऋषियों ने मन्त्रो का दशन किया । मन्त्रौ के भीतर 
निहित श्रथं अथवा तच्व ऋषियों ने अपनी श्रध्यारमदष्टि से निरख कर कृत- 
कृत्यता प्रा्ठ की । प्रत्येक सुक्त का कों न कों ऋषि अवश्य है । ऋषि, 
चुन्द तथा देवता--को बिना जने सूक्त का श्रथं ठीक तरह से ज्ञात 
नहीं हो सकता । 


ऋण्वेदं मे दश मण्डल है। इन मण्डलो म अनेक मण्डलो के 
दशन का श्रेय किसी विरिष्ट ऋषि-परिवार को प्राप्त हे। प्रथम तथा 
दशम मण्डलो के द्रष्टारूप से तो अनेक ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हँ 
परन्तु द्वितीय मण्डल से लेकर अष्टम मण्डल तक का सम्बन्ध विशिष्ट 
श्रछषिकुल से है । जैसे द्वितीय मण्डल के ऋषि है--गृत्समद्‌ । तृतीय के 
विश्वामित्र । चतुथं के वामदेव । पञ्चम के अत्रि। षष्ुके भारद्राज। 
सक्षम के वसिष्ठ । श्रष्टम के कण्व । नवम मर्डल “पवमान मण्डल” 
कहलाता हे, क्योकि दसम पवमान (सोम) से सम्बद्ध भिन्न-भिन्न ऋषियों के 
दवारा चट मन्त्र संगृहीत कयि गये है । ऋषि वे दही है जिनके नाम द्वितीय 
से लेकर श्रष्टम मण्डल के प्रसङ्ग मे ऊपर आये है । अन्य संहिताओं मे 
इस प्रकार के एकी परिवार के ऋषियों का उल्लेख नहीं मिता । 
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वैदिक छन्द 

वेदिक घंहिताश्र का जधिक्छांश भाग दन्दोमय है। कृष्ण यनुरवेद्‌ तथा 
अथववेद के कतिपय भागं गद्य का प्रयोग क्रिया गया उपङन्ध होता 
हे । इन अंशो को छोड देने पर समग्र वेदिक संहिताए' दृन्दोमयी वाक्‌ 
के रूपमे भिर्तो है । ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र छन्दोव्द्ध 
ऋचाए" हैँ । हदय के कोमल भावों की अभिग्पक्ति का नैसर्गिक मागं 
छन्द ही हे । श्रन्तस्तल के म्म॑स्पचौ भाव प्रकट होने के लिर्‌ छन्दो का 
कमनीय कलेवर ही खोजा करते है । मन्त्रो का प्रधान उद्देश्य यज्ञो 
मे उपास्य देवता के प्रसादन काय॑मेदी हे भौर यह भी निश्वयसखूपसे 
कहा जा सकता हैकि देवतार््रों की प्रसन्नता उतपन्न करने का मुख्य 
साधन मन्त्रों का गायनदही हो सकतादहै। इसद््टि सेभी दन्दो की 
महत्ता विशेष हे । किसी मन्त्र को फलवत्ता तभी सम्पन्न हो सकती है 
जब उसके द्रष्टा ऋषि तथा वशित देवता के साथ साथ हम उसके दन्द 
सेभी परिचित हों । अतः मन्त्रके छन्दो से परिचय प्रष्ठ करना 
एक विशेष श्रावश्यक कायं है । पाणिनीय शिक्ता ( शोक ४) का कहना 
है- न्दः पादौ तु वेदस्य--दन्द वेद्‌ के पाद्‌ ह । जिस प्रकार बिना वैरं 
के सहारे न तो मनुष्य खड़ा हो सकता है ओर न चल सकता है उसी 
प्रकार इन्द के आधारके बिना वेद्‌ रुंगड़ाने लगता हे-चरने में 
असमर्थं रता है । 





१ कात्यायन की सर्वानुक्रमणी ( १।१) कास्पष्ट कथन कि जो मनुष्य 
छन्द, ऋषि तथा देता के ज्ञानसे हीन होकर मन्त्र का भध्यापन करता है 
उप्तका सव फल निष्फल होता है स्थाणुं वच्छत गते वा पात्यते प्रभीये वा 
पापीयान्‌ भवति । । 
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यास्क ने “चन्दः की स्युपत्ति चद्‌ धातु ( ठकना ) से बतला हे 
ओर दन्दो के न्द कहे जनेका रहस्य यदी हैकिये वेदों के भ्रावरण 
है--ढकने वाले साधन हैं ( छन्दासि छादनात्‌--नि० ७।१९ ) । इसी 
अथं की पुष्टिम दुगांचायं ने यह सारग्भित वाक्य उद्धुत किया हे-- 
यदेभिरास्मानमाच्छादयन्‌ देवा खत्योविभ्यतः, तच्छंन्दसां इन्दस्स्वम्‌ ` । 
पीदे वेद के रिष छन्दः का प्रयोग उपचारवशात्‌ होने लगा। वेदों 
का बाद्यरूप दन्दोबद्ध होने से यह गोण प्रयोग अवान्तर काल में होने 
लगा । पाणिनि ने बोटखचाल की भाषा के लिये जहां "भाषाः शब्द का 
प्रयोग कियाहे, वहींसू््रोमे वेदिक भाषा के तिये छन्दस्‌" का प्रयोग 
किया हैर । लौकिक संस्कृत की द््टिसे वैदिक संस्कृत के शब्द-रूपों 
तथ। छन्दं मेँ नियम का सामान्य अभाव है। इसीरिए "छान्दसः शब्द्‌ 
का अथं हो गया श्रनिश्चित, अनियमित शरोर इसी अर्थम यह शब्द 
श्रजकल ब्रहुधा प्रयुक्तं किया जाता हे । 

वैदिक चन्दो की विशेषता यही हे किये श््षर-गणना पर नियत 
रहते हे श्र्थात्‌ उनमें श्र्तरो ॐ गुरुखधु के क्रम का कों विशेप नियम 
नहीं हे । इसीलिये कास्यायन ने .सवीनुक्रमणी' मे इसका लक्तण "यद्तर- 
परिमाणं तच्छुन्दः' किया हे । परन्तु लौकिक संस्कृत के चन्दो मे यह 
बात नहीं हे । यहां तो वृत्तस्थ अक्रो की गुरुता ओर लघुता नियत कर 
दी गह है। यह भीयाद करनेकीबात है कि अनेक शताब्दियों के 
अनन्तर वैदिक दन्दोसे ही लोक्रिक चन्दो का आविर्भाव श्रा हे। 





१ यह वाक्य छन्दग्य उपनिषद्‌ ( १।४।२ ) मे भी परया जताहै, परन्तु 
दोनो मे कुव पम्मेददहै | सारांशसमानद्ीदहै) 


२ यथा "बहुलं न्दतः पाणिनि ७। १। ८, ७ १। १०, ७। १। २६, 
७। १। २८ रादि । 
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लौकिक छन्दो ममे चारही चरण होते है, परन्तु वैदिक चन्दो मे यह 
नियम नही है । योँतोवेदोंमें एक तथा दो पाद वाले दन्द भी मिलते 
ह, परन्तु तीन पाद वाक्ते चन्दो का विशेष प्रायं है। गायत्री तथा 
उष्णिक्‌ तीन पादके ही दह्ोते है । पंक्ति छन्द पांच पादो कादोतादै)। 
इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने से श्रनेक महत्वपूशं बातो का पता 
रगाया जा सकता है। वैदिक छन्द" के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन की अभी बबी 
कमी है। यह विषय भी अन्य वैदिक विष्यो के समान श्रत्यन्त गम्भीर है९ । 


प्रधान वैदिक छन्द 


नाम [ पाद्‌ 
1 

गायत्री ८ अ््तेर ठ 

उष्णिक्‌ ८ ८ १२ 

पुरउश्णिक्‌ १२ त - 

ककुभ्‌ ८ १२ ए 

च्रनुष्टुभ्‌ म ~ ठ ~ 

ब्रहती द ८ १२ ~ 

सतो्हेती १२ ठ १२ य 

पक्ति ८ ठ ठ ठ ८ 

प्रस्तारप॑क्ति १२ १२ ~ ~ 

विराज्‌ १० १० या ११ ११ ११ 

त्रिष्टुभ्‌ ११ ११ ११ १३ 

जगती १२ १२ १२ १२ 





१ द्रष्टव्य श्रार्नाल्ढवेदिक भमीरर । 
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इन्हीं छन्दो के अनेक अवान्तर मेद्‌ भी राहिताओं मे मिलते हँ । 
भरत्येक सहिता के चुन्द का वणन अनुक्रमणियों मे बडी सृष्मता के साथ 
क्रिया गया है । कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छन्दो का निर्दंश 
(सर्वानुक्रमणी' मेँ बडी प्रामाणिकता से किया हे । प्रातिक्षाख्यों मे, विशे- 
षतः ऋकूप्रतिशाख्य (पटल १६--पटल १) में, छन्द का सूक्ष्म विवेचन 
है । पिङ्गल के न्थ में वैदिक तथा किक दोनों प्रकार के छन्दो का 
विशेष वर्णन हे । ये अरन्थ चन्दो की जानकारी के लिये विशेष मननीय ह । 
पहले बतलाया गया है कि वेदिक छन्दो मे अच्वरो के गोरव-राघव 
पर ध्यान न देकर उनकी सख्या का ही खयाल करिया जाता हे । कभी- 
कभी श्रन्यपादों के श्रच्रो क समसंख्यक होने पर भी एक पादमेकमी 
संख्या कम हो जाती है ओर कभी अधिक । यह मनमानी श्ननियमित 
नहीं हे, ग्रपितु नियम से दही किया जाता है। यदि किसी पाद्‌ के अ्र्तर 
एक कम हों, तो उसे “निचृत्‌" ओर एक अधिक हों, तो सुरि क्ते 
ह । नियमतः त्रिपदा अष्टात्तरा गायत्री के अन्तरो को संख्या ( ८>८३ ) 
२४ ही है, परन्तु २३ अक्रो की गायत्री 'निचद्‌-गायत्री” ओर २५ अवरो 
की “भुरिग्‌-गायत्री कही जाती है । इसी प्रकार दो श्रकषरों कौ हीनता 
बा्ञे न्दो को "विराट्‌* तथा दो अकरो को अधिकता होने पर छन्द को 
“स्वरा' कहलाते है । कहना न होगा कि विराट्‌ मायत्री' (२४-२) २२ 
अद्रो की ओर “स्वराट्‌ गायत्री" (२४ + २) २६ अक्रो की होता हे! । 
कभी-कभी देखने मं आता है छि दन्द एक अन्तर के अभाव मे रगडा 
जान पड़ता है । एेसी द्याश्नों मे इन्द्‌ को नियमबद्ध बनाने के श्रसिप्राय 
१ श्रनाधिकेनेकेन निचद्‌ युरिजौ । दाभ्या विराट्‌ स्वशजौ -- सर्वानुक्रमणी 
१० २ । पकद्र यूना धिका सैव निचृद्‌ ऊनाधिका मुरिक्‌ (ऋक्‌ प्रातिशाख्ये १७।२) । 
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से एक अत्तर को दो अक्षर बना देने की अवस्था 'सर्वानुक्रमणी" मे स्पष्टतः 
दी गद हे।- 

पादपूरणार्थं कतप्रसंयोगेकाक्तरीभावान्‌ भ्यूहेत्‌ । ( सवां ३।६ ) अथात्‌ 
पादपूरण के लिये सतप्रसंयोग ८ यकार तथा वकार के संयोग ) तथा सन्धि- 
जन्य एकाक्षरो को पथक्‌ कर देना चाहिए । कुच उदाहरणे के द्वारा इस 
नियम को स्पष्ट करना उचित होगाः- 

( १ >) जहौ यण सन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे पथक्‌ 
कर मूल दोनों अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए यथा--त्रिपदा उष्णिक्‌ 
के उदाहरण मे दिए गए मन्त्र के दूसरे चरण-पिबाति सोम्यं मधु-- 
मे ८ अक्षरों मे एक अक्षर की कमी है । अतः पादपूरण के लिए सौम्यं = 
सोमिञं । जगती के अन्तिम चरण में श्य्‌.मद्‌ = दिउमद्‌ । "तत्‌ सवितु- 
वरेण्यं मेँ वरेरयं = वरेशिअं । 

( २) वकार का प्रथक्‌ करण-श्रधिकांश मन्त्रो त्वं का उच्चारण 
होता है - तुजम्‌ । "दिवं गच्छं स्वः पते' मेँ स्वः = सुअः । 

( ३ ) रेफ का पृथक्‌ करण--अनेक मन्त्रों मे इन्दः का उच्चारण 
इन्दर' होता हे यथा ऋ० ७।१९।२ स्वं ह स्यदिन्द्रः का उच्चारण होगा-- 
तुअ ह व्यदिन्दरः । 

(४>)ए्याश्रो ( गुण) श्रथवारे तथाओं ( वृद्धिस्वर)कादो 
स्वरों मे प्रथक्‌ करण होता है--ज्येष्ठ = ज्ययिष्ठ ( ऋ० ७।६५।१ ), 
धेष्ठ = धयिष्ट ( ऋ० ७।९३।१ ) भ्र जहत्विति ८ ऋ० ७।३६।१ ) मं 
होता है--ब्रह्म एतु इति । 

( ५ >) एकार तथा ओ्रोकार के अनन्तर लु श्रकार को (एडः पदान्ता- 
दति--पाणिनि ६।१।१०९) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए-- 
इन्दं वाजेषु नोऽव ( ऋ० १।७।४ >) मे नोऽव = नोश्रव । इन्द्रं सखायोऽनु 
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संरभध्वम्‌ (ऋ० १०।१०३।६) में अनु" का उच्चारण पूरा होना चाहिए । 
८ & ) दीघं सन्धि से उत्पन्न आकारको दो अल्षराके रूपमे परि 
वतंन करना चाहिये १-यथा वदन्‌ ब्रह्माबदतो वनीयान्‌ (० १ ०।११७।७) 
म होता हे ब्रह्म अवदतो । अद्याद्या श्वः शः ( ऋ० ८।६१।१७ ) में 
अद्याद्या = अद्य अद्या । ऋ० ७।४०।६ म वात = कंअत । 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी म ऋग्वेद के समस्त मन्त्रके दन्दो का 
निर्दंश किया है। उनके ्रनुसार ऋणवेद में चन्दो कौ संख्या इस प्रकार हे 


गायत्री २४६७ 
ठष्णिक्‌ २४१ 
अनुष्टुप्‌ ८५५५ 
ब्रहती १८१ 
पंक्ति ३१२ 
त्रिष्टुप्‌ ७२५३ 
जगती १३५८ 
९७७७ | 


लगभग ३०० मन्त्र अतिजगती ( १३८४ ), शक्री ( १४०८४ ), 
्तिदाक्ररी (१५ > ४) श्रष्टि (१६ > ४) अत्यष्टि (१७४६ ४) आदि विविध 
छन्दो म निबद्ध है । एकपदा चाषं केवल & तथा द्विपदा १७ हें । 
इस सुची पर द््टिपात करने से स्पष्ट हे कि ऋगवेद मेँ सर्वाधिक लोकप्रिय 
छन्द (त्रिष्टुप्‌ हे जिष मे शचाश्रों का २।५ निबद्ध है । इससे उतर कर 
गायत्री का नम्बर है । गायत्री मे ऋण्वेद्‌ का लगभग चतुथं अंश लिखित 
हे । जगती इसके भी पीठे श्राती है [अतः त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती -- 
ये ही तीन वैदिक संहिताओं के महर्वपूणं जनप्रिय दन्द है । 
१ ष्ट्य--षट्गुररिष्य की पूर्वोक्त स्च की वृत्ति १० ६२ । 








नि त । 
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कौकिक संस्कृत के कन्दं का विकास इन्हों वैदिक चन्दो से दुजा हे । 
संस्कृत के कवियों ने श्रुति-माधुयं तथा संगीतमय भआरोह-अवरोह को 
ध्यान मे रखकर इन्दी चन्दो म अक्रो के गौरव तथा लाघव को 
नियम-बद्ध कर दिया है । अन्य लौकिक छन्दो के तो आविष्कतांओं का 
नाम लक्ष हो गया है, परन्तु अनुष्टुप्‌ के आविष्कारक महर्षिं वाल्मीकि 
की कहानी प्रसिद्ध है। व्याध के बणोंसे विद्ध कौञ्च को दैखकर किंस 
प्रकार महव का हृदयगतं कोक श्छोकष्प मेँ परिणत हो गया; इसे यों 
याद दिलाने की आवश्यकता नीं हे । वैदिक त्रिष्टुप्‌ से ही एकादशाक्तर 
चन्दो का, विशेषतः इन्द्रवच्रा तथा उपेन्द्रवज्रा का, उदय हुजा है । जगती 
से इादश्चात्तर दन्द, वंहास्थ आदि की तथा सामगो की श्रत्यन्त प्यारी 
शक्रा से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुदै है । इसी प्रकार श्रन्य लौकिक 
छन्दो का भी उदय समम लेना चाहिए । 


वेद भं देवता-तत्त 

वेद भारतीय धमं तथा दशन के प्राण है। भारतीय धम॑मेंजो 
जीवनी शक्ति द्टिगोचर होती ह उसका मूल कारण वेदी है। वेद 
अक्षय विचारों का मानसरोवर हे जहां से विचारधारा प्रवृत्त होकर 
भारतभूमि के मस्तिष्क को उवंर बनाती हृदं निरन्तर बहती है तथा 
अपनी सत्ता के खिए उसी शद्गमभूमि पर भ्रवरम्बित रहती है । ये 
भारतीय साहित्य के दी स्व-प्रथम अन्थ नहीं हे, प्रत्युत समानवमान्र क 
इतिहास मेँ इनसे बदकर प्राचीन म्रन्थ की श्रभी तक उपरन्धि नहीं हुई 
हे । भारतीय धर्मं तथा तत्तव्ञान की आङृति तथा प्रङ्ृति, उद्गम तथा 
विकास के समुचित च्रनु सन्धान के रिष्‌ हन अन्थमणियों का पयांलोचन 
नितान्त आवश्यक है । परन्तु श्रुति-सम्मत दाशंनिक विचारो की रूप- 
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रेखा के विषय मे पर्याप मतमेद हे वेदो का श्रध्ययन आजकल दो 
प्रकार शिया जाता हे--प्राचीन पद्धति से तथा अवांचीन पाश्चा्य रीति 
से। पाश्चात्य पद्धति वेदाथं-परिशीरन के जिए अन्य दर्शो के साहित्य 
की सहायता की अपेक्षा रखती है । प्राचीन पद्धति इतिहास-पुराण को 
वेदाथं का उपनल्रहण मानती है९ तथा वेदिक रहस्यं ॐ ययार्थ-ज्ञान 
के किए उनकी सहायता को बहुमूल्य बतक्ाती है । इसी दृष्टि.मेद की 
मीमांसा उभयमत मे भिन्न-भिन्न प्रकार से की ग्द है। पाश्चात्य वर्श 
वेदों को असभ्य या अर्धसभ्य आरम्भिक आ्यंजनों के अनगद्‌ गायनं से 
बद़कर महत्व देना नहीं चाहता, परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार वेद 
नित्य ईँ, निखिल ज्ञान के श्रमुल्य भार्डागार है, धमं को सान्ञात्कार 
करनेवाले महषियो के द्वारा अनुभूत परमतत्व के परि वायक ह । इष्ट 
भ्रात्ि तथा अनिष्ट-परिहार के अलोकिक उपाय को बतलाने वाल्ञे अन्थ वेद्‌ 
टी हैर । वेद की वेदता" इसी मेँ है कि वे प्रत्यत्त से अगम्य. तथा.अनु- 
मान्‌ के द्वारा अनुद्धावित-श्रलोकिक उपाय का बोध कराते ह । 
वेदं मे देवतास्तुति ही प्रधान विषय है । “निरक्तकार यास्क ने स्थान 
विभाग की दृष्टि से देवतां को तीन श्रेणियों मेँ विभक्त किया है- प्रथ्वी- 
स्थान, अन्तरिच्तस्थान, वथा धुस्थान । प्रथ्वीस्थान देवताश मेँ अभिका 
स्थान खबसे अधिक महत्वपूणं हे, अन्तरिक्षस्थान देवताओं में इन्द्र का 
१ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुड्'हयेत्‌ । ` 
विभेत्यल्पशुताद्‌ वेदो माम्य प्रहरिष्यति ॥ 
-- महाभारत ( भादिपवं १।२६८ ) 
२ द्रष्टव्य सायत तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका १० २, 
३ भुतिश्च नः भरमाणमवीन्दियार्थविह्लानोत्पत्तौ । 
शाङ्करभाष्य २।३।१. 
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तथा भाकाहास्थान देवता मे सूर्य, सपिता, विष्णु आदि सौर देवताश्रों 
का । श्रनि प्राणियों का सबसे अधिक हितकारक देवता है । अश्नि प्राचीन 
तथा अवांचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता है । उसकी ही कृपा 
से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा सदधि प्राप्त करता है । 
वर्ण॒ का स्थान वैदिक देवता्रो मे नितान्त महस्वपूणं हे । वह विश्वतश्चक्षुः 
८ सर्वत्र दष्ट रखनेवाला ), धृतव्रत ( नियमों को धारण करनेवाखा ), 
सुक्रतु ( शोभन क्म का निष्पादन करनेवाला ) तथा सत्राट्‌ ( सम्यकूरूप 
से प्रका्चित नेवा तथा शासन करनेवाका ) कहा गयाहै ¶ । 
सर्वज्ञ वरूण प्राणीमानच्र के शुभाशयभ कर्मों का द्रष्टा तथा तत्तत्‌ 
फलो का दाता है । इन्द्र ° वीर योद्धाश्रीं को संग्रामाङ्गण में विजय प्रदान 
करनेवाले देवता है । वच्नवाहूु (वञ्चक समान बलशारी बाहूवाले) इन्द्र के 
हाथ मे वच्न है, जिसकी सष्टायता से वह उृत्रादि अनेक दानवो को मार 
डालते ह तया शाचरुओं के किराबन्द नगरों को चिन्नमिन्न कर डारूते 
८ पुरन्दर ) । इन्दी के अनुग्रह से आर्या ने काले रंगवाज्ञे दस्युं या 
दासो को पादयो मे खदेड़ दिया है तथा इत्र के द्वारा रोकी गद गायों 
को वे गुफा तोदकर निकाल बाहर करते ह । इन्द वृष्टि के. देवत्‌]. ह । 
दिष्ट श्राकाशगामी सन्तत क्रियाशील सूयं कै प्रतीक द । उन्होने तीन 
गों से इस विश्व कोनापडालाहै१। इस कारण वे “उरूगायः तथा 
उर्क्रमः कलाते ह । तीसरे लोक मे जहा उनका तृतीय पाद-विन्यास 
` द ऋवेद--शमरडलष्धूसृक्त। 
२ ऋश्वेद~-~२ मण्डल १२ सक्तं । 
३ यष्टी करंपना वामनावतार की कल्पना की जननी है। इसी कारण वामन 
भ्रिविक्रम' दहे जति है। पुराणों मे उरुगाय" तथा “उरक्रमः शब्दं का हरिके 
लिए प्रयोग इसी वव के ध्यान में रखकर किया गया है। 
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किया गया है वहोमधुकाकूपहै। उस लोक मे शीघ्रगामिनी भुरिश्ङ्ग 
गाये ( किरणें ) इधर से उधर सतत आया जाया करती हँ । ८ यश्र गावो 
भू रिशरङ्गा अयासः--क्र० वे० १।१५४।६) १ सवितृ देव सुप्त प्राणि मे 
जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त करते दह। पूषा (ऋ० वे० ६।५२ ` 
भृले-भटको को राह र्गते है । उनका रथ बकर के ह्वारा खीचा जाता हे 
तथा उनके हाथ मे चाञ्ुक रहता है। यह भ्त प्राणियों को पितरों के 
पास ले जाते ह “मित्र मानवमात्र का कल्याण साधन करते है । देवो 
के साथ-साथ देवियो की भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद मे पाई जाती है । 
सब से सुन्दर देवी उषु हे जो यौः ( श्राकाश ) की पुत्री हँ । वह तमो- 
मयी रजनी की रमणीय रूपधारिणी भगिनी हे । वह पुराणी युवति है-- 
पुरानी होने पर भी सतत युवति है । वैदिक मन्त्रों मे सब से सुन्दर 
कमनीय कल्पनावालञे मन्त्र उषा की स्तुति में प्रयुक्ति क्रिये गये है (ऋ० 
वे० ३।६१ ) । आगे चलकर देवतार्ज की संख्या मे भी ब्रृद्धि-हास होता 
रहा । वरुण कौ महिमा मँ हास होने लगा, ओर मन्यु, श्रद्धा आदि नये- 
नये देवताओं की सृष्टि होने लगी । 

इन देवताश्रों के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक है । 
प्रकृति की विचिन्र लीटलायं मानवमान्र के दिनःप्रतिदिन के श्रनुभव के 
विषय हँ । इस पृथ्वीतरु पर जन्म-ग्रहण के स्मयसे ही मनुष्य श्रपने 
को कौतुकावह प्राङृतिक दृश्यों से चारों ओर धिरा हआ पाता हे । प्रातः- 
कार प्राची-दिशा में कमनीय किरर्णो को चिटका कर भूतर को काञ्चन 
रञ्जित बनाने वाला अश्निपुज्ञमय सूयंनिम्ब तथा सायंकाल में रजत ररिमयों 

१ वैष्णवों के गोलोक कौ कल्पना का श्राधार यदी मन्त्र है । भगवान्‌ के 
परम प्दका नाम गशगोलोकेः है भ्र्थात्‌ बह लोक जर्हा सूयैकी किरणोका 


निरवश््छिक्न तथा श्रनवरत प्रसार हो । द्रष्टव्य ब्ृहदव्रह्मसंदिता ३।१। 
[1 


५.० श्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


को बिखेर कर जगत्‌ मण्डर को शीतता के समुद्र मे गोता रुगाने वाले 
सुधाकर का बिम्ब किस मनुष्य के हृदय मे कोतुकमय विस्मय उस्पन्न नहीं 
करते ? वषांकालीन नीर गगनमर्डर मे काले-काले विचित्र बलाहको की 
हौड, उने पारस्परिक संघषं से उत्पन्न कोधने वाली बिजुली की लपक 
तथा कशंकुहरों को वधिर बना देनेवाले गजन की गड़गङ़ाहट अ्मादि 
प्राकृतिक दृश्य मनुष्यमात्र के हृदय पर एक विचित्र प्रभाव जमाये बिना 
नहीं रह सकते वैदिक आर्य ने इन प्राकृतिक लीराओं को सुगमतया 
समाने के जिए भिन्न -मिन्न देवताओं की कल्पना की हे । यह किश्व भिन्न- 
भिन्न देवताओं का क्रीड़ा-निकेतन हि) वैदिकश्रार्यौ का विश्वास है कि 
इन्हीं देवताओं के अनुग्रह से जगत्‌ का समस्त कायं संचारित होता हे 
तथा भिन्न-मिन्न प्राकृतिक घटनाय उनके हा कारण सम्पन्न होती हे । 
पाश्चास्य वैदिक विद्वानों की वेदिक देवताश्रों के विषय में यही धारणा हे 
कि वे भोतिक जगत्‌ के-- प्राकृतिक दश्यां के--अयिष्टाता है । भौतिक 
घटनाओं की उपपत्ति के छिए उन्हं देवता मान लिया गया हे । ऋग्वेद 
के आदिम काल मे बहुत देवताओं को सत्ता मानी जाती थी जित्तेवे 
पोीथीज्ञम ( बहुदैववाद ) का संज्ञादेते है । कालान्तर मेँ जब वैदिक 
आर्यो का मानसिक विकास हज तब उन्होने इन बहु देवताओं के अधि- 
पति या प्रधानके रूप में एक देवता-विशेष की कल्पना की । इसी का नाम 
है--मोनोथीज्ञम ( एकेश्वर-वाद्‌ )१ । अतः बहुदेवतावाद के बहुत काल 
के पीछे एकदेववाद्‌ का जन्म हुआ ओर उसके भी अवान्तरकाल म स्व 
श्वरवाद ( पैनूथीज्ञम >) की कल्पना की गदं । स्वेश्वरवाद्‌ का सूचक पुरुष 
सूक्तं दशम मण्डल का ९० वो सूक्त है जो पाश्चात्य गणना के हिसाब से 
दशतयी के मण्डर प्रं सब से अधिक अर्वाचीन है । 


९ मेकडोलन--दिरटरी भाफ संस्कृत लिटरेचर ० १२१ ९ १९८ । 
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पश्चिमी विद्वानों की सम्मति मे वेदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा 
विकास का यही संदष्चक्रम हे, परन्तु हमारी यह द्द्‌ धारणा हैकि 
वैदिक धमं का यह विकासक्रम नितान्त निराधार हे, देवतातत्व के न 
जानने काही यह परिणाम है। वैदिक मन्थो के अध्ययन से हमें पता 


चलता है कि देवता की कल्पना इतनी भौतिक न थी जितनी वे जोग 
बतलाते दै । 


यास्क ने निरक्त देवत-काणड ( स्तम अध्याय ) मे देवता के.स्वरूप 
का विवेचन बड़ ही स्पष्ट शब्दों म किया हे। दस जगत्‌ के मूल मे एक 
ही महस्वशालिनी शक्ति विद्यमान हे जो निरतिशय रेश्वय॑शाल्िनो होने से 
ईश्वर कहलाती दहै । वह एक, अद्वितीय हे । उसी एक देवता की बहुत 
रूपों से स्तुति की जाती है- 


-^ माहामाग्ात्‌ देवताया एक एव श्रात्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,६ ) 


अतः यास्क कौ सम्मति में देवतागण एक ही देवता कां भिन्ञ-मिन्न 
शक्तियों के प्रतीक है । बृहद्देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करती 
हे 1" परन्तु पिद्धले साहित्य के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं, ऋग्वेद के 
श्रध्ययन से ही हम देवताओं का यह रहस्य भली भति समक्ष सकते ह । 

स्वभ्यापी सख्वातमक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ददी ऋण्वेद्‌ का 
प्रधान लक्ष्य है । _ यही कारणसत्ताः कायंवर्गो मे श्रनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र 
मिन्न-भिन्न श्राकारों से परिलक्तित हो रही है । प्रकृति की कार्यावली के 
मूल म एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता हे, एक ही देवता वतमान हे 
अन्य सकट देवता इसी मूरभत सत्ता के विकाशमान्र है । इस महत्वपूणं 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन मिन्न-भिन्न प्रकारो घे वैदिक ऋषियों ने किया हे । 
एेतरेय आरण्यक ने स्पष्ट॒शब्दो मे प्रतिपादित किया हे--“एक ही 
महती सन्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग “उक्थ मँ किया करते है, उसी 
को यजुवेदी लोग याज्ञिक श्चि के रूप में उपासना किया करते ह तथा 
सामवेदी रोग “महारतः नामक याग मे उसी की उपासना किया करते 
हं 1 शंकराचार्य ने ( १।१।२५ सूत्र के भाष्य मे ) इस मंत्र का उल्लेख 
किया हे । श्छवेद्‌ का प्रमाण इस विषय मेँ नितान्त सुस्पष्ट है । 

देवतागण॒ को ऋवेद में “श्रसुरः कटा गया है २ । ्रसुरः का अथं 
श्रसुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न है । इन्द्र, वरूण, सविता उषा श्रादि 
देवता असुर्‌. है । देवताओं को बल-स्वरूप कहा गया हे । देवतागण 
अचिनश्वर शक्तेमात्र हँ । वे आतस्थिवांसः ( स्थिर रहने बाल्ञे ), अन- 
न्तासः { ्ननन्त ), अजिरासः, उरवः विश्वतस्परि ( ५।४७१२ ) कहे गये 
ह । वे विश्च के समस्त प्राणियों को व्याक्च कर स्थित रहते ह । उनके 
छ्िए “सत्यः “ध्रुव “नित्यः प्रश्ठति शब्दा का प्रयोग किया गया उपलब्ध 
होता है । इतनी ही नही, एक समस्त सूक्त ( ऋ० वे० तृतीय मर्डल 
५५वौँ सूक्त ) मे देवता््रों का 'असुरस्व' एकष्टी माना गया हे । “त्रसुरत्वः 
का अथं है बल या सामथ्यं । देवताओं के भीतर विध्यमान सामथ्यं एकी 
है, भिन्न-मिन्न, स्वतन्त्र, नहीं है । इस सूक्त के प्रस्येकं मन्त्र के अन्त में 
यष्टी पद्‌ बार-बार आता है--महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ = देवों का महत्‌ 
१ एतं हव बहूकृचा महत्युक्थे मी्मासिन्त॒पएतमञ्नावध्वयैव पतं महात्रते 
छन्दोगाः-रेतरेय आरण्यक ( ३।२।२।१२ ) 

२ तद्‌ देवस्य सवितुः श्रसुरस्य प्रचेतसः ८ ४।५३। १ ) 

( पजन्य: ) भ्रसुरः पिता नः ( ५।८३।६ ) 
महद्‌ विष्णीः ८ इन्द्रस्य ) श्रषुरस्य नामा (.३।३८।४ ) 
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सामथ्यं एक ही हे । एक ही महामहिम-शाङिनी शक्ति के विकलित रूप 
होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं हे, प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति 
एक ही है । ““जीणं श्रोषधिर्यो मे, नवीन उत्पन्न होनेवाली ओषधिरयो में 
पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित श्रोषधिर्यो मे तथा गभं धारण करने वारी 
ओओषधि्यो मे एक ही शक्ति विधमान रष्टती हे । देवों का महत्‌ सामथ्यं 
वस्तुतः एक ही हे ।'' 

ऋगवेद मे “ऋतः की बद़ी मनोरम कल्पना है । ऋत का अथं हे 
सस्य, अविनाशो सत्ता । इस जगत्‌ में ऋत" के कारण ही सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती है१ । सृष्टि के आदि में “ऋत ही सर्वप्रथम उन्न हुआ । 
विश्च मेँ सुग्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्व यही (ऋतः ही 
है । इस ऋत" की सत्ता के कारण ही विषमता के स्थान पर समता का, 
श्रशान्ति की जगह शान्ति का, साम्राज्य विराजमान है । इस सुव्यवस्था 
का कारण क्या है ? "ऋत अर्थात्‌ सव्यभरत बह्म । देवतागय्‌ भी ऋत छै 
स्वरूप दँ यौ ऋत से उत्पन्न हुए है । सोम ऋत के द्वारा उत्यन्न ८ ऋत- 
जात ) तथा वधित होते है, वे स्वयं ऋत-रूप ह ८ ऋ्वेद्‌ ९।१०८।८ ) 
सूयं ऋत का ही विस्तार करते हैँ तथा नदि्यौ इसी ऋत को वहन करती 
हँ ( ऋ० वे० १।१०५।१५ ) । सकल देवतां के सकल कायौ के 
अन्तर में यही ऋत या कारंणसत्ता अनुप्रविष्ट है । इसी सत्ता का श्रव- 
म्बन कर कायं-वगं अपनी स्थिति बनाये हए हे । 

ऋग्वेद मे देवताओं के दिविध करूप का वणन मिरूता हे--एक तो 
स्थूल दृश्य रूप है भौर दुसरा सृष्ष्म अदृश्य गूढ़ रूप है । उनका जो रूप 

१. द्रष्टव्य ० वे०१।५५।५. 


२. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ घपसोऽध्यजायत । ऋ० वे० १०।१६९०।१। 
३. ऋतम्पैन्ति सिन्धवः । 
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हमारे नेत्रो के सामने श्राता है वह हे उनका स्थूल रूप ( या आधिभौ- 
तिक रूप ), परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियों से श्रतीत है, भौतिक 
इन्द्रियो मे जिसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वह है उनका गृद॒रूप 
( आधिवैदिक रूप ) । इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार--आध्यास्मिक 
रूप--का भी परिचय किन्हीं मन्त्रो मे उपलब्ध होता है । उदाहरण के 
लिए विष्ण, सूयं तथा अभ्नि क द्विविध रूप की समीस्ता कीजिए । जिस रूप 
मे विष्णु ने पार्थिव लोकों का निर्माण किया, “उत्तर सधस्थ अन्तरिक्त को 
स्थिर किया तथा तीन क्रमों से इस विश्च को माप डाला, वह उनका एक 
रूप है १, परन्तु इससे अतिरिक्त उनका "परम पदः हे जहाँ विष्णु का 
सृष्ष्म रूप निवास करता हे । उस लोक में विष्णु के भक्त लोग अमृत 
पान करते हुए श्रानन्दानुभव किया करते ईह । उसमे मधुचक्र हे --अग्धत- 
फूप हैर । उस परमपद को ज्ञानसम्पन्न जागरणशीर विप्रलोग विदलन 
ही जानते है | विष्णु के परमपद की प्राति ब्रह्य फी ही उपर्न्ि है। 
इसीलिए श्चुति विष्णु को हमारा सच्चा बन्धु बतलाती है । ` 

इसी प्रकार सुं के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वंन उपर्ब्ध 
होता हे । ऋषि अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के तीन रूपों का वणन 
करते है - उत्‌, ( उत्‌ + तर ) उत्तर, ८ उत्‌ + तम > उत्तम, जो क्रमशः 
माहात्म्य मे बदकर है । सूयं के उस भ्योति का नाम “उत्‌ है जो इस 
भुवन के भ्न्धकार के अपनयन मे समथ होती दै। देवोंके मध्यमेंजो 
देव-रूप से निवास करती है वह “उत्तरः हे, परन्तु इन दोनों से बदकर 
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१. ऋ० वे० १।१५४।१ 

२० 29 ॐ >? ।*५ 

३. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागरवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ऋ० वे° १।२२।२१ । 
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एक विशिष्ट उयोति है, उसकी संज्ञ इस मन्त्र मे “उत्तमः है । शतः ये 
तीनों शब्द सूयं के कायोष्मक, कारणाव्मक तथा कायकारण से अतीत 
भवस्था के द्योतक ह । अतः इस एक ही मन्त्र मे सूयं के आधिभौतिकः, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपो का वणंन बडे सुन्दर ठंग से किया 
गया है? । “सयं श्राव्मा जगतस्तस्थुषश्च ( जंगम तथा स्थावर समस्त 
विश्च का आत्मा सूयं है ) इस मत्र का लक्ष्य क्या आधिभौतिक सूर्यं है ! 
"आत्मा शाब्द स्पष्टतः सूयं के परमास्म-तर्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया 
गया हे । 
श्रनि के इसी प्रकार स्थुरु तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना 
ऋण्ेद मे मिलती है । रेतरेय आरण्यक का कहना हे कि श्रभ्नि दो प्रकार 
का होता है--८१) तिरोहित अभि भौर (२) पुरोहित श्रभ्नि। 
"तिरोहितः शब्द अन्नि के श्रग्यक्त, गूढ तथा सृक्ष रूपका परिचायकं हे । 
अतः पुरोहित अभि भ्यक्त, पार्थिव श्रस्मि का प्रतिपादक है! अञ्निमीडे 
पुरोहितम्‌ मन्त्र मे पुरोहित अर्थात्‌ अभिन्यक्त, पार्थिव असि कौ सत्ता का 
निर्देश किया गया हैर । 
इन प्रमाणें के आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हे कि देवताश 
की भौतिक दृश्यों के अधिष्ठाता या प्रतीक रूप मे जो पाश्चात्य कल्पना हे 
वह निभूंलकः है तथा उसी के साथ वेदिकधमं के विकास का कल्पित क्रम 
भी उतना ही निःसार है । सच बात तो यह है क्रिं ऋग्वेद इस विश्च के 
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१. उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूय॑मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
। --ऋद्‌० वे १।२०।१०. 
२. देवतास्व के विशद विवेचन के लिए देखिद कोकिलिश्वर शाखी-- 
दैतवाद ( गला ), पच्चम श्रध्याय । 
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एक अनुपम-शक्तिशाली नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवतार्ओो 
को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है । अतः वैदिक धमं 
अद्भेत-तत्व के ऊपर ही वलम्बि है । नाना के बीच मे एकताकी 
भावना, भिन्नता के बीच श्रभिक्नता की कल्पना-दाशंनिक जगत्‌ म एकदम 
मौलिक तच्च है श्रौर इस निगृढतम तव के अनुसन्धान करने का समस्त 
गौरव हमारे वैदिक-कालीन आषंचक्षुःखम्पन्न महर्षयो को ही हे । 


ततीय परिच्छेद 


ब्राह्मण 


प्राचीन ऋषियों ने वेद्‌ छी परिभाषा बतलाते द्ये ख्ख है कि वेदं 
मन्त्र रौर ब्राह्मण को कहते ईदैः--मन्प्रनाह्यणात्मको वेदः। मन्त्रसे 
जअमिध्राय क्रियाओं के तन्त्रभ्रकट करने वाज्ञे जपौरषेय वाक्यों से हे- 
व्याव तक्रियातन्त्राः मन्त्राः । इन मंत्रो का दर्शन हमे संहिता रूपमे 
होता है। इन संहिताओं का वर्णन गत परिच्छेद मे विस्तार के साथ 
कियाजा चुका है। 

(ब्राह्मणः शब्ह का अथं हे वे ग्रंथ जिनका संबंध ब्रह्म से हे । नाना अर्थं- 
वाल्ते इस बह्यराब्द्‌ का एक अथं यज्ञ॒ भी है । बह्म काठ युत्पत्तिटभ्य अथं 
है जो बढ़ाया जाय या बहे (बहू वधंने)। यज्ञ के लिये प्रयुक्त "वितान" शब्द 
इस ब्म शब्द्‌ का समानार्थंक ही हे । इस य्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों 
का प्रधान लक्ष्य यत्त का विस्तृत विवेचन हे । यह बात बिल्कुल टीक्‌ भी 
हे । बाह्मण प्रथो मे यक्ञ-यागादिकों के विधानं का जितना विस्तृत तथा 
व्यापक वणन उपरग्ध होता है उतना अन्यत्र कीं नहीं । राजशेखर के 
भनुसार ब्राह्मण की परिभाषा यह है-- “मंत्राणां स्तुतिनिन्दा-ञ्याख्यान 
विनियोगम्रन्थो ब्राह्मणम्‌ ।*› श्र्थात्‌ ब्राह्यण भर्न्थो मं मर्त की स्तुति, 
निन्दा, व्याख्यान तथा विनियोग पाये जाते है व्राह्मण ग्रंथि मत्रोके धर्थं 


¦ {~ आर्यसंस्करृति के मूलाधार 


का भी बड़ी सुन्द्रताके साथ ध्रतिपादन;किया गया मिलता है । वेद के मंत्र 
गूढ़ तथा सूक्ष्म है । उनके अथं का प्रथम प्रतिपादन हरमे इन्हीं ब्राह्मण 
गरथों मे मिलता हे। यदि बाह्मण नहो, तोवेदोंका अथं समभ्रना अत्यन्त 
कठेन हो जाय । वेदिक शब्दों का प्रथम निर्वाचन --ग्युत्पत्ति-सवप्रथम 
इन्हीं भ्रन्थो मे उपलब्ध होता हे। इसी प्रसंग मे बहुत से प्राचीन 
आख्यान--जिनका संकेतमान्र संहिताओं म है-- ब्राह्मणों मे विस्तार के 
साथ वशित हें । उदाहरण के क्िये शनःशेष तथा उशी के श्राख्यान 
को रीजिये । शुनःशेप का आख्यान ऋण्वेद्‌ के प्रथम मण्डल (सूक्त २ २-२४) 
में सूम तथा संति रूप से दिया गया है। इसीका विस्तार एेतरेथ 
बाह्मण के शुनः गोप उपाख्यान मँ पाया जातादहे। उर्वशी ओर पुरूरवा 
का कथनोपकथन ऋगवेद्‌ के दशम मण्ड के केवल एक सूक्त ( ९५ ) 
मे है परन्तु इसी का विस्तृत रूप हरमे शतपथ ब्राह्ण के प्रथम काण्ड 
विस्तार से मिलता है । यक्ष, यागादि संबंधी विषयों के अतिरिक्त इन 
गरो मं समाजा, देवतातच्व ( माइथोलोजी ) तथा निरुक्ति त्रादि अनेक 
मनोरंजक बातें उपलब्ध होती है । 


ब्रह्मण मन्थो के तीन भेद ह:- 


( ¶ ) ब्राह्मण ( २ ) आरण्यक तथा ( ३ >) उपनिषद्‌ । 

(आरण्यकः शब्द्‌ का अथं है अरण्य- जंगल मे पठने योग्य प्रथ । 
श्रारण्यक बाह्यणो के वे भाग है जिनमे यज्ञ का श्रध्यास्मतच्च समन्चाया 
गया है । यह अरण्य में निवास करनेवाले वानघ्रस्थ श्राश्रम सें रहनेवाले 
लोगों के ज्लिये है । उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के अन्तिम भाग ह जिनमें वेद के 
अध्यात्मतत्व.का विवेचन साङ्गोपाङ्ग रूप में किया गया है। भारतीय 
धार्मिक स्त्य में वेद के गृदु रहस्योंका प्रतिपादन करने के कारण 
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प्रस्थानत्रयी मे ये प्रथम प्रस्थान के रूप मे ग्रहण किये गये ईह! 

बाह्मणए-साहित्य किसी समय में बहुत ही विस्तृत था । परन्तु श्राज- 
कर बहुत से प्राचीन बाह्मण लुप्त हो गये ह । उपरृब्ध ब्राह्मणो मे कति- 
पय महच्वपएूण ब्राह्मणों का वंन यहौँ दिया जाता हैः- 

( १ ) एेतरेय बाह्मण--यह ऋण्वेद का ब्राह्मण हे । इसमे ४० 
अध्याय हैँ जो ठ पञ्चको विभक्त ई। महीदास पेतरेय इसके रचयिता 
कहे जाते है । परन्तु वस्तुतः वे इसके संग्रहक्ता ही है । यह ब्राह्मण 
सोमयागों का विशेषरूप से वंन करता है । राजसूय यज्ञ के प्रसंग मं 
शुनःशेप का श्राख्यान यहो बड़ विस्तार के साथ दिया हुआ है । अन्तिम 
पंचिका म °ेन्द महाभिषेक' का विस्तृत वणन मिरुता हे, जो प्राचीन भारत 
के राजनैतिक इतिहास जानने के किये बड़ा ही उपयोगी है । 

(२) कौषीतकि या सांख्यायन ब्राह्मण--यह ऋग्वेद का दूसरा 
ब्राह्मण है । इसमे केवल ३० अध्याय है । विषय एेतरेय ब्राह्मण से 
मिलता है। इन्हीं दो ब्राह्मणों से संबद्ध दो आरण्यक भी द जो एेतरेय 
आरण्यक ओर साल्यायन श्रारण्यक के नाम से विख्यात ह । 

( ३ ) ताण्ड्य या पञ्चविंदा ब्राह्मण--सामवेद से संबद्ध श्रनेक छोटे- 
मेरे ब्राह्मण ई 1 सबसे बड़ा ब्राह्मण यही ताण्ड्य बाह्मण द । पचीस अध्यायो 
म विभक्त होने के कारण यह "पञ्चन्निश' बाह्यण कहलाता है। इसमे वरत 
यागो मे बाव्यस्तोम बडे मह का है । किस प्रकार व्रास्य रोग ब्राह्यं 
खमाज में ग्रहण किये जाते थे, उसखक विस्तृत विवरण इन स्तोमो के द्वारा 
प्रस्तुत किया गया हे । इसी का पूरक है-- 

( ४ ) षड्विंश ब्राह्मण--इसके अन्तिम खख्ड को “अद्‌ ुतव्र ह्मण 
कहते है जिसमे शकुम, अलौकिक घटनाओं तथा उत्पात श्रादिका वणन 
पाया जाता हे। 
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( ५ ) तैत्तिरीय ब्राह्मणए--इसका संबंध कष्ण यजञवेंद की तैत्तिरीय 
क्लाखा से है। यह तैत्तिरीय संहिता ही का उत्तर भाग दहे क्योकि इस 
शाखा मे संहिता कै भीतर ही ब्राह्मण निविष्ट किये गये दँ । इसके श्ार- 
ख्यक भाग का नाम तैत्तिरीय आरण्यक है । 

( ६ ) शतपथ ब्राह्मण--दइघका संबंध शङ्क यजुवद के साथ हे । 
विस्तार तथा विषय की दृष्ट से ब्राह्मण साहित्य म यह न्थ अद्वितीय हे । 
इसमें सौ अध्याय ईँ । इसीरिये यष ब्राह्मण “शतपथ कहलाता हे । इसर्मे 
१४ कायड ह जिनमे श्रारंम के नव काण्ड तो शुङ्क यजुर्वेद की वाजसनेयी 
संहिता के ्रारंभिक १८ अध्यायो की व्याख्या है । श्रन्तिम कार्ड मे 
यज्ञ-याग के श्रवसर पर शारिडल्य ऋषि विशेष उपदेष्टा के रूप मे ्रहीत 
हैं । दशमकार्ड मे अभ्भि-रहस्य के वे प्रतिपादक बताये गये ई । इसमें 
अनेक प्रकार के यज्ञो का वंन हे। वेदकाल्ीन धार्मिक समाज का 
उञ्ञ्वरु चित्र हस ब्राह्मण के धृष्टो मेँ चित्रित किया गया है । 

( ७ ) गोपथ ब्राह्मण--यह भ्रथवेवेद्‌ का ब्राह्मण है । इसके दो खंड 
हँ जिनमें पिले मे केवर पोच श्रभ्याय ह ओर दुसरे म केवल दुः । 
कुं ॒विद्वान्‌ लोग ब्राह्मण साहित्य में इस बाह्मण को कुदं अर्वाचीन 
बताते ह । 

ब्राह्मणों तथा आरण्यको की समीक्षा करने से हम उनके सिद्धान्तो 
का भलीभांति परिचय पाते है। इस युग मे वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्टा 
प्या मात्रा में सम्पन्न की गदं । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।१२।३ ) ने 
चारों वर्णौ के साथ चारो आश्रमो के कर्तर्या का वंन किया हे । ब्राह्मणों 
मे कर्मकाण्ड का खूब विस्तार है । यक्त का महच्च इतना ही नहीं हे कि 
वह किसी देवता-विशेष के उदेश्य से द्रव्य का त्यागरूप हे, प्रस्युत वह 
विश्च के नियामक रूप मे ग्रहण किया गया हे । समस्त विश्च ही यज्ञ-रूप 
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है । यक्त के कारण देवता रोग श्रपने-अपने अधिकारों का निवांह करते 
ह । यज्ञ की निष्पत्ति से समत्त विश्च का कल्याण-साधन होता हे । यज्ञ 
विष्णु का रूप बतलाया गया हे ८ विष्णवे यज्ञः ); श्रारण्यकों मे यक्त 
की दाशंनिक व्याख्या है तथा उसके रहस्यं की यथां मीमांसा हे । 
आर ण्यकों मे कर्मो" से उत्पन्न फल के प्रति अश्रद्धा का भाव दीख पडता 
है । स्वगं के क्षय होने से कर्ममार्ग आस्यन्तिक सुख का सम्पादक नहीं 
माना जा खकता । अतः कम से रोगों की अभिरुचि हटने र्गी ओर 
त्तान-मागं कौ ओर उनका ध्यान आकृष्ट होने र्गा । अतः ज्ञान-कम के 
समन्वय की जो बात उपनिषत्‌ कार मे प्रधानतया विद्यमान है उस्षक। 
श्रारम्भ इती युगमेहो गयाथा। 


उपनिषद्‌ 


वेद के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैँ । इन ग्रन्थ-रलों मे वेदिक ऋषियों 
ने श्रभ्यात्म विद्या के गदतम रहस्यों का विशदं विवेचन किया है । भारतीय 
तत्वज्ञान का मूर खरोत इन्हीं उपनिषदों मे है । उप- 
निषद्‌ वास्तव मे आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे 
भिन्न-भिन्न ज्ञान सरितायें निकर कर इस पुख्य-भूमि आर्यावतं मे मानव 
मात्र के एेहिक अभ्युदय तथा आमुष्मिक कल्याण खाधन के जिए प्रवाहित 
होती ई । हिन्दू दशन मे तीन प्रस्थान भरन्थ है जो वेदिक धर्मानुसार 
गन्तव्य मागं तथा उसके साधन के प्रतिपादक रै! भारतीय विचार 
शाख के लिए सवश्रे्ठ उपजीग्य ग्रन्थ होने ऊ कारण उपनिषद्‌ प्रस्थान 
त्रयी के अन्तरगत प्रथम प्रस्थान के रूप मे गृहीत किये गये ह । द्वितीय 
प्रस्थान श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता हे जो समस्त उपनिषद्‌रूपी धेनुर्भ्ो का वेस्स- 
रूपी पाथं के लिए भगवान्‌ गोपाल्ल कृष्ण कै द्रारा दृहा गया सुधासहोदुर 


महत्व 


६२ आर्यसंस्कृति के मूलाधार 


सारभूत दूध है । तृतीय प्रस्थान बादरायण व्यास-विंरचित ब्रह्मसूत्र है 
जिसमे श्रपाततः विरोधी उपनिषद्‌-वाक्यो का समन्वय तथा एकमात्र 
अभिप्राय ब्रह्य मं दिखलाकर श्रन्य ताकिकों की मुक्तियों का प्रबरु खण्डन 
किया गया है । इसी प्रस्थान-त्रयी--उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसुत्र--पर 
भारतीय वेदिक-धरममं तथा दशन आवम्बित है, परन्तु गीता तथा बह्यसुत्र 
के उपनिषदों पर श्राश्ित होने के कारण उपनिषदों का महच्च सत्रसे 
अधिक है । इसीसे नवीन मत के संस्थापक आचार्यो ने अपने सिद्धान्तो 
की प्रमाणिकता तथा अक्चुण्णता प्रदुरित करने के लिये इन तीनों ग्रन्थ- 
रलो पर स्वमतानुकूर भाष्य की एचना की हं | 

उपनिषद्‌ शाब्द उप तथा निं उपसगंक सद्‌ धातु से क्रप्‌ प्रत्यय 
जोडने पर निष्पन्न हजा है । सद्‌ धातु के तीन अथं होते है--विशरण = 
नाश होना, गति = प्राचि, अवसादन = शिथिख 
क्ररना । उपनिषद्‌ का अथं हे श्रभ्यात्मविद्या । जिख 
विद्या के अध्ययन करने से दष्टानुश्रविक विषयों से वितृष्ण मुमुष्चुजनो की 
संसार-बीजभूत श्रविद्या नष्ट हो जाती है, जो विद्या उन्हे बरह्म की प्राति 
करा देती है तथा जिखङ़ परिश्ीलन से गर्भवासादि दुःख-बन्दो का सर्वथा 
शिथिलीकरण हो जाता है, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ है ¶ । शङ्कराचा्यं 
के इस व्याख्यान के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य अथं है ब्रह्मविद्या तथा 
गौण-अथं हे --बह्यविद्या-प्रतिपादक मन्थ विशेष । ब्रह्म के स्वरूप, उससे 
उत्पन्न जीव तथा जगत्‌ के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, बह्म की प्राछि ङे 


"उपनिषद ' क{ भरं 





"~ -------~ ~-----~ ~----- 


१. द्र्य कढोपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के शाङ्करभाष्य का 
उपीद्धाव । 

२. तस्माद्‌ वि्घायां मुख्यया वृत्या उपनिषच्छब्धौो वनंतै, मन्थे तु 
नकत्या---कटठभाष्य प, २। 
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उपाय, आदि विष्यो का विस्तृत तथा विशद वणन इन मन्थो मे किया 
गया -हे । अतः इनकी “उपनिषद्‌” संज्ञा अन्वर्थक ह । 
प्रचीन काट में प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना खास उपनिषद्‌ था, 
परन्तु आजकल उतने उपनिषदों की उपलब्धि नहीं होती । मुक्तिकोपनिषद्‌ 
मे उपलब्ध उपनिषदों की सूची दी गह हे^। उसके 
अनुसार उपनिषद्‌ १५८८ हँ जिनमे १० उपनिषद्‌ 
ऋग्वेद से सम्बद्ध है, १९ शुद्कयजवंद से, ३२ कृष्णायजुर्वेद से, १६ 
सामवेद से तथा २१ अथर्ववेद से । परन्तु मुक्तिकोपनिषद्‌ के ही अध्य- 
यन से पता चरूता है कि उपनिषदों की संस्या कटं अधिक थी । अष्टोत्तर 
शत उपनिषद्‌ तो उपनिषस्साहित्य ॐे सारभूत हैर । कतिपय वषं हुए 
अडयार ( मद्रास ) की थिन्रासोफिकर सोसायटी ने अप्रकाशिति उपनिषदों 
को प्रकाशित किया है, जो संख्या मे लगभग साठ हे रौर जिनमे कति- 
पय उपनिषदों का अनुवाद दारारिकोह (बादशाह शाहजहों के ज्येष्ठ पुत्र) 
ने फारसी भाषा मे १७ वीं शताब्दीमं कियाथा। 
इन १०८ उपनिषदों मे भी बारह -तेरह उपनिषद्‌ विषय-प्रतिपादन की 

विद्यदता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जते ह । 
ऋणवेदीय उपनिषदों मे पेतरेय तथा कोपीतकि, साम-उपनिषदो मे छान्दोग्य 
तथा केन, कृष्णयजुः उपनिषदों में तैत्तिरीय, महानारायण, कठ, -शेताश्चतर 
तथा सैत्रायणी, शङ्कयजुवेद्‌ के ईशावास्य तथा बृहदारण्यकः; अथ्व॑उप- 

निषदं मे मुण्डक, माण्डूक्य तथा प्रश्च नितान्त प्रसिद्ध, प्राचीन तथा 
१ मुक्तिकोपनिषद्‌ प्रथम ्रध्याय ( उपनिषत्संगप्रह प ५५८-५५६९ ) ध 
२ सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सङ्ृच्छुवणएमात्रेण सर्वाघौषनिकृन्तनम्‌ ॥ । 

--मुक्तिको पनिषद्‌ ( १।४४ ) 


सस्या 
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प्रामाणिक स्वीकार किये गये ह। दाङ्कराचायं ने श्न ११ उपनिषदों पर 
ही भाष्य लिखा है--ईैश, केन, कट, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय; 
एेतरेय, छान्दोग्य, बष्दारण्यक तथा नृसिह-पूवंतापनी । इनके अतिरिक्त 
अपने भाष्यं मे उन्होने लगभग & श्रम्य उपनिषदो को प्रमाण केलिये 
उद्धत किया ह । इनमे शष्कराचायं के द्वारा व्याख्यात उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ अत्यन्त मष्टच्वशाली माने जाते है तथा लोकप्रिय होने से उन्हीं का 
पठनपाठन विशेषतया आजकर होता है । इनमे भी करान्दोग्य तथा बृह- 
दाररयक सबसे अधिक महत््वपूणं तथा प्राचीन स्वीद्त किये जते है । 
कुदं उपनिषद्‌ गद्यात्मक है, ङं प्यात्मक श्रौर कतिपय गद्यपद्यात्मक । 
उपनिषदों के रचनाकार के विषय मे आरोचकों म पर्याप्त मतसमेद दहे । 
दतना तो निश्चित है कि प्रधान उपनिषदों की रचना बुद्ध के आविर्भाव से 
बहुत पहले हो चुकी थी, परन्तु समस्त उपनिषदों का निर्माण एक काल 
का विषय न होकर ्रनेक शताब्दियों के उष्योग का परिणाम है। विषय 
वर्णन की दृष्टि से उपनिषदों का श्रेणीविभाग किया जा सकता ह । कुद 
उपनिषद्‌ वेदान्त ( आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
प्रतिपादक है, कुच योग के स्वरूप विवेचन म निरत &, परन्तु उपनिषदो 
की महती संख्या विष्णु, शिव तथा शक्ति परक है ! 
उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दाशंनिकों ने बडी 
छानबीन की है । भारतीय टीकाकार उपनिषदों मे एकी प्रकार कै 
८ सिद्धान्तो की सत्ता स्वीकार करते ह । उपनिषदों में 
खस्य तात श्दवत श्रुति, विरिष्द्रत श्रुति तथा द्वैत श्रुतिर्यो का 
सद्धाव हे, इसे कोद भी विद्वान्‌ अस्वीकार नीं कर सकता । ये सब 
श्रुतयो युक्तियुक्त ह । केवल दृटिकोण का ही मेद है। आचार्यो" ने 
स्व सिद्धान्त प्रतिष्ठापक श्रतियों को प्रधानत्वेन स्वीकरन किया है तथा अन्य 


उपनिषद्‌ ६५. 


श्रतं को गौण मानकर उनकी उपपत्ति दिखा हे । श्रीशङ्कराचायं ने 
उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनमें श्रदवेतकादयी प्रतिपादन किया हे। 
श्रीरामानुजाचायं ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहींकी 
है, परन्तु अवान्तरकार मँ उनके शिष्यो ने विशिष्टद्रैतानुसार वृत्तिर्या 
लिखी हैँ । रामानुज के व्याख्यानानुसखार उपनिषद्‌ शिष्टाद्रेत तिद्धान्त 
के प्रतिपादक ह । श्रीमध्वाचायं ने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा है । उनकी दृष्टि मं इन ग्रन्थरत्नों का मुख्य तायं ब्रह्म तथा 
आत्मा की भिन्नता-द्रेतता-प्रतिपादन मे हे । श्राधुनिक श्रारोवकों के मत 
से उपनिषदों म समस्त दशंनों के बीज निहित द । इन्हीं सुक्ष्म सूचनाश्रं 
को अ्रहण कर पीडे के दाशंनिकों ने श्रपने-अपने सिद्धान्तो को पल्लवित 
किया हे तथा उन्है स्वतन्त्ररूपेण प्रतिष्टित किया है । श्रास्तिक दर्छनों 
की कथा कोन कहे, जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दशनां के भी मूल 
सिद्धान्तो की उपलब्धि उपनिषदो मे होती हे । सच्ची बात तो यह है कि 
उपनिषद्‌ वेदिक कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों के बहुमूल्य 
भार्डागार ईहै। इन विचारों मे सुव्यवस्था होने पर भी कष्टी-कटीं 
विकीणंता है । ऋषियों के आध्यात्मिक श्रनुभव सूत्ररूपेण इन मन्थो मे 
वणित दह । श्रतः इन उपदेशों मे सामञ्जस्य का अभाव होना नितान्त 
स्वाभाविक हे । तथापि उपनिषदों की तारतम्य परीक्ता से उनके मूलभूत 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया जा सकता हे । 


( १ ) भरात्म-तस् 


उपनिषदों मे श्रास्मा के स्वरूप का विवेचन बी छान-बीन के साथ 
किया गया है । श्रात्मा की सत्ता इसी जीवनकाल तक विद्यमान रहती है 


अथवा इस जीवन की समाप्ति के पश्चात्‌ भी उसका निवास बना रहता हे? 
५ 
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इस समस्या की मीमांसा कठोपनिषद्‌ मे बद सुन्दर रीति से की गदर हे। 
नचिकेता ने यमराज से इसी समस्या को सुसान के रिष आग्रह किया । 
मृत्यु सब रहस्यं का रहस्य है । इसका यथोचित विवेचन यमराज ने 
स्व्यं किया हे । श्रात्मा नित्य वस्तु है, न वह कभी मरता है, न कभी 
अवस्थादिङ्घृत दोषों को प्राप्त होता है । वह विषयग्रहण करने वारीं हमारी 
समस्त इन्द्रियो से, संकल्पविकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा 
हमारी सत्ता के कारण-भूत इन प्रार्णो से प्रथक्‌ हे । एक रमणीय रूपक 
के द्वारा इस तत्व का वणन किया गया हे । “यह शरीर रथ है, उदधि 
सारथि हे, मन प्रग्रह (लगाम ) हे, इन्द्रिय घोडे है जो विषयरूपी माग 
पर चला करते है ओर आत्मा रथस्वामी है १ । आत्मा को रथी बतला- 
कर यम ने आत्मा की सरव॑भरेष्ठता श्रतिपादित की है। रथस्वामी के कायं 
के लिष्‌ ही रथादि वस्त्रों का व्यापार हुआ करता हे, उसी प्रकार रथी- 
स्थानीय श्रास्मा के रिष ही शरीरादि विषयों का व्यापार होता हे । बाद्य- 
विषयों से श्रारम्म कर श्रष्टताक्रम से विचार करने पर आत्मादहीखन्से 
रेष्ठ ठहरता हे । 
“आत्मन्‌? शब्द्‌ की व्युत्पत्ति पर विचार करने से इसके स्वरूप का यथार्थं 
र परिचय मिलता हे । अनेक कारो से य न सकरण 
किया गया है । शङ्कराचायं ने एकं प्राचीन श्छोक को 
को व्युत्पत्ति त वयत्पत्तियौ को दिं 
त कर समस्त ब्युत्पत्तियो को एक साथ प्रदशित 


न~ ~ न ~ -------- 


१, श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुधि तु सारथिं विद्धि मनः प्रय्ष्मेव च॥ 

इन्द्रियाणि दयानाहुर्यिषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 

आल्नेन्द्रिवमनोयुक्तं॑ भो क्तेत्याहुमं नी पिणः ॥ 
-- कठो पनिषद्‌ २ । ३-४। 





त्रात्न-तत्व ६७ 


किया हि । श्रात्मा जगत्‌ के समस्त पदार्थौ म व्याप्त रहता है (आभ्रोति); 
समस्त वस्तुओं को अपने स्करूप मे ग्रहण कर जेता है आदत्ते); स्थिति- 
काल मे वह विषयों को खाता हे अर्थात्‌ ्रनुभव करता है ८ श्रन्ति ) तथा 
इसकी सत्ता निरन्तर रहती हे ( सन्ततो भावः ) । इन्हीं कारणे से 
आत्मा का “च्यात्मस्व हे १ । कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के लि 
अधिष्ठान की सत्ता अवश्य मानौ जाती हे । कल्पित सपं की सत्ता के लिए 
तदधिष्टठानभूत रञ्ज॒की सत्ता निरन्तर रहती है, उसी प्रकार कर्पित 
जगत्‌ को सत्ता मानने के जिए आत्मा का निरन्तर भाव, सन्तत सत्ता 
( निध्यता ) स्वीकृत की गयी हे । श्रात्मा की सत्ता के कारण प्राणीमाव्र 
जीवन धारण करता हे ) “को मी मत्यंनतो प्राण से जीवित रहता है 
गरीर न अपान से जीवित रहता हे, प्रसयुत वह उस तत्व के सहारे जीवित 
रहता है जिसमे ये दोनों प्राण तथा श्रपान आभ्रित रहते है", ओर वह 
तच्व कोन हे ? श्रास्मा ( कढ० उप० २।२।५)। 
आत्मा के स्वरूपं का विवेचन उपनिषदों मँ बडी सुन्दर रीति से किया 
गया हे । ऋषियों ने चेतना के चार स्तर बतलाये ह । तीन निश्रकोरि 
के चेतन्य मे आत्मा का निवास नदीं रहता, परन्तु सब 
से उच्चकोटि के चैतन्य में“ आत्मस्वरूप कौ ताच्िक 
उपरुल्धि होती है । शरीर-चेतन्य, स्वद्न-चेतन्य तथा 
सुपुश्चि-चेतन्य से सवथा पथक्‌ होकर आमचेतन्य पने शुद्ध अमिशध्रित 
रूप से विद्यमान रहता है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए 
| १, बदाभनोति यदादत्ते यन्चा्ति विषयानिद । 
यश्चास्य सन्ततो भावस्तसमादातमेति कत्थते ॥ 
करठ० उप (२) १। १ )--राङ्करमाष्य। 
दरषटव्य-- विद्यारण्य-पेतरेयदौपिका प° & ३२-६४ 


शु श्रात्मा की 
चेतन्य-स्वरूपता 
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छन्दोग्य उपनिषव्‌ मेँ ८ ८।७ ) एक बडी रोचक आख्यायिका वित 
है । दैवता तथा असुरो ने आत्मतत्व की जिक्ञासा से प्रेरित होकर 
इन्द्रं तथा विरोचन को प्रजापति के पास भेजा । प्रजापति ने बत्तीस वषं 
की कटोर तपस्या के अनन्तर श्रत्मतत्व को सिखाया कि श्रोंख में, जलम 
तथा आदंशं (दपं, शीशा) में जो पुरुष दीख पडता है वही आत्मा है । विरोचन 
इस शिचा से सन्तोष हो गया, परन्तु इन्द्र क मनमे शङ्का का उदय इुआ 
कि सुन्दर श्रलङ्कारो से शरीर को विभूषित करने पर श्रात्मा विभूषित प्रतीत 
होता है, परन्तु क्या शरीर ही आत्मा है १ यदि शरीर तथा आस्मा का 
तादात्म्य होता, तो श्रारीर मं श्रन्धत्व, काण्व शादि दोषों के विद्यमान 
रहने पर आत्मामं भी इन दोषों को मानना पड़ेगा । इस शङ्का के निरास 
करने के लिश प्रजापति ने स्वद्य-चैतन्य को श्त्मा बतलाया, परन्तु दोष 
कानिरासन हो सका; क्योकि स्वक्षमे हम दुःख का अनुभव करते है, 
ओंखों से अश्रधारा बहाते ईह, परन्तु श्रानन्द्‌-रूप श्रात्मा में क्या दुःख 
का संस्पशं स्वीकार किया जा सकता है? इन्द्र के पुनः आनेपर प्रजा- 
पति ने सुषुधि काल मे विद्यमान चैतन्य को आत्मा बतलाया । परन्त॒ 
विचार करने पर इन्द्र के मनम शंका का पुनः उदय श्रा । सुषि काल 
मेन तो श्रपनी ही सत्ताका ज्ञान रहता है ओर न बाह्य वस्तुश्रों का। 
उस समय तो जीव काठ के कुन्दे की तरह चेतन्य-दीन प्रतीत होता हे । 
इतनी शंका करने पर, अन्व म, प्रजापति ने वास्तविक तच्च को समाया 
कि इन तीनों चैतन्यो से पूथक्भूत जो उपाधि-विरहित शुद्ध चैतन्य हे, 
आत्मा तद्वुप ही है । श्राव्मा स्वचेतन्य रूप है । भिन्न-भिन्न दाशनिकों ने 
भिन्न-मिन्न चैतन्य को ही आत्मा बतलाया हे, परन्तु वास्तविक श्रात्मा 
इन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य सूप हे । 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ में भी शद्ध श्राप्मा को तुरीयः बतराया गया 
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हे । जाग्रत, स्वश्न तथा सुषुश्ति उसी श्राष्मा की विभिन्न अवस्थाय हे 
जाग्रत दशा मे आत्मा बाद्य वस्तुश्र का अनुभव करता 
हे, स्वञ्मदशा में आभ्यन्तर मानस जगत्‌ का अनुभव 
करता है, सुपु्षि ( घोर निद्भितावस्था ) मे वह अपने 
केवल आनन्द्‌-स्वरूप का अनुभव करता है । ये तीनों दशां आत्मा कीं 
अपर अवस्थारओं को सूचित करती हँ ओर इनमें आत्मा को करमशः विश, 
तेजस तथा प्राज्ञ कहते है । परन्तु इन तीनों अवस्थाओं मेँ आत्मा के 
अंशमात्र का परिचय प्राप्त होता है परन्तु पूणं श्रास्मा मे उन स गुणों 
का अभाव रहता है जो इन दशाओं भै उपलब्ध होते ईह । “उस्र समय 
न तो बाह्य चेतना रहती है न अन्तः चेतना, ओर न दोनों का संमिश्रण, 
न प्रज्ञा रहती हे ओर न अप्रज्ञा । श्रदृ्ट, अग्राह्य, श्रम्यवहायं, अलक्षण 
( क्षण या चिह्न से विरहित ), अचिन्तनीय, अभ्यपदेश्य ( नाम रहित), 
केवल आत्म-प्रत्ययसार ( एक श्रास्मा की ही सत्ता का केवल भान होता 
हे ), प्रपञ्चोपशम ( जहाँ समस्त वाद्य जगत्‌ शान्त रहता है ), शान्त 
शिव, अद्रेत यह चतुथं कहा जाता है, यही आत्मा है, इसे ही जानना 
चाहिपए्‌* ( मार्डक्य उप० ७ ) । इस आत्मा को तुरीय ( जाग्रतादि 
श्रवस्थात्रय से एरथक्‌ होने के कारण चतुथं ) कहते है । य॑ह श्रार्मा कूटस्थ- 
श्रविकारी है ओर इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निगंण-बह्य से सवंतो- 
भावेन सिद्ध मानी जाती है । श्रोङ्कार इसी श्रात्मा का द्योतक अक्षर हे । 


( २) ब्रह्मत्व 


कहा गया है किं उपनिषद्‌ के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, 
सतत परिवतंनशील, अनित्य जगत्‌ के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक 
पदाथं का अन्वेषण तात्तिक दृष्टि से कर निकाला हे । इष अन्वेषण कार्य 


श्रात्मा कौ चार 
अवस्थाय 
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मे उन्होने तीन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया है--भधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यास्मिक । आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशश्च के कारणों का दानव्रीन करती इद विलकण 
नित्य पदाथं के निवेचन में समथं होती है । आध्रिररैविक पद्धति नानारूप 
तथा स्वभावधारी विपुर देवताओं मे शक्ति संचार करने वाले पक 
परमात्मतत्च को खोज निकार्ती है । आध्यात्मिक पद्धति में मानस-प्रक्रिया्ओं 
तथा शारीरिक काय-कलापों के अवलोकन करने से उनके मूलभूत श्रत्म- 
तत्व का निरूपण किया जाता हे । इन तीनों शेखियों के उपयोग करने से 
उपनिपद्‌-कालीन दाशंनिकें ने जिस परमत परम सस्यभूत पदाथ का 
ऊहापोह किया हे, उसे बरह्म कहते है । 

उपनिषदों में जह्य के दो स्वरूपो का विशद वणन किया है--सविशेष 
्रथवा सगुण रूप, निविशेष अथवा निगुण रूप । इन दोनों भावो मे भेद्‌- 
निर्देश करने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं 
परब्रह्म कहा गया हे ओर सविशेष भाव को कहीं 
श्रपर ब्रह्म तथा कहीं शब्द्‌-बह्य कहा गया ह । निर्विशेष 
बरह्म वह दहै जिसे किसी विशेषण या छन्तण से ठत्तित नहीं कियाजा 
सकता; किसी चिद्व का परिचय नहीं दिया जा सकता जिखङे द्वारा उसे 
पहचानने मे हम समथ हो सकते है, किसी गुण का उल्लेख नहीं किया 
जा सकता जिससे उपे धारण क्रिया जा सखके। इषाक्िए इक्च निर्विशेष 
भाव को निर्गुण, निरुपाधि तथा निर्विकल्प आदि संतानं से अभिहित 
करते ह । सविशेष भाव ठीक इसके विपरीत होता हे । उसमें गुण, चिद, 
ल्तण तथा विशेषणो की सत्ता विद्यमान रहती है जिनके द्वारा उसका 
उक्त स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है । इन दोनों भावों को प्रदशित 
करने के लिए उपनिषदों ने दो प्रकार के वाक्यो काभ्रयोग किया है । एक 


द्विविध बह्म-- 
सगुण तथा निर्गुण 
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निविशेष-लिङ्ग, दूखरा ` सविशेष-रिङ्ग । सविशेप-लिङ्ग श्तियौ सवकर्मा, 
सर्वकामः, सव॑गन्धः, सर्वरसः इस्यादि है! निर्विशेपरिङ्गः शरुतिर्यो 
श्रस्यूलम्‌, अनणु, अहस्वम्‌, अदीर्घम्‌ आदि ह + 1 इन वाक्यो मे एक विशेषता 
श्रोर ध्यान देने योग्य हे । सविरोष ब्रह्म के लिए पृन्चिङ्ग राब्दो का प्रयोग 
करिया गया है यथा सवकमा, स्वरसतः आदिः परन्तु निर्विशेष व्रह्म क दिप्‌ 
नपुंसक शब्दौ का प्रयोग क्रिया गया है) अस्थूलम्‌, अहस्तम्‌ आदि 
नपुंसक शब्दों के द्वौरा पर ब्रह्म का निर्देश किया जातादहै1 यही कारण 
हे किं परब्रह्म "तत्‌" पद के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता दे, "सः" पद्‌ केद्वारा 
नहीं । श्रुतिवाक्यों में इस प्रकार पाथंक्य होने पर भी तदद्वारा प्रतिपा 
पदाथ में करिषी प्रकार का वेपम्य नहीं हे। निर्विरोप तथा सविशेष भानः 
विभेद कै सुचक्रं है; इनम वस्तुगत वितरेद्‌ कः सवधा अभाव ह । सगुण 
तथा निर्गुण, सोपाधि तथा निरपाय आदि शब्द्‌ एक हा ब्रह्मतच्च. के 
निदेशक है, क्योकि ब्रह्मतस्य की प्रतिपादक श्रतिर्योनेणकरदही मन्त्रम 
उभयरिङ्ग शाष्दौ का प्रयोग क्रिया दे । गुरटक-उपनिपद्‌ ( १।१।६ ) मे 
बरहा का वणन इस प्रकार क्रिया गया है-- 

““रत्‌ तद्‌ अद्रेश्यमग्राद्यम्‌, अगोत्रम्‌, अवणंम्‌, अचक्चु-श्रोत्रम्‌, तद्‌ 
अपाणिपादम्‌ ( यहाँ निर्विशोप बह्म की सूचना है ), नित्यं विभु संगतं 
सुसृक्ष्मं तदञ्ययं तदू भूलयोनि व्पश्यन्ति धीराः" ¦ इन पुक्लिग-पदां से 
सविशेष ब्रह्म का निदेदा किया राया है )| इस प्रकार जव एकही मंत्र 
उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मतरव का प्रतिपादन कर रहा है, तब निश्चय 
हे कि उसमे किसी प्रकार का वस्तुगत पार्थक्य नहीं हे । भाष्यकरो में 
इन उभयरिङ्गः वाक्यां को लेकर गहरा मत-मेद्‌ हे । आचाये शङ्कर श्चति 


१. सन्ति उभयलिङ्गः श्रुतयो बरह्मविषयाः । समैकमेत्याचा सविरेषलिङ्गा 
श्रस्थूलमनणु हत्येवरमाचाश्च निर्विचेपलिङ्घाः । शाङ्करभाष्य । 
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को निगुण ब्रह्मप्रतिपादक ही मानते ह, पर आचायं रामानुज उसे सगुण- 
ब्रह्म-प्रतिपादक स्वीकार करते दै । परन्तु परम तत्व एक ही है, उषे 
सगुण कहा जाय या निरुण । 


सगुण ब्रह्म 


अपर या सगुण ब्रह्य का परिचय उपनिष्दमेदो प्रकारसरे दिया 
राया है । किसी चस्तु के परिचय के किए उसके लक्तण की आवश्यकता 
होती है। यह लक्तण दो प्रकार का होता है- तटस्थ लक्तरा तथा 
स्स्य लक्षणा । जिसके द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राष्ठ 
किया जाता है, वस्तु के ताचिक रूप की उपलब्धि होती है, वह स्वरूप- 
लन्षसा कहलाता है । तटस्थ ल्तरा के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवतेन- 
शोर गुणों का वणन किया जाता है । सगुण ब्रह्म के उभयविध लक्षण 
उपनिषदों मे प्राक्त होते ई । 

स्वरूप ल्ग्तण के अनुसार ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त रूप हे 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-तैत्ति० उप ० २।१) तथा वह विक्ञान श्रौर आनन्दरूप 
है ( विन्ञानमानन्दं ब्रह्म--नरृह ० उप० ३।९।२८ ) । 
उपनिषदो मे ब्रह्म की तीन स्वाभाविक शक्तियों का 
उल्लेख पाया जाता है-ज्ञानशक्ति, बरशक्ति तथा 
क्रियाशक्ति ( परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च-- 
श्वेता० उप० ६।८ ) । 

सगुण बह्म का तटस्थ लक्षय छान्दोग्य-उपनिषद्‌ मे केव एक शब्द्‌ 
मे हिया गया हे । वह शब्द्‌ है--तजटान्‌ १ । तज्ञ, तज्ञ तथा तदन्‌-- 
इन तीन शब्दों का संप इस शब्द मेँ किया गया हे । यद जगत्‌ बरह्म से 


१. तञ्जला निति शान्त उपासीत ( चा० उ० ३।१४।१) । 


ब्रह्य का स्वरूप 
लच्य 
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उत्पन्न होता है ( तज्ञ ), उसी मेँ लीन हो जाता है ( तज्ञ ) तथा उसी 
के कारण स्थितिकाले प्राण धारणा करता है ( तदन्‌ ) 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य के कारणभूत 
परमतच्व को बह्म कहते दँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े सुन्दर शब्दों मे किया गया हे? । ब्रह्मसूत्र 
के “जन्माद्यस्य यतः”? ( १।१।२ ) सूत्र मे ब्रह्यका यदी तटस्थ लक्षण 
उपस्थित किया गया है । “वह सबका श्रयिपति हे, सर्व्॑ञ तथा अन्तयांमी 
है। वह सब का कारण हे; उसीसे सब जीव उत्पन्न होते है ओर उसी 
म खीन हो जाते है ( माण्डुक्य उप० ६)। सगुण ब्रह्म इस संसार 
के शासक हैँ । वे इस जगत्‌ के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता 
हैँ । शुभ कायं करने वाले जीवों का वह कल्याण साधन करते हँ ओर 
भुक्ति या मुक्तिका विधान करते ई, परन्तु श्रशुभ-कमं वाक्ते जीवों को वे 
सवथा दण्ड देते हैँ। येही ईश्वर, िराद्‌ या हिरण्यगमं कहे जाते है । 
इस विश्च के समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर ई--सब पैरों से वह चलते है 
ओर सब्र कानों से सुनते ईह । ब्रह्म श्रखण्ड शक्तियों का आधार दै । वह 
प्रकरति की शक्तियो के ऊपर शासन करता है । उसी की शक्ति से देवताओं 
मे शक्ति-संचार होता है । केनोपनिषद्‌ ८ तृतीय खण्ड ) मे बह्म की सवं 
श क्तमत्ताके विषय मे उमा हैमवती का रोचक श्राख्यान वशित है जिसका 
तासयं यही हैकिनतोश्रभ्नि मे स्वतः दाहिका शक्ति है ओरन वायु 
म वृणभीउडादेने का स्वतः सामथ्थं है। यदि ये प्राकृतिक शक्तियों 
अपने प्रबल सामथ्यं के ऊपर गवं करं, तो यह नितान्त अनुचित है । 
बरह्म का शक्तिमत्ता के बलपर जगत्‌ के पदार्थौ में शक्ति का परिचय मिरूता 


श्रह्म का तटस्य 
लक्षण 


९.यतो ग साम मूलानि जभ, सो जलानि जवन, मद वन 
भिविशन्ति, तद्‌ विजिज्ासस्व तद्‌ ब्रह्म ( तैत्ति° उप ३।१ ) । 





७४ आर्यसंस्कृति के मूलाधार 


हे । नम्रता नह्य ज्ञान की सहायिका हे ओर अभिमान उस्ञान का 
नितान्त बाधक है! इन्द्र के नम्रता प्रद्षित करने पर ही उमा हैमवती 
( जानदेवी ) बरह्म के परिचय देने के लिए आविभूत हुई थी जिसकी कृपा 
से टन्द्‌ देवताओं के श्रधिपति हुए । 
| निगमा ब्रह्म 

पहले दिखलाया गया हे करिब्ह्यकाजो निर्विशेष या निगुण भाव 
हे उसे किसी विशेषण से विशेपित नहीं किया जा सकता, किसी चिद्व के 
द्वारा चिद्धित नदीं किया जा सकता, किसी गुण से निदि नदीं किया जा 
सक्रता । अर्थात्‌ परब्रह्म निर्विशेष, निविकल्प तथा निरुपाधि हे । वह 
अनिर्देश्य है--उसका किसी प्रकार निदेश नहीं क्रिया जा सकता । वस्तु 
का निर्दैश किसी गुणकेद्रारा ही हो सकता है । परन्तु जव बरह्म निगुण 
हे, तो उसका निर्देश किया जाना नितान्त श्रसम्भव है। इसी कारण 
बाष्कलि षि के द्वारा बह्म के विपय में बार-बार पृष्ठ जाने पर ब्राध्व 
ऋषि ने मोनावलम्बन धारण कर हा उनके प्रश्न करा उत्तर दिया१। 
गुणा के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्मका भावात्मक बरणंन हो नहीं 
सकता । उसे हम निषेधमुखेन ही जान सकते हैँ किं बह रेखा नहीं हे; 
इसीलिए श्चति सदा नेति नेति ( यह नहीं, यह नहीं, ) कहकर उसका परिचय 
देती हे । बृहदारण्यक श्रुति ( ४।४।२२ ) कहती है--““स एष नेति नेति 
आत्मा । अथात आदेशो भवति, नेति नेति, नद्य तस्मात्‌ अन्यत्‌ परम्‌ अस्ति ॥" 





१ 6 वाप्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन्नवननेनैव बह्म भरोवाचेति भ्यते स 
होवाच श्रधीहिभो श्ति। स तुष्णीं वभूव । तंह द्वितीये वा तृतीये वा वचन 
उवाच “्रूमः खलु त्व तु न विजानासि 1 उग्शान्तोऽयमात्माः' । 

--शांकरभाष्य ३।२।१७ 


निगुण ब्रह्म ७५ 


इसलिये परब्रह्म के वणेन मे श्चुतिवक्यो मे “न' अब्यय का इतना 
बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है । बह ° ( २३।६।६ > क श्रनुसार वह श्रस्थुख, 
अनणु, अस्व तथा शअदीघं हे । कट ८ १।३।१५ ) उसे अराढ्द्‌, अस्पशे, 
श्ररूप, अभ्यय, श्ररस, अगन्धवत्‌, अनादि तथा अनन्त बतराता हे । 

ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।म ) मे याक्षवल्क्य गार्गो को उपदेश 
देते समय शश्रत्तरः के स्वरूप का विवेचन करते ह--““हे गागीं, वह अक्र 
बह्म स्थूल नहीं हे, न अणु है; हस्व नदीं है, दीघं नहीं हे, रक्त नहीं हे 
न चिकना हे, यह चाया से भिन्न है ओर श्रन्धकार से पथक्‌ हे वायु 
तथा आकाश से अलग है; असंग हे; रस तथा गन्ध से विहीन है, न 
चक्ु उसे ग्रहण कर सकती है न श्रोत्र; मन तथा वाणी का. वह विषय 
नहीं है; वह तेज से रहित है, प्राण तथा मुख से उसका सम्बन्ध नह 
है; वह परिमाणरहित है, न अन्द्र है न बाहर है; वह कुदं नदीं खाता, 
न उसे कोई खा सकता हे" । 


केनोपनिषद्‌ मे निष्प्रपञ्च बह्म का बडा ही सजीव वणन है-- 


यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म ्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १।५ ) 


जिसे वाणा कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलती हे, 
उसे दही तुम ब्रह्य जानो ग्रह नही, जिसकी तुम उपासना करते हो । 
पर-ब्रह्म निरुपाधि हे । देर, काल तथा निभित्त रूपी उपाधियों से 


वह नितान्त विरहित है । वह देशातीत, कारातीत, तथा निमित्तातीत 
है | प्रमाणातीत होने से बह नितरां श्रप्रमेय टे । चैतन्याव्मक होने षे 


ब्रह्म स्वयं विषयी है । अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-वृत्ति षान 
का विषय कथमपि नही हो सकता । बह्य को “अरसं अशब्दं आदि कहने 


७६ श्रायंसंसकृति के मूलाधार 


का ता्पथं यदी है कि वह शब्दस्पशादि के तुल्य विषय हो नहीं सकता । 
वह विपुरुकाय, अगाध, प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता हे । इस 
जगत्‌ मे समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही ब्रह्य है । "वहो न तो सूं 
चमकता है न चन्द्रमा, न तारा । ये बिजुक्लियों भी नहीं चमकती; यह श्रभ्नि 
कहां से चमक सकता हे ? उसी के चमकने के पीद्धे संब चीज्ञे` चमकती 
है; उसी के प्रकाश से यह सब प्रकार्रित होता है (कट० उप० ५।१५) ।*' 

बह्म ही इस सृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण हे । मुण्डक उप- 
निषद्‌ ( १।१।७ ) का कहना हे कि जिस प्रकार मकडा अपने शरीर से 
जारूतनता है तथा उसे अपने शरीर मे किर समेट 
लेता है, जिख प्रकार पृथिवी मे श्रोषधि्योँ उन्न होती 
है; जैसे एरुष से केश, रोम उस्पन्न होते ह, उसी प्रकार उस नित्य-बह्म 
( श्रत्तर ) से यह समस्त विश्च उत्पन्न होता है*। परमाप्मा से पहल्ञे 
उत्पन्न इश्रा जाकाशः; जाकाश से वायु; वायु से अनि; अग्मि से जक; जल से 
परथिवी, परथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के ख्य होने 
का क्रम इससे ठीक विपरीत है । 


,.( ३ ) उपनिषदा का ग्यवहार-पत्त 


उपनिषदो का भ्यवहार पत्त बडा ही सुन्दर हे । हम पहले कह श्राये 
है कि दाशंनिक तस्व को व्यवहार मँ लाकर उससे मानव-जीवन को प्रभावित 
करने मे भारतीय विचार-शाद् की विशेषता है । उपनिषदों की आचार. 
मीमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है । उक्त आध्यामिक पथ पर 


-* -----~ ~~ 


जगत्‌ 
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१. यथोयनामिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषाद्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
(*ञु° उप० १।१।७ ) । 


उपनिषदों का व्यवहार-पक्त ७७ 


आरूढ होने के लिए अनेक सदुगुणो का सद्धाव आवश्यक हे । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ५।२।१।२ ) ने एक बदी रोचक आख्यायिका के द्वारा दम 
(आत्मसंयम), दान तथा दथा की सुशिक्ता दी हे १ । छुन्दोग्य (३।१७।४) 
ने तपस्या, दान, जआजेवं, श्रहिसा, सत्यवचन को आध्यात्मिक उञ्नति मे 
साधन बतलाया है । तैत्तिरीय (१।२।१-३) ने गुरुगृह से प्रस्यावतेन के समय 
खातक को बडी सुन्दर रिक्तायें दी द । इन शि्ताश्चो मं माता, पिता तथा 
गुर की सेवा, स्वाध्यायचिन्तन तथा धर्माचरण का महस्वपूणं स्थान हे, 
परन्तु “सस्यं वद्‌" को समस्त उपदेश मे विरिष्ट गौरव प्राप हे । छान्दोग्य 
(४।४।१-५) ने सत्यकाम जाबाल की कथा मे सव्य की शिक्ता पर खूव्र जोर 
दिया हे । प्रश्नोपनिषद्‌ मे अनूतभाषण की निन्दा तथा सुण्डक (३।१।६) 
मे सत्य की प्रशस्त प्रशंसा है सत्य के अनन्तर शम, दम, उपरति, 
तितिष्ता तथा समाधान की प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है ( बृह ° उप० 
४।४।२३ ) । परन्तु क्ञान-साधन क मूलभूत गुण ईह--विवेक तथा 
वैराग्य । ब्रह्मप्राप्ति के लक्षय की श्रोर तव तक जीव अग्रसर नदीं होता, 
जब तक उसे विचेक--सत्यासत्य का विवेचन, भ्रेय तथा प्रेय का वास्तव 
निर्धारश- तथा जगत्‌ से आत्यन्तिक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता । सुण्डक 
( १।२।१२ ) ने इन गुणो को विशेष महच्च दिया हे । “कमं के द्वारा 
प्राच लोक विनश्वर है; इस बात को जाननेसे ही ब्राह्मणकेहृदयमं 
निवेद--वैराग्य का उदय होता है । विवेक ही उसे निश्चय क्रादेताहे 


~~ ~ -- ~-- ~-~----------- ~ 





१. एषा दैवी वागनुवदति स्तनयित्नुं द द इति; दाम्थत, दन्त, दयध्वमिति । 
तदेदत्‌ त्रय. शिेत्‌ दर्भ, दार्न, दयामिति ( बरह० उप० ५।२। १) 


२. समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतं वदति ( प्रश्न उप० &। १ ) । 
३, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवथानः । 


७८ आयंसंस्करृति के मूलाधार 


कित (कमे) के द्वारा श्रकरृत ( नित्य, ब्रह्म) की उपलब्धि दहो 
नहीं सकती" । 

कमं करने में हम स्वतन्त्र है या नहीं १ उपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दों में 
कटता है कि क्म करने में ज्मा स्वतन्त्र है । बृहदारण्यक ने निःसन्दिग्ध 
शब्दों भे संकल्प की स्वतन्त्रता प्रतिपादित की हे। 
“ध्य पुरूष काममय हे; जैसी उसकी इच्छा होती है 
वेसा ही उसका क्रतु ( संकल्प ) होता है तथा संकल्प के अनुसार ही 
वह कमं करता हे? ।*› कोषीतकी (२।९) ने कम करने मे मनुष्य की स्वत- 
न््रता का निषेध किया दहे, परन्तु द्ान्दोग्य मे इस स्वतन्त्रता का सुन्दर 
वंन हे । आत्मज्ञान हो जाने पर ही मनुष्य सव रोकं मे विचरण कर 
सकता है ( छा० उप० ८।१६ `; वह जिस वस्तु की कामना करता है 
वह उसके संकल्प-मात्र से उत्पन्न हो जाती है ( छा० उप० ८।२।१० ) । 
यत्िकिपनिषद्‌ { २।५।६ ) में स्पष्टतः पुरुपाथं पर ज्ञोर दिया गया है-- 


कमं स्वातन्त्र 


शभाशुभाभ्यां मागाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 


पोरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पयि , 
अशुभेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ 


“वासनारूपी नदी दो मार्गौ से प्रवाहित होती है--शुभ मासे 
तथा अशुभ मागं से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयलन द्वारा अ्रशुभ मे लगी 
वासना को शुभदहीमें क्ते जाय । कमं-निष्पादन मे श्रात्म-स्वातन्त्र का 
उपपादन ही उपनिषद्‌ की समस्त रित्ताओं का सार है । 


~~ -----~-*---------------- 
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१. श्रथो खल्वाहुः . काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तत्कतुरभवति, यत्करतुभवति तत॒ कमं कुरुते । यत्कमं कुरुते तद भिसंप्यते । 
बृह० उप० ( ४।४-५ }) । | 


उपनिषद्‌ का व्यवह्‌ार-पक् ७९ 


इस ब्रह्माण्ड के भीतर श्रनेक लोक है जिनमे सदसे उच्च लोक बह्म- 
लोक कहलाता है । उपनिषदों ने ८ छा० उप० ४1१ ५;बरह॒° ६। र;कोषी° 
१।२,३ ) बड़ विस्तार के साथ गयु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न 


मागौ का वणंन किया हे जिनके द्वारा वे अपने कमा 
द्वि विधयान-देवयान 


नुखार विभिन्न लोकों को जते हँ। इस यात्राके दो 
तथा पितृयान 


प्रधान मागं हे देवयान तथा पितुयान । ज्ञान-कमं- 
समुच्चय के अनुष्ठाता, ज्ञान के साथ श्रद्धा तथा तपस्या आदि शोभन कायां 
के करने वाल्ते पुरष, देवयान के द्वारा बरह्यरोक जाते हँ । बह्यके आनन्दमय 
लोक प्राक्च कर लेने पर भी वे अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते है 
श्रोर अन्त में परब्रह्म मे लीन दहो जते हे । इष्टापूतं ८ श्रौत तथा स्मातं- 
कमं ) के अनुष्ठाता कमे-मागं के शअ्नुयायी पुरूष पितृयान के द्वारा चन्दर- 
लोक जाते हे, श्रौर कर्मानुसारं सुख भोग कर वे पुनः इस लोकमें लोट आते 
हं । यदि शोभन कायं शेष रहता है तो वे धनी कुटुम्बो मे जन्म रहण 
करते है; यदि अशोभन का फर अवशिष्ट रहता हे, तो बुरे कुटुम्बो में 
जन्म लेते हैँ । उपासना के विधिवत्‌ श्नुष्ठान से वे पुनः देवयान पन्था 
का आश्रय लेकर ब्रह्मलोक मे जा सक्ते है । इसे क्रममुक्ति कहते है । 
हन दोनों यानों के अतिरिक्त एक तीसरा मागं हे जिषे "यानः न कहकर 
"गतिः कहते हं । इसकी पारिभाषिकी संक्ता 'जायस्वम्रियस्वः--उत्पन्न 
होना तथा मरना हे । पशुपक्ती के समान जो जीव कमं के अनयिक्रारी 
है तथा जधिकारी होकर भी जोश्रश्युभ कर्मो के सम्पादक है, उनकी यह 
तीसरी गति होती हे (ा० उप० ५।१०।८ ) । परन्तु कुच एेसे भी पुरुष 
ह जिन्हें इस क्रममुक्ति से नितान्त असन्तोष होता है ओर जो सद्योमुक्ति 
( साक्लात्‌ बिना विलम्ब मोक्ञ ) ॐ इच्छुक होते हँ । उपनिषद्‌ ने उनके 
किए भी व्यवस्था की है । आत्म-ज्ञान न होना ही बन्धन का कारण हे, 


-, आ्यसंस्कति के मूलाधार 


“मृत्योः स मल्युमाम्नोति य इह॒ नानेव पश्यति ?? ( कट० ४।११ ) वह 
पुरुष ब्र्यु के वादु भृदयु को प्राक्त करता जाता हि जो दस्त जगत्‌ मे 
अनेकत्व को देखता है । अतः इस जगत्‌ मे व्याघ्च एकता का अनुभव करने 
वाला व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सद्यो-मुक्ति को एक ही जीवन में प्राप्त 
कर सकता हे । ब्रहदारण्यक श्रुति कती दै१ कि जिस पुरूष के हदय- 
स्थित सब कामनयें द्रूट जाती है, वह पुरुष मरणशील होने पर मी 
अश्रृत हो जाता है--अमरत्व को प्राक्च करक्ञेत है तथा इसी लोक मं 
बरह्मकोपा लेता है । उस समय उसके अंग, प्राण उसके शरीर से विमुक्त 
नदीं होते । बदह्य-रूप होकर वह पुरूष को प्राक्च कर लेता हे २ । एकत्व 
पतान का यह अमृत फल हे । श्रतः मनुष्य मात्र का यह उच्च उदेश्य होना 
चाहिये कि अपना बहुमूल्य जीवन साधारण वस्तुओं की प्रक्षि मे न लगा 
कर आत्मोपलरन्धि मे लगावे क्योकि ““उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु 
आवागमन को पार करता है; जाने के िए आस्म-सा्तात्कार को छोड़कर 
अन्य मागं ह ही नहीं ? । अतः तीच ज्ञान की प्रापि होने पर सद्योमुक्ति 
हो जाती हे । ज्ञानी को प्रारन्ध कमं के भोग करने की भी नावश्यक्ता 
नष्टीं रहती । इसीलिये गीता मे सुसमिद्ध श्रि के समान सुसमिद्ध 
ज्ञान सव कर्मौ का ( प्रारन्ध कमोँकामी ) नाक करने वाल्ला बतलाया 
गया है। निष्कषं यह है कि विशुद्ध ज्ञान से सद्योमुक्ति, ज्ञान-कम 
समुच्चय से देवयान, केवल होभन कम के आश्रय से पितृयान तथा अशोभन 





१ यदा सदे प्रमुच्यन्ते कामा कामा येऽस्य हटि स्थिताः 1 
रथ मर्स्योऽग्तो भवत्यत्र बह्म समश्नुते ॥ --४।४।७ 
२ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति बहैव सन्‌ बह्माप्येति । बृ्ट० उप० ४।४।७। 
३ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विध्तैऽयनाय । 
श्वेता ° उपम ३। ८ 


उपनिषदों का व्यवहार-पत्त ८१ 


कर्मौ के अनुष्ठान से तृतीया गतिक्ी प्राति होती है । 


( @ ) उपनिषदो का चरम लक्ष्य 


उपनिषदों का चरम लक्ष्य क्या है † कतिपय म्रन्थो के अध्ययन से 
निष्पन्न श्रात्मतस्व-विषयक ज्ञान उनका रक्षय नदीं हे । उपनिषद्‌ के 
सिद्धान्तो में मौलिभूत सिद्धान्त है--श्चात्मा की अपरोक्तानुभूति । परोक्ष 
श्रनुभूति से हर्मे श्रपना कौन सा स्वाथं सिद्ध हो सकता है ? जव तक 
हम अपने प्रयत्न से अपने को तात्विक रूपसेन जनंयास्व'ख्पका 
साक्लात्‌ श्रनुभव न करे, तब तक शाख का रोमन्थन ( चर्वित-च्वंण `) 
व्यथं प्रयत्न हे । हाङ्राचायं ने शुष्क ल्लान की निन्दा करने मे उपनिषदों 
का ही अनुसरण किया है १ । उपनिषदो ने इस अपरोक्तानुभूति के किए 
श्राचायं की महिमा का वणंन सुन्दर शब्दों मै कियादहै। श्रोकार की 
उपाखना इसका प्रथानतम साधन है! ओंकार के निरन्तर ध्यान करने 
से निगृढ देव का दलन क्रिया जा सकता है ( शवेता० १।१४ ) । इसी 
प्रसङ्ग में "योग, की उपयोगिता का वशंन श्वेताश्वतर मे किया गया दै 
( २।८-१० )। सुख दो प्रकार के होते ईै--द्ोदा सुख तथा बड़ा 
सुख । विषय-प्रपच्च मे सुखोपलन्धि अख्पकोरि की है । परन्तु वास्तव 
सुख तो उस “भूमा' (आत्मा) की उपलब्धि मँ है जो सर्वत्र विद्यमान हे, 
ऊपर है तथा नीचे है; आगे है तथा पीछे है, दक्तिण की ओर है तथा 





१ वाग्वैखरी शब्दभरी शासरविक्ानकौशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्वत्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
विज्ञाते परे वत्वे शाश्ञाधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तच्वे शा्नाधीततिस्तु निष्फला ॥ 


-- विवेक चृडामणि ६०।६९ 
£ 


तर आयंसंस्कृति के मूलाधार 


उत्तर की भर है । परम तस्व की ही संज्ञा भमा है । “जौँ परनतो 
दूसरे को देखता है, न दूसरे को सुनता है, न दूसरे के जानता है वह 
हे भूमा । भूमा ही श्रत है; जो अकल्प हे, वह मत्यं हे--अनित्य है"-- 
यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति । यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्च 
णोति, नान्यद्‌ विजानाति स भूमा । यो वै भूमा तदृतं, अथ यदल्पं 
तम्मरस्यम्‌ ( छा० ८।२२) । 

हंस जात्मा की साक्तात्‌ उपरन्धि होने पर क्या होता हि? वह 
“स्वाराज्य' प्राति कर कज्ञेता है; वह पने श्राव्मासे प्रेम करता हे, 
८ श्रात्मरतिः ) श्रपने आत्मा से क्रीड़ा करता दे 
( ज्मिक्रीदः ); अपने आत्मा के संग का अनुभव 
करता है ( आत्ममिथुनः ) तथा श्रपने श्रात्मा मे निरतिशय श्रानन्द्‌ 
प्राक्त करता हे ( आत्मानन्दः ) । श्रात्मा तो भनन्दरूप रहरा । अतः 
स्वोपलन्धि का अर्थं यही है कि वह श्रपने आनन्दमयसूप- मे विहार 
करता है । परन्तु उस आनन्द की मात्रा क्या लौकिक दृष्टान्तो से बत- 
लां जा सकती हे ? बृ्टदारग्यक ( ४।३।२१) ने एक लौकिक उदाहरण 
से उक्षका तनिक भाभास सा दिया हे। उसका कहना! है कि जिस 
अकार प्रिया से श्रालिगन किये जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी चीज 
को जनना हे न भीतरी चीज को, उसी प्रकार प्राज्ञ-भात्मा ( परमात्मा ) 
से आक्जिगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को जानता है न अन्तर 
को। उस क्षमय उसकी समस्त कामनार्ये पूणं हो जाती ड, कर्योकरि जात्मा 
की उपरून्धि से किसी भी हश्छा कौ पतिं ्रवशिष्ट नहीं रह जाती । 

९ तद्‌ यथा प्रिस्था सिया संपरिष्वक्तो न बाद्म' विग्रन वेद, नातरम्‌; 
एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना क्परिष्वक्तो न बा्च' किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । तद्वा 
शस्य एतदाप्तकामभ्‌ भात्मकामम्‌ भ्रकामं रूपम्‌ ( बृह ० ४।३।२१ ) 


स्वाराज्य प्रापि 


उपनिषदं का व्यवहार-पत् ८२ 


पर क्या लौकिक भाषा मे उस अचिन्त्य, सवेकाम, सवेगन्ध पर 
माव्मतत््व की उपलब्धि समाई जा सकती है ? ये समस्त उपाय व्यथ 
हं । ्रात्मवेत्ता ही उसे जानता, समता है; पर उस श्रवस्था मेँ पररंचते 
ही उसकी वाणी का व्यापार बन्द हो जाता है । वह मूक बन जाता हे । 
कोन कहे ओर कौन सुने १ उस समय बस “शिवः केवरोऽहम्‌" की 
अपूवं उपलब्धि हो जाती है। आत्मा निरतिशय आनन्दं का श्रनुभव 
करने रगता है । यह स्थिति स्वानुमूत्येकगम्य हैः श्रपनी ही अनुभूति उसे 
बता सकती है । परानुभूति तो उसकी एक फीकी करक हे । यदह अपरो- 
सानुभूति दी वैदिक त्वक्ञान का हदय दहै । इसे हम उपनिषदों का 
“रहस्यवाद” कह सकते है । उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धांत इश्यके साधनमाश्र 
है । यह रहस्यवाद श्रौत-दर्शन का सार है, रहस्यों का रहस्य है तथा 


उपनिषदों का उपनिषद्‌ है । पनिषद्‌ तच्वन्ञान की यष्ट ॒चुडान्त 
कल्पना ह । 





चतुथं परिच्छद 
वेदाङ्ग 


बराह्मणकाल के अनन्तर सूत्रकाल का श्रारम्भ होता है। अब दस 
कालम हम श्चति से हटकर स्ति मेँ आते ह । इन अन्थों को रचना 
वदी विरुक्षण है । छोटे छोटे अल्प अक्तरों के द्वारा विपुल अर्थो के प्रदद्ोन 
का उश्चोग किया गया है । यज्ञयाग का इतना अधिक विस्तार हो गय। था 
कि उसे याद करनेके लिए पेषे छोटे दरे अन्थों की श्रावश्यकता प्रतीत 
इई । इस काल मे जो मन्थ रचे गयेवे वेद्‌ के अथं तथा विषय को 
सममे के ष्‌ नितान्त उपयोगी है । इसि इन्हं वेद्‌ का अङ्गया 
“वेदाङ्ग कहते दहै जो संख्या में चुः है--शि्ता, कषप, ध्याकरण, निरुक्त 
छन्द तथा ज्थौतिष । इनमें व्याकरण वेद का मुख ह,ज्यौत्तिष नेत्र,निरुक्त 
श्रोच्र, कल्प हाथ, शिल्ता नासिका श्रौर छन्द दोनों पाद १ । इस भ्रकार 
वेदाङ्ग का वेद्‌ के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । 


--------------- 


~ ~~ -----~ ~~~ ---~~ -- ---~ --------~ ---~ ----~-----*=~----~~ ---“----~ ~ -----~ 


१ छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कंठ्पोऽथ पठ्यते । 

ज्यो तिषामयर्न चश्षुनिरुक्तं शओोच्रश्रुच्यते ॥ 

रिक्ला घराणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके मीयत ॥ 
पाणिनीय रिक्षा ४१-४२ 


वेदाङ्ग ८५ 


( १ ) शित्ता--उन मन्थो को कषटते हँ जिनकी सहायता से वेदीं 
के उच्चारण का भली-भोति ज्ञान प्राक्ठष्टो जाय । वेदपारमे स्वरों का 
बढा महत्व है । स्वर मे गलती होने के कारण से महान्‌ जनथं हो जाता 
है १ । अतः स्वर की रिक्ता क लिए एक श्ररग वेदाङ्ग की रचना की गह । 
प्रत्येक वेद॒ की अल्लग अलग शि्ञाहे। चारों वेदों ङी जलग-अलग 
रि्ताये मिरुती हैँ । कभी-कभी एक वेद की अनेक शिक्ञायं उपकन्ध दे । 
ऋगवेद कों पाणिनीय रिक्ता हे । शुक यजुवद की याज्ञवज्क्य शिकला, 
वाशिष्ठी शिक्ता, कात्यायनी शिक्षा आदि २५ शित्तायं उपलब्ध ह । साम- 
वेद की नारदीय, गौतमी तथा लोमशी शिक्तायें मिरूती ई । अथववेद की 
माण्डूकी रित्ता है। इन शि्ताओं का संग्रह शि्ता-संग्रहः मन्थ मं 
किया गया हे । परन्तु इनके अतिरिक्त भी अन्य शिकषायं मिलती ह । 
पाणिनि की बना हुई भी एक बहुत अच्छी रिक्षाहै जो (पाणिनीय 
शिक्ता' कहलाती हे । 

(२) छन्द-न्दकािना ज्ञान प्रक्ष किष हुए वेदमन्त्रोका 
टीक ठीक उच्चारण नहीं हो सकता । मन्त्र चुन्दोबद्ध ह । श्रतः छन्द का 
ज्ञान नितान्त आवश्यक है । शोनक विरचित ऋक्प्रातिशाख्य के अन्त में 
दन्दो का पर्यासत विवेचन है । परन्तु इस वेदाङ्ग का एकमात्र स्वतन्त्र 
ग्रन्थ "पिंगल, है जो किसी पिंगल नामक श्राचायं के द्वारा रचा गया था। 
इस मन्थ म वैदिक तथा लोकिक दोनो प्रकार के दन्दो का वर्थ॑न 
मिलता हे । 

(३. ) निरुक्त- इस वेदाङ्ग मे शब्दों को भ्युपयत्ति दिखछाहै गद 

९ मन्त्रो दीनः स्वरवो वर्ण॑तो वा, मिथ्या रुक्तो न तमथैमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथे्द्रशानुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
पाणिनीय शिक्षा शोक ५२ 
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हे। वेद्‌ के अथं जानने के लिए भ्युत्पत्ति की बड़ी आवश्यकता है । श्राज- 
कलत केवल एक ही निरक्त उपरम्धः होता है ओर इसके रचयिता महषि 
यास्क ह । बहुत प्राचीन कार से निघण्टु नामक अन्थ प्रसिद्ध हे जिस्म 
वेव के कठिन शब्दों की एक क्रमबद्ध तालिका है । इसी म्नन्थ पर यास्क 
ने वह विस्तृत भाष्य बनाया जो (निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध है । यास्क 
कामत है किं समस्त शब्द्‌ धातुभों से उस्पन्न हुए है । श्रतः उनकी 
च्युत्यत्ति दिखलाने का प्रयत्न भी इस ग्रन्थ मे किया गया है । यास्क 
पाशिनि से पहले हूए । अतः इनका समय ईस्वी से पूवं सात सो वष के 
खगभग होना चाहिए । 

(४ ) व्याकररण- इस वेदाङ्ग का एकमान्र उद्देश्य वेदों के अथ 
को समाना तथा वेदाथं की र्ता करना हे । आजकल पाणिनि-व्याकर्ण 
ही इस वेदाङ्ग का एकमात्र प्रतिनिधि है । परन्तु व्याकरण शाख पाणिनि से 
पुराना है । पाणिनि ने आड श्रध्यायों मे सूत्ररूप मँ व्याकरण किखा हे 
जो “श्रष्टाध्यायी' के नाम से विख्यात हे । उनके पहले भी गाग्य॑, स्फोग- 
यन, शाकटायन, भारद्राज आदि अनेक श्राचायं थे जिनका उल्लेख पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी में किया है । इनसे भी पहले के प्रातिशाख्य नामक्‌ मरंथ 
ह जिनमें स्वर, छन्द के साथ व्याकरण का भी विशेष वश॑नदहे। रसे 
मन्थ प्रत्येक शाखा क श्ररुग श्ररख्ग ये । आजकरु ऋग्वेद से सम्बद्ध शोनक 
प्रातिशाख्य तथा शुद्खयजुः का कात्यायन प्रातिदयाख्य विशेष प्रतिद्ध है । 
अन्य वेदो के भी प्रातिशाख्य मिरूते है । 

(५ » ज्यौ तिष--वेद्‌ के भङ्गो मे इसका विशेष महत्व है । वेद्‌ " यज्ञ 
१ वेदा दि यकञा्थममि्रताः कालानुपूर्वा षिहिताश्च यज्ञाः। ` 


तस्मादिदं कालविधानशासरं यो अयौतिषं वेद सं वेद यज्ञान्‌ ॥ 
~ श्राच॑ ज्यौतिषे श्टो° ३६। 
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के प्रतिपादन के किए ही प्रवृत्त हुए है ओर कारके उचितं निवेश से 
यज्ञ का सम्बन्ध है । हसील्लिए उयौतिष को काल का विधायक शाख 
कहते है । जो व्यक्ति उयौतिष को जानता है वह यज्ञ को जानता हे । 
इसका प्रतिनिधि "वेदाङ्ग ज्योतिष है । इसके रचयिता का नाम लगधः 
हे । इसके दो संस्करण उपलब्ध है--एक यज्वद से सम्बद्ध ओर द्रा 
ऋग्वेद से सम्बद्ध । याजुष ज्योतिष मे ४२ श्टोक ह तथा आच से 
केवरु ३६ । सामान्यतः श्लोक एक ही प्रकारके है । इसे कतिपय 
श्ो्को का श्रथ अभी तक ठीक टीक्‌ नहीं लगता । 'सोमाकर' की 
प्राचीन टीका तथा पं० सुधाकर द्विवेदी का नया (सुधाकरः भाष्य 
प्रसिद्ध है । 

( ६ ) कल्पसूत्र-बाह्यण-कार मे यज्ञ-याग का इतना अधिक 
विस्तार हुआ करि उनके यथोचित ज्ञान के छिएु कतिपय्र संतिघ्त एं पूणं 
परिचय देनेवाली रचनाभों की श्रावश्यकता प्रतीत होने गी । इसी की 
पूति कल्पसृत्रो द्वारा की गहै । कल्पसूत्र दो प्रकार के ईै--श्रौतसूत्र 
तथा स्मातसूत्र । स्मात॑सूत्रो के दो मेद है-गृह्यसूत्र तथा 
धमसू । श्रोत शब्द का अथं हे श्रि ( वेद ) से सम्बद्ध यज्ञ-याग । 
अतः श्रौतसूत्रो मे तीन प्रकार कै श्रभ्नि्यो ( आहवनीय, गार्हपस्य, 
दक्तिणभ्नि ) के जाधान, अच्चिहोत्र, दशं तथा पूर्णमास नामक इष्टय, 
पशुयाग, विशेषतः भिन्न प्रकार के सोमयागों का वणन किया गया दहै)\ 
भोतसुन्रां मेँ इस प्रकार भारतीय याग-पद्धति का मूरस्वरूप जानने के 
लिए सबसे प्राचीन तथा पर्या्त सामग्री है । गृह्यसूत्रों मे उन श्रनुष्ठान, 
भाचार तथा यागो का वणन हे जिनका करना प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के 
लिष्‌ आवश्यक है । विशेषतः षोडश संस्कारो का वर्णन गृहसुत्रो मे बडे 
विस्तार से हे, जिसमे उपनयन तथा विवाह का वणन बड़े ही साङ्गोपाङ्ग 
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रूप से किया गया हे । इन मन्थो के अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय 
समाज के घरेलू जाचार-विचार का, भिक्न-भिन्न प्रान्तो के रीति-रिवाज का, 
परिष्वय पूशंरूप से हो जाता है । पश्चिमी जातियों मे से ग्रीक ओर रोमन 
ल्लोग काफी पुरानो है । उनका साहित्य मी कम विशाल या व्यापक नहीं हे, 
परन्तु उनके यष्ट भी पेसी रचना बहुत ही कम हैँ जिससे उनके रहन-सहन 
का प्रामाणिक परिचय प्राप्त हो सके । इस प्रकार गृद्यसूरत्रो का उपयोग हमारे 
हयी किप्‌ नहीं हे, प्रत्युत समाजशाख् तथा जातिशशाख ( एथूनोलोजी ) के 
प्रत्येक विद्धान्‌ के लिए हे। गृह्यसूत्र के साथ धरमसूतर भो सम्बद्ध है । 
इन सूत्रों मे धामिक नियमों, प्रजा के तथा राजा के कतंम्य श्रोर श्रधिकार 
का पूरा-पूरा वंन मिलता है। साथ ही साथ चारों वणं (बाह्मण, स्रिय, 
वैश्य, शूद्र ) तथा चारों आश्रम ( ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ) 
के धमं या कर्त्व्यो का पूणं वर्णन किया गया है। इन्हीं धमंसूर्त्रोसे 
आगे चरुकर स्प्ति्यों की उत्पत्ति हुदै जिनको स्यवस्था भ्राज भी हमारे 
किए मान्य हे । शुल्वसूत्र भी कल्पसूत्र के ही अङ्ग हैँ । उनका साक्ञात्‌ 
सम्बन्ध श्रोतसूरत्रो से है । शर्व का अथं हे मापसूत्र अर्धात्‌ नापने का 
सूत । नाम क अनुरूप शल्वसून्रों मेँ वेदियों का नापना, उनके रिएु स्थान 
खुनना तथा उनकी रचना आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । ये सूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीन भ्रन्थ हं । इतना ही नर्ही, 
जिल सिद्धान्त के श्राविष्कार करने का श्रेय पाश्चात्य विद्धान्‌, ग्रीख के प्रविद्ध 
दारशनिक पाद्ृथेगोरस को देते है उसकी स्थापना उनसे सैकड़ों वषं पहन्ञ 
इन शज्वसूत्रों मे प्रमाणपुरःखर की गदं हे । 

अरग्वेद के कल्पसूत्र है--आश्वरायन श्रोर सांख्यायन । दोनो क्प 
सूत्रों मे भ्रोत्रसूत्र तथा गृहसूत्र दोनों सम्मित ई । शुञ्यजवंद के करप- 
सूत्र ईै--कास्यायन श्रौतसूत्र, पारस्करणगृद्यसूत्र श्रोर कात्यायन शुल्वसूत्र । 
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कृष्ण यजुवद की बोधायन ओर आपस्तम्ब शाखा मेँ जो कल्पसूत्र उपलब्ध 
होते है उन्हें हम समग्र तथा महस्वपूणं कह सकते ह क्योकि उनमें श्रौत, 
गृह्य, धमं श्रौर शुल्वसूत्र-- चारो पूणंरूप से पाये जाते है । इनमे परस्पर 
इतना अधिक सम्बन्ध है किहम इन्दं एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न खण्ड 
करे, तो कोद्र ्रव्युक्ति न होगी । 

सामवेद से सम्बद्ध कल्पसूत्र है--लाठ्यायन ओर द्राद्यायन के श्रौतसूत्र 
तथा जैमिनि शाखा से सम्बद्ध जैमिनीय श्रौतसूत्र श्रौर जैमिनि गृह्यसूत्र, 
गोभिर ओर खादिर के गृह्यसूत्र । सामवेद के ही अन्तगं श्राय कल्पः 
की भी गणना की जाती है। इसका दुसरा नाम मशक-कल्पसूत्र है 
जिसमे साम के गायनो के भिन्न-भिन्न रागो तथा यों का वणंन हे । यह 
सूत्र पञ्चविंश ब्राह्मण के साथ सम्बद्ध है भीर लाव्यायन श्रोत्रसूत्र से भी 
प्राचीन प्रतीत होता है । श्रथ्ववेद्‌ के कल्पसूत्र के भन्तगत दौ ग्रन्थ 
उपरब्ध है--(१) वेतान श्रौतसूत्र (जो विशेष प्राचीन नहीं माना जाता) 
तथा ( २ ) कोरिक सूत्र ( जो गृद्यसूत्र होते हष भी अथवेवेद्‌ मँ वशित 
अभिचारो से सम्बद्ध नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
करता है ) प्राचीन भारत कै श्रभिचारों को जानने के किए इससे श्रधिक 
उपयोगी कोर श्चन्य मन्थ उपलम्ध नहीं हे । 

छअनुक्रमखु- वेवाङ्गसाहिव्य के ही श्रन्तगंत उन अनुक्रमणियों का 
उरलेख श्रावश्यक हे जिनकी रचना बेदो की रक्ता तथा वेदाथं को मीमांसा 
के किषएकी गदं । (आर्षानुक्रमणी' मे ऋग्वेद के मन्त्रो के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम मन्त्रक्रम से दिए गये है। श्वुन्दोऽनुक्रमणी' मे ऋ्वेद्‌ मे प्रयु छन्दो 
का क्रमशः वणंन दै । 'देवतानुक्रमणी' में क्वेदं के देवतारश्रो का मन्त्रक्रम 
से खूब विस्तृत विवेचन है । शौनक का “बृहदेवताः भी हस विषय का एक 
श्रामाणिक तथा उपादेय भ्रन्थ है जिसमें ऋण्वेद के देवताश्च का क्रमशः 
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वणेन तो हे ही, साथ ही साथ उमसे सम्बद्ध अनेक प्राचीन आख्यान 
तथा कथानकं का भी अत्यन्त उपादेय श्रौर रोचक विवरण यह मिरूता 
है । कात्यायन की सर्वानुक्रमणी" भी इस विषय की प्रसिद्ध पुस्तक है 
जिसपर षडगुरुशिष्य का भाष्य ( द्वादश इतक ) अत्यन्त उपयोगी तथा 
प्रसिद्ध हे । इस ग्रन्थ मे भ्रनेक श्रनुक्रमणियों मे आये हुए विष्यो का 
थोडे मे संत्िप्त विवेचन है । इस प्रकार वेद्‌ तथा वेदाथं की रक्ता के रिष 
श्रनुक्रमणी साहित्य की रचना पिद्धृी शताब्दियों मे की गई । 


इस प्रसङ्ग मं हम उस विद्वान्‌ को नहीं भु सकते जिनके भाष्यों 
की सहायता से ही हम वेद के विषम दुगं मेँप्रवेशपासके हे) वेदक 
भाषा, उसकी शब्दावली, उसरी नवीन खूपकमयी कल्पना आदि वस्तुयं 
इतनी विचित्र हैँ कि बिना सायण की व्याख्या का श्रध्ययन किये इन्दं जान 
लेना नितान्त दुष्कर है । ये सायराचा्यं १ विजयनगर राज्य के संस्थापक 
महाराज बुक्क प्रथम ( १३.५०-७९ ) तथा उनके उत्तराधिकारी महाराज 
हरिहर ( १३७९-९९ ) क राज्य काल मं दक्तिण भारत मे उत्पन्न हुए 
थे । इन्हीं राजाश्रों की छत्रछ्लाया में इन्होंने श्रपने भार्यो कीरचनाकी 
है। सायण के भाष्य ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, काण्व संहिता, साम 
सहिता, अथवंसंहिता--श्र्थात्‌ माध्यन्दिन संहिता को छोड़कर समग्र संहि- 
ताओं पर दहै । ब्राह्मण साहित्य में एेतरेय ब्राह्मण तथा रेतरेय आरण्यक, 
तैत्तिरीय बाह्मण ओर श्रारण्यक, पञ्चविंश बाह्मण जैसे महस्वपूणं ग्रन्थों 
पर भी हनके भाष्य विद्यमान हे । 


१ सायणाचायं के विरोष विवरण के लिण देखिए- बलदेव उपाध्याय रचित 








^भ्माचायै सायण भ्नौर माधवः । 
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चार वेवं के चार उपवेद भी प्राचीन काल से माने जाते ह । (चरण 
व्यूह" के श्रनुसार इन उपवेदों का क्रम इस प्रकार हे । ( १ ) ऋण्वेद्‌ का 
उपवेद आयुद है। (२) यजुर्वेद का. उपवेद धनुवेंद्‌,(२) सामवेद का उष- 
वेद गन्धर्वं वेद ओर (४) श्रथववेद्‌ का उपवेद अर्थं वेद है जिसके अन्तगत 
दण्डनीति, राजनीति, श्र्थ॑श्ञाख्, स्थापत्य कला श्रादि ईह । चौदह 
विद्याओं कै श्रन्त्ग॑त उपवेदों का भी ग्रहण है । यहो पर इन उपवेदो का 
क्रम से वणंन उपस्थित किया जायेगा । 


(क ) श्रायुकंद-अायुरवेद का अथं वह ज्ञान है जिससे जीवन की 
रक्ता हो सके । (चरणब्यूह" के अनुसार तो यह आयुवेद का उपवेद हे 
परन्तु सुश्रत ॐ श्रनुसार यह अथव वेद्‌ का उपवेद माना गया है । इसके 
आठ अंग हैः--(4) शल्य चिकिस्सा (२) शालाक्य--श्रवण, नयन, वदन, 
घ्राण श्रादि गज्ञे के ऊपर होनेवाले रोगों की चिकित्सा (३) कायचिकित्सा 
(४) भूत विद्ा- भूत, प्रेत से उत्पक्न ्ोने वाल्ते रोगों का शमन (५) 
कौमार श्वस्य--बालकों के रोगो की चिकित्सा (६) अगदं तन्त्र--विष 
चिकित्सा (७) रसायन तन्त्र--व्यवस्थापन, श्रायु, मेधा तथा बल्ल की 
वृद्धि करने वाज्ञेश्रोषधों का प्रयोग । (८) वाजीकरण तन्त्र--दीन वीयं 
पुश्षों को शक्ति तथा प्रहषं उस्पन्न करने वाज्ञे ओषध का प्रयोग । 

इस विध्या ॐ मुख्य उपदेष्टा मषिं धन्वन्तरि है जो विष्णुकेदही 
श्रवतार माने जाते हँ तथा समुद्र मन्थन से उस्पन्न होने वाल्ञे चोदह र्नो 
मे अन्यतम है । इनके अतिरिक्त आत्रेय, काश्यप, हारीत, अभ्भिवेश तथा 
मेड-सुनि्यो को भी हम आयुवैद्‌ के तत्वों का उपदेष्टा मानते ह । 
इन्होने भी प्रथक्षथक्‌ संहितायं बनायी थी परन्तु अग्नवेश तथा मेड की 
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क्लिखी हृ संहितायं ही आजकल उपलब्ध होती ह । इनमे अश्निवेश की 
परम्परा मे महिं चरक की संहिता है भोर मेड की संहिता स्वतन्त्र है 
जो उपरुब्ध है श्रौर करकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हु है। इन 
आचार्यौ के ग्रन्थों से पूवं वेदिक संहिताभो-- विशेषकर अथवंवेद-मे भी 
आयुवेद के अनेक बहुमूल्य सिद्धान्तो का वणन हे । शारीरिक विद्या का 
ज्ञान य्ह के परिडितों को बहुत दिनों से रहा है क्योकि पश याग के 
्रसंग मे शरीर-विज्ञान का ज्ञान नितान्त श्रावश्यक था ब्राह्मण भ्रर्थो र्मे 
भी वैद्यक शाख क उपयोगी तथ्यो का वणन कुच कम नहीं है । बोद्ध 
युग मे भी आयुर्वेद विशेष मनन का विषय रहा है । बोद्ध मन्थो मे 
जीवक नामक वैच्यराट्‌ की विचित्र चिकित्सां का वणन मिरूता हे । 
जीवक ने वैद्यक श्राख् का अध्ययन महिं आत्रेय से कियाथा भीर वे 
कोमारश्वत्य के विशेषक्त समभे जाते थे। तक्तशिखा विहार में जिन विद्याओं 
की शिकला दी जाती थी उनमें श्रायुवेद का स्थान भी गोरवास्पद था । 
आजकक वेद्यक शाख के ये तीन प्रामाणिक तथा लोकप्रिय मन्थ हेः- 
(१) चरक संहिता (२) सुश्च॒त सहिता (२) वाग्‌भट संहिता । ये ग्रन्थ-रत्न 
वेक शासखरमें 'बृहत्‌-त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है । इन तीनों अन्थों का अभ्यास 
प्रत्यक वैद्य के लिएु अनिवायं माना जाता है । कहावत है कि जिल वैद्य 
ने सुश्त को अच्छी तरह से नहीं सुना हे,ज। वागूभट में पटु नहीं हे वथा 
चरक के अध्ययन मे चतुर नष्टीं हे वह क्या पवाक वेद्यक का कायं करेगा ! 


शुश्रुत सुश्रुतो नेव, वाग्भटे नैव वागभटः । 
चरके चतुरो नैव, स वैः फं करिष्यति ॥*' 


(१) चरकर्संहिता- दस्तक रचयिता का नाम महिं चरक है । चरक 
के समय के संबंध में विद्वानों मे मतभेद है । चरक ने ज्वर की चिकित्सा के 


उपवेद्‌ ९२ 


अवसर पर 'विष्णुसहसनाम' के पाठ करने का आदेशा दिया है* जिससे 
पता चरता है कि इनका प्रादुभाव काल महाभारत के पी काहे। 
चीनी बौद्ध प्रन्थों के अनुश्षीलन से पता चलता है किं चरक कुषाणवंश्षी 
महाराज कनिष्क के प्रधान वैद्य थे । विद्वानों के मत से कनिष्क का समय 
७८ ई० सन्‌ हे । अतः इससे ज्ञान होता है कि महिं चरक ईसा की 
प्रथम शताब्दी म विद्यमान थे। 

यह चरक संहिता भ्रात्रेय पुनवंसु कै द्वारा उपदिष्ट हु । उनके शिष्य 
अभ्भिवेश ने इसकी रचना की । चरक तथा दद्बर ने उसका प्रतिसंस्कार 
किया । ये महर्षिं आत्रेय भारद्वाज के शिष्य है तथा अभ्िवेश ओर भेड 
श्रादि वैय के गुर है । चरक संहितामें ८ विभाग या स्थान हैः- 
(¶) सूत्रस्थान (२) निदान स्थान (३) विमान स्थान (४) शरीर स्थान 
(५) इन्द्रिय स्थान (६) चिकित्सा स्थान (७) कल्प स्थान (८) सिद्धि 
स्थान । चिकिस्सा का प्रतिपादन चरक की प्रधान विशेषता मानी जाती 
है जैसा शचरकस्तु चिकित्सिते" इस कहावत से जाना जाता हे । 
आयुवेद्‌-विध्या मन्दिर का चरक ग्रन्थ कलशस्थानीय हे । चरक ने अपने 
हस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मे रोगों की चिकित्सा श्रोर निदान टी नहीं रिख है 
परन्तु उन्होने इसमे वेक शाख मे दाशंनिक पहलू पर भी सम्यक्‌ 
रीति से विचार क्ियादहै। शरीर क्ष्या है! रोगों का स्वरूप क्याहे! 
रोगो का आक्रमण शरीर पर होता है अथवा आत्मा पर { हन सब 
आवश्यक तथ्यों की मीमांसा चरक ने बड़े पारिडिस्य पूणं ठंगसे की 
है । श्राचायं च्दबरु ने--जो काश्मीर के रहने वाले थे तथा जो अष्टम 








१ विष्णुं सष्मूर्थाने, चराचरपतिं विभुम्‌ । _ 
स्तुव्नामसदश्नेण, ञ्वरान्‌ सर्वांनपोहति ॥ 
चिकित्सा स्थानं अध्याय ६।१३११ 
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शतक भं प्रादुभूंत थे--चरक के मन्थ का नया संस्कार किया तथा उसमे 
अनेक नये श्रध्याय भी जोड़े । प्राचीन काल मे इसका अनुवाद फारस 
देश के वाधुशाह नौरेरवो ने फारसी में कराया था । इसका अरबी अनुवादं 
( ८०० ई० का ) आज भी मौजूद है । 

(२) सुश्रत संहिता--चरक संहिता के समान सुश्रुत संहिता भी 
वैद्यक शाख का श्रनुपम ग्रन्थ है । महाभारत के श्रनुसार सुश्रुत विश्वा- 
मित्रके पुत्र । चरक के समान सुश्च॒त की प्रसिद्धि भी भारत के बाहर 
है । पूवं मे कम्बोज देशम तथा पश्चिमम अरब देशमें नवम ओर 
दशम शताब्दी मेँ यह ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध था । इस ग्रन्थ में हः भाग हि 
(१) सूत्र स्थान (२) निदान स्थान (३) शरीर स्थान (४) चिकित्सा स्थान 
(५) कल्प स्थान तथा (६) उत्तर तन्त्र । इनमे सुश्च॒त की सबसे अधिक 
प्रसिद्धि शारीरिक स्थान --शरीर विक्ञान मे हे। कहावत भी है- 
शारीरे सुश्चुतः भोक्तः । आजकल क लोगो की यह ॒च्नान्त धारण हे कि 
दाक्यचिकिस्सा का स्ञान प्राचीन भारतीयों को नहीं था । परन्तु सुश्रत 
के अध्ययन करने से हरमे ज्ञात होता है कि प्राचीन कारमं शल्य 
चिकित्सा भी श्नन्य विक्तानों की भाँति उन्नति की चोटी पर पर्ची 
इदं थी । 

(३) वारभटः-- इनका समय सुश्रुत के श्ननन्तर है । इस नाम कै 
दो म्रन्थकाह भे । पहले मन्थकार का रचित मन्थ “अष्टाङ्ग संग्रह" है तथां 
दूसरे का शश्रष्टाङ्गहृदयसंहिता' है । वृद्ध वाग्भट सिंहगुष्च के पुत्र है तथा 
उनके गुरु का नाम बौद्ध श्रवलोकितेश्वर हे । इस्सिङ्ग के (७ वीं शताब्दी) 
ग्रन्थ मे जिस वैद्यकशाख के रचयिता का संकेत पाया जाता है वह 
सम्भवतः वाग्भट हि । इस प्रकार उनका समय सखम शतक से प्राचीन 
हे । द्वितीय बागभट प्रथम वाग्भट के ष्टी वंशज प्रतीत होते है । दोनों 


उपवेद ९५ 


बोद्ध थे । द्वितीय वाग्भट के अ्रन्थ का तिन्बतीय अनुवाद भीहुश्राथाजो 
जमेनी से प्रकाशित हुआ है । इन्हीं तीनों ग्रन्थो को वेद्यक शाख में 
बृहत्‌-त्रयी के नाम से पुष्ारते है । 

वैक शाख के भन्थ चिपुल है तथा भ्यावहारिक दृष्ट से नितान्त 
उपयोगी है । इस ग्रन्थों मे कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थ ये है-(१) माधव 
निदान- जिसका नाम रोगविनिश्चयः है परन्तु जो अपने रचयिता 
इन्दुकर के पुत्र माधवकर के कारण माधवनिदानः के नाम से 
प्रसिद्ध हे । यद्यपि निदान प्रत्येक वैक ग्रन्थ का एक विरोष अङ्ग 
हे परन्तु यह ग्रन्थ केवर निदान के ऊपर एक स्वतन्त्र पुस्तक 
है । यदी पुस्तक की विशेषता हे । इसकी स्वं प्रसिद्ध॒ टीका का नाम 
'मधुकोदा व्यास्याः हे जो स्वयं स्वतन्त्र भ्न्थ का महत्त रखती हे । 
'मधुवेश व्याख्या" की जानकारी वैद्यक शाख के पारिडित्य की चरम 
कसौटी है । इसके रचयिता का नाम विजयरक्षित ओर श्रीकरठदत्त है । 

(२) ङ्ग धर संहिता- इसके रचयिता का नाम शङ्खधर 
ह । इसके ऊपर वैध केदाव के पुत्र सुप्रसिद्धं वोपदेव ने टीका ङ्खी है । 
ये हेमाद्वि के आश्रित कवि थे । श्रतः इनका समय १३०० ई° आस 
पास समश्चना चाहिये । 

रसशाख वैद्यक शाख का ही महत्वपूणं अङ्ग है । इससे सम्बन्ध 
रखने वाजे बहुत ग्रन्थ हँ जिनमे भस्म बनाने की प्रक्रिया बतायी गयी 
हे । रसायन शाश आजकल का बहुत मह्वपूणं विल्लान है । परन्तु 
इस प्रक्रिया क देखने से पता लगता है कि प्राचीन काल के जाघा्यं भी 
रखायन शाख से पृणंतया परिचित यथे ओर उन्होने हस शाख मे भनेक 
नवीन गवेषणायं की थीं । जिनका परिचय श्राधुनिक श्सखायन-शासिर्यो 
को धीरे धीरे मिल रषा है । हसी विद्या के अन्तरगत सुवणं बनाने की भी 
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विधा थी जिसका व्यावहारिक रप प्राचीन कार मे अवश्य विद्यमान था । 
पारद ( पारा) का यदि सच्चा तथा शुद्ध भस्म बन सके तो उसके 
रगडने से लोहा या तोँवा श्रवश्य सोना बन जाता था । रेसे वैच रसत्रै्य 
कहलाते थे । बौद्ध लोग भी इस विद्या के जानकार थे । नागाज्ञन- 
जो एक प्रसिद्ध बौद्ध दाशंनिक थे--इस विद्या कै प्रसिद्ध आचायं थे । 
इससे पता गता है कि आरूकेमी ( रसायन विद्या ) का जन्मस्थान भी 
यही पवित्र भारतवषं था । 

( ख ) धनुर्वेद- यजुवद का उपवेद धनु्द है । इस उपवेद के 
प्राचीन भरन्थां का पता हमे कहीं से भी प्राप नहीं होता । परन्तु धनुकंद 
के विषय के प्रतिपादक अनेक ग्रन्थ आज भी संस्कृत मे उपरन्ध होते हैँ 
जिनकी सहायता से इस्र उपवेद के रहस्य का परिचय हम भलीर्भोति पा 

सकते है । धनुर्विधि, दोखविधा, कोदण्डमण्डन, धनु्वंद संहिता आदि 
ग्रन्थों मे इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्घ्ररूपसे किया गया हे । शाङ्गधर- 
पद्धति, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत में युद्ध के वणंनप्रसङ्ग से इत 
उपवेद के अनेक तर्यो का चयन किया जा सक्तादहै। पुराणोरमे भी, 
विक्षेषतः श्रश्निपुराण में, धनु्वेदविषयक कतिपय श्रध्याय उपरुन्ध होते 
ह । इन्हीं प्रकीणं मन्थो की श्रालोचना करने से इस उपवेद की मार्मिक 
बातें जानी जा सकती है । 

धनुर्वेद के आदि श्राचायं भगवान्‌ शंकर ही है । उनके बाद वसिष्ठ 
तथा विश्वामित्र भी इस विद्या के आचायं हए । शंकर से यह उपवेद परशथ- 
राम ने प्राघ्ठ किया । परशराम से दोणाचायं ने इते प्राप्च किया । द्रोण 
के पट्ृशिष्य हुए अर्जन, जिन्होने यह विद्या सात्यकि नामक यादव को दी । 
भगवान्‌ शिव ने ह्वी इस वेद के विषय मे ग्रन्थ का प्रणयन कियाथा। 
शिवभक्त धनुर्वेद के चार पाद है--(4) 'दीक्ञा प्रकार विधिः जिसमे 
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उपदेश कै प्रकार कहे गये है । (२) “संग्रहविधि' जिषर्मे धनुवंद के 
अभ्यास करने की रीति बतङाईै गई हे । (३) श्रयोगविधि"--शसखों के 
चलाने का प्रकार बतलाया गया हे । (४) (अस्रसिद्धि विधिः--भाग्नेय 
आदि दिभ्य अखं की सिद्धि कै प्रकार का प्रदर्शन हे । 

धनुवेंद बेदतुल्य ही है । श्चतः चतुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन की 
जो व्यवस्था शाश्ो मेँ की गर्ह हे, धनुर्वेद के विषय मेँ मी वही व्यवस्था 
विद्यमान हे । इस विद्य( का अध्यापक ब्रह्मण ही होता था । ब्राह्मण 
गुरु के अभाव मेँ त्रिय भी इस विध्या का शिक्षक बन सकता हे । बाह्मण 
स्त्रिय से विद्या सीख सकता है। शिष्यत्वकाल मे ही वह दिष्य हे । 
पढ़ लेने पर ब्राह्मण गुरुवत्‌ माना जाता है । इसके सीखने का अधिकार 
द्विजाति द्यीकोहै। शरुद्रको इस विद्या के गुरु से ग्रहण करने का अधि- 
कार नहींहे। इसीलिए एकर्व्य ने द्रोण की मृतिं बना कर स्वतः 
इसका अभ्यास किया था । वह श्यूद्र जाति का था ओर खा्तात्‌रूपसे 
वह द्रोणाचायं से इसके ग्रहण का अधिकारी नहीं था । 

धनुवेद्‌ में धनुष तथा बाण के नाना प्रकार चरने के ठङ्गों का वंन 
तोहे ही, साथ दही साथ सब प्रकार के आयुधो के कने ओर चलाने का 
पूरा विवरण दिया गया है । आयुध दो प्रकार के होते है--(4) शास्र 
तथा (२) अच । जो श्रायुध चिना मन्त्रप्रयोग के काम मं लाया जाय, 
उसे शाख कहते ह ओर जो मन्त्रप्रयोग पूवेक काम में लाया जाय, वह 
अखन कताता हे । धनुरवेदसंहिता के श्रनुसार शख के चार भेद होते है- 
(क) मुक्त, (ख) अमुक्त (ग ) मुक्तामुक्तं ( मुक्तसंधारित ), (घ) यन्त्रमुक्त । 

(क) जो केवल हाथ से चलाया जाय अर्थात्‌ चाने पर जो हाथ से 
श्रलग हो जाता है वह 'सुक्त कहत्ताता है । इसे "पाणियुक्त' भी कहते 
है जैसे शिला, तोमर आदि । 
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(ख) चलाने के समय जो आयुध हाथ सें ही रहे, हाथ से अलग 
न हो जाय, वह “अमुक्त' कहराता है, जेषे तलवार । 

(ग) जो आ्रायुध चलाने के समय तो हाथ से अरग हो जाय, पर पी 
पकड़ लिया जाय वह मुक्तामुक्तं" या भुक्तसंधारित' होना हे जैसे प्रास । 

(घ) यन्त्रमुक्त" का अथं किसी यन्त्र के द्वारा चलाये गये आयुध से 
है । जैसे धनुष के द्वारा एंका गया बाण या गोफना (रस्सी या सूत क 
छीके) के द्वारा प्थर के टुकडे पके जाते है । इसी का नाम शहेपणी' हे । 

बाण भी अनेक प्रकार का होता है--(१) जो बाण खाली लोहे का 
बनाया जाता है अर्थात्‌ जिस्म ऊपर से नीचे तक लोहा ही रहता है उसे 
"नाराचः कहते ह । (२) जो बाण बहुत ही छोटा टता हे उसका नाम 
है "नालीकः (आजकल की गोली) । वह "नल यन्त्रः ( बन्दूक ) के द्वारा 
चाया जाता हे । ।३) बृहन्नारीक--बड़ा गोरा, जो दुगरक्ता के लिषए 
अथवा बैरी के दुगं के फाटक श्रौर दीवार तोदने के काममें आताहे। 
इसके चलाने क लिए ^रञ्जकद्रव्यः की आवश्यकता होती हे । यह द्रव्य 
बारूद्‌ ही हे जिसकी सहायता से बृहत्‌ नलयन्त्र ( तोप ) के द्वारा यह 
शख चराया जाता हे । | 

इसके अतिरिक्त आढ प्रकार के स्थान ( पैतरा ) होते हैँ जो युद्ध के 
छिए खड़े होने के भिन्न-भिन्न तरीके है । उनके नाम दै--घ्रालीद्‌, प्रत्या- 
लीद, वैशाख, समपाद, विषमपाद्‌, ददुरक्रम, गरुडक्रम तथा पद्मासन । 
इनके लक्षण तथा उपयोग का विशदवशंन इस शाल मे हे । युद्ध के भेद, 
व्युहरष्वना के प्रकार, युद्ध मे लढने के प्रकार-आदि का विशव विवेचन 
इस उपवेद मे है । युद्ध विद्या मे भारतीयों की ख्याति भ्राचीन कार्ते 
चली आती है । इस विद्याके यथार्थं निरूपण कै रिए इस उपवेद का 
अनुरीरन परमावश्यक है १ । 
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( ग ) संगोत 


संगीत शाञ्च सामवेद का उपवेद है। ऋष्वेद्‌ के मन्त्रों को विशिष्ट 
पद्धति से जब गाया जाता है तब उसे साम कहते है । साम का गायन 
बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकषंक होता है । संगीत की उत्पत्ति 
इन्दी साम-गायनों से इद । परन्तु श्राघुनिक संगीत किस प्रकार इन 
साम-गायनों से उस्पन्न हुआ † इसका पता नदीं चलता । संगीत-विषयक 
ग्रन्थों के उपलन्ध न होने के कारण संगीत के क्रमिक विकास की श्र॑खला 
जोड़ी नहीं जा सक्ती । परन्तु इतना तो निश्चित है कि ब्राह्मण तथा 
उपनिषदों के समय मे संगीत-श् का चचां कद्ध कमन थी। रएेतरेय 
आरण्यक मे उस समय की प्रचरित "वीणा" का वणंन मिलता है जो बडा 
ही मनोरंजक ओर तथ्यपूणं है । एेतरेय आरण्यक मे मनुष्य का शारीर 
वीणा बतलाया गया हे तथा वीणा के अवयव एवं मानव देह के अव- 
यव -- इन दोनों की परस्पर तुलना की गर हे । 

अथ खल्वियं दैव वीणा भवति तदृनुकृतिरसो मानुषी वीणा भवति । 
यथास्याः शिरः एवमसुष्याः शिरः यथास्या उदरमेवमसुष्या श्रम्भणम्‌ । 
यथास्य जिह्वा एवममुष्ये वादनम्‌, यथा अस्यास्तन्त्रयः एवमसुष्या अंगुख्यः। 
यथास्याः स्वरा एवममुष्याः स्वराः, यथास्याः स्पर्शाः एवमसुष्याः स्पशः, 
यथा द्येवेयं शब्दवती तद्म वती एवमसौ शब्दवती तद्म वती, यथा द्येवेयं 
लोमशेन चरम॑णाऽपिदहिता भवति एवमस, रोमशेन चमेणाऽपिहिता । 
लोमशेन ह स्म वै चर्म॑णा पुरा वीणा श्रपिदुधति । सयो हैतां वीणां वेद्‌ 
्रुतवदनो भवति, भूमिप्राऽस्य कीतिभेवति, यत्र क्र चाया वाचो भाषन्ते 
विदुरेनं तन्र"--पेतरेय आरण्यक आ० ३ श्र° २ खं०५। 

इस उद्धरण के अनुशीरखन से पता चकता हे किं ख समम किंस 
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प्रकार षी वीणा बना जाती थी) अम्भ, वादन, तन्त्री, स्वर, स्पश, 
शब्द्‌ तथा तश्र' जादि शब्द पारिभाषिक है श्रोर वीणा के विशिष्ट प्रसङ्गा 
मे प्रयोग किये जाते ई । इससे यदह भी पता चलता है किं श्राजकल की 
वीणा प्राचीनकाल की वीणा से अधिक भिन्न नहीं है । इस उद्धरणसे 
यक भी पता चलता है रेतरेय आरण्यक की रचना के पूवं वीणा का एक 
भाग चाम से ठका रहता था, परन्तु आरण्यक के समयमे यह प्रयोग 
छोड दिया गया था । 


साम गायन की पद्धति बहत ही कटिन हे, उसकी ठीक ठीक जान- 
कारी के ख्य सूक्ष्म श्रध्ययन की श्रावश्यकता है। साधारण ज्ञान के 
लिये यह जानना पर्या है कि सामगान के पोच भाग होते ईैः-( १ ) 
प्रस्ताव- यह मन्त्र का आरभिक भागङहेजो हुं से प्रारम्भ होता है। इसे 
भ्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ गाता है । ( २ ) उद्धीथ- दहसे साम का प्रधान 
भ्त्विज्‌ उद्राता गाता है। इसके आरंभ मे ओम्‌ लगाया जाता हे। 
(३) प्रतिहार- इसका अर्थंहेदो को जोडने वाला। इसे प्रतिहर्ता 
नामक ऋप्विज्‌ गाता है । इसी के कभी-कभी दो इकडे कर दिये जाते 
ह । ( ४ ) उपद्रव--जिसे उद्राता गाता है तथा ( ५ >) निधन--जिखमे 
मन्त्र के श्रन्तिमि दो पदांश या ओम्‌ रहतादहै। हसक गायन तीर्न 
ऋत्विज्‌~- प्रस्तोता, उद्भाता, प्रतिहर्ता--एक साथ करते ह । उदाहरण 
के लिये सामवेद का प्रथम मन्त्र टीजिये ।- 
छ्मग्न श्रायाहि वीतये गृणानो इव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 
इसके ऊपर जिस सामका गायन किया जायेगा उसके रपो अङ्क 
इस प्रकार हैः-- 
(१) हूं ओप्ना हइ ( प्रस्ताव ) 
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(२) श्रम्‌ जायाहि वीतये गरुणानो इन्यदातये ( उद्गीथ ) 

(३) नि होता सस्सि बहिषि जोम ( प्रतिहार ) 

इसी प्रतिहार केदोमभेद्‌ होगेजोदो प्रकार ते गाये जायं । 

(४) नि होता सस्षि ब ( उपद्रव) 

(4) हिषि ओम्‌ ( निधन ) । 

इसी साम को जबर तीन बार गाया जाता है तब उसे स्तोम" कहते 
है । सामगायन के लिये स्वर को कभी-कभी दीर्ध, कभी हस्व ओर कभी 
विक्त या परिवतित करना पड़ता दे-जैते पूवं मन्त्रके त्रम्न का गायन 
म परिवर्तित रूप “ओभ्नाह" हो जाता हे । गायन में पूति के छिये कभी- 
कभी निरर्थक पद भी जोड़ दिये जाते है- जैसे श्रौ, हौ, वा, हा, श्रादि। 


इन्हे स्तोभ कहते हे । 
भरत सुनि का मन्थ--नाटयशास्र--ही संगीत शाख का प्रथम 


अ्न्थ हे । जितने संगीत बिषयक ग्रन्थ आजतक उपलब्ध है यह उन 
सब निःसंदिग्ध प्राचीनतम है । यह किसी एक शताब्दी का साहिस्यिक 
प्रयास न होकर अनेक शताब्दियों मे विकसित होने वाला श्चनुपम म्रन्थ 
है यह नाट्य का तो आदिम ग्रन्थ हेही, साथी साथ अरंकार शाख, 
दन्दः शाख तथा संगीतशाख का भी श्त्यन्त मौलिक ओर प्राचीन ग्रन्थ 
हे । नाग्यशाद्ञ की रचना विक्रम-पूवं द्वितीय शतक से लेकर विक्रम- 
पश्चात्‌ द्वितीय शतक तक होती रही । नाव्यशसख मं श्रध्यायर्टसे 
लेकर ३६ अध्याय तक संगीत का साङ्गोपाङ्ग वणेन मिक्ता हे! संगीत 
के विषय मे भरत का अपना विद्िष्ट मत है । आजकल जो संगीत प्रच- 
लित है उसमें संगीत की हतनी विभिन्न धारायें आकर मिश्रित ष्टो ग्द 
ह कि भरत के सिद्धान्तो को ठीक ठीक समना कठिन होगया हे । 
भरत ॐ अन्तर भी संगीतशाखच की उन्नति इद, परन्तु इन ग्रन्थकारो 


१०२ श्रायसंस्कृति के मूलाधार 


के पेतिष्टासिक धत्त का परिचय हरमे नहीं मिलता । भरत के अनन्तर 
शाङ्खदेव छी दयी कृति संगीत के ज्ञान-विवर्धन के रिए॒ हमे उपलब्ध होती 
है । शाङ्गंदेव के इस ग्रन्थ का नाम है संगीत रत्नाकर । शाङ्गदेव देवगिरि 
( दौलताबाद ) के यादव राजा सिधघण ( १२१०-१२४० इई ० ) के राञ्य 
काल मे हुए थे । संगीत रल्लाकर' संगीत शाख का अत्यन्त प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । इसमे संगीत के विभिन्न अंगों का बडा ही उपादेय विवरण 
भ्रस्त॒त किया गया हे ! ग्रन्थकार ने निश्नणिखित संगीताचार्यो के मत 
का उश्लेख किया गया हैः-- भरत, कश्यप, मतंग, या्िक, शादूल, 
कोख, विशखिक, दन्तिल, कम्बल, अश्वतर, विश्वाघसु, अजेन, नारदः 
त॒म्बुरु, आञ्जनेय, मावृगुष्च, स्वाति, बिन्दुराज, क्षेत्रराज, राहल, रद्रट, 
नान्यभूपाल, भोजराज ओर परमदिं सोमेश महीपति आदि । भरत नास्य 
शाख के टीकाकारो मे लोल्लट, उद्धट, शङ्कक, अभिनवगुप्त ओर कीर्तिधर 
के नाम परिगणित हः। इस भ्रन्थ पर पीठे के श्रनेक ग्रन्थकारो ने टोकायें 
लिखी--सिंहभूपाल, महाराणा कुम्भकं, हंसभूषाक, की रीकायं अभी 
प्रकाशित नीं है । क्चिनाथ की बरहद्ीका श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज्ञ 
पूना से प्रकाशित है। 

संगीत मकरग््--दसके कतां नारद्‌ बताये जाते ष्ट ये नारदं 
प्राचीन नारद सुनि से प्रथक्‌ ही प्रतीत होते हे । इस म्रन्थ१ मे दो सुख्य 
अध्याय या खण्ड हे ।--(१) संगीताध्याय श्रौर (२) नृष्याध्याय । प्रस्येक 
अध्याय मे छार पाद्‌ ह । इस प्रकार यह पूरा मन्थ आड पादो मे समाप्त 
हुश्रा हे। चारम्भ में नादकी उस्पत्ति का बढा ही साङ्गोपाङ्ग वणन है। 
रगो के मेद॒ तीन प्रकार के बतलाये गये है--(१) पुल्िङ्गराग (र) 

१. गा. भो. सी, न॑ १६ (सन्‌ १६२० `्मेश्री , सी. म॑ १६ (सन्‌ १६२०) श्री म॑गेशराब तैलङ्ग के 
सम्पादक्त्व मे प्रकाशित । | 


संगीत १०३ 


खीह्ञिङ्गराग ओर (३) नपुंसक राग । वाद्यो मे विशेषकर खदङ्ग ओर वीणा 
के रन्तो का अच्छा उपन्यास है । स्वर की उत्पत्ति का प्रसङ्ग बषडाही 
सुन्दर हे । गायक के रन्तण तथा गीत-दोष के साथ संगीतभ्याय समास 
होता है । नृष्याध्याय मे नाव्य शारा के पत्रों ऊे विशेष वशंन के 
श्रनन्तर १०१ प्रकार के तारों का वणन किया गयादहे। मात्रा, अंग, 
ग्रह, जाति, प्रस्तार श्रादि का वश॑न बीस अध्याय मेँ किया गया है। मुद्ग 
के वंन के साथ यह अध्याय समाप्त होता है । दष म्रन्थ मे प्राचीन 
संगीतकारो कौ सूची मे मतंग, काश्यप, कमरास्य, चर्डी, व्याल, शादुंर 
नारद्‌, तम्बरुर, षडमुख, भङ्गी, देवेन्द, कुबेर, कुशिक, मातृरुप्त, रावण, 
समुद्र, सरस्वती, वकि एवं विक्रम के नाम निदेश किए्‌ गये ई ( प्र०१२ 
१-श्टोक १८-२१ ) । मावृगुक्च के नामोल्लेख के स्पष्ट ठे कि इस ग्रन्थ के 
रचयिता चटी शताष्दी के बाद्‌ ही उत्पन्न हुए क्योकि मातृगुक्च मालवा के 
नरेश शीलादित्य प्रतापशीर ( ५५०-६०० ई० ) के समकालीन माने 
जाते हँ । नारद ने शङ्गदेव के समान रद्र, शङ्कक आदि अपेच्ञाङत अवाचीन 
अन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है । इससे स्पष्ट ह कि नारद शाङ्ग 
से प्राचीन हैँ । अनुमानतः इन्दं दशम शताब्दी म माना जा सकता है । 

इन मन्थो के अतिरिक्त पुण्डरीक विद्टलक्रत ^राग मंजरी तथा 'सद्राग 
चन्दोदयः, सोमनाथ का 'रागविबोधः, दामोद्रङ्कत" संगीत दर्पण, अहोव्रल 
पण्डित का संगीत पारिजात, रामामात्य का ‹स्वरमेर कलानिधि, हृदय 
नारायण देवरचित "हृदयप्रकाश' ओर हृदय कौतुक” संगीतशाख्ञ के उपा- 
देय मन्थ हँ तथा ये प्रकाशित भा है । इनका समथ १४ वीं शताब्दी से 
बाद काह | संगीतशाख्र का साहित्य बढ़ा ही विशाल्ल है परन्तु दुःख की 
कात हे कि वह श्रभी तके हस्तलिखित सूप में ही पदा इभा है१ । 

१. द्रष्टव्य-संगीत मकरन्द का परिशिष्ट २ प्र, ५४-५९। 


१०४ आर्यसंस्कृति के मूलाधार 
सगीतश्चाख्र के सिद्धान्त 


नाद- समभर संगीतज्ञाख नाद्‌ के श्रधीनदहै। नाददो प्रकार का 
होता है-- आहत तथा श्रनाहत । जो नाद्‌ आघात के बिना उत्पन्न होता 
हे उसे श्नना्त नाद कहते है । परन्तु जो नादं आघात से उत्पन्न होता 
हे वह आहत नाद्‌ होता है । जिस प्रकार वीणा आदि वार््ोके तारके 
ऊपर मिजराब आदि के मारने से, मृदङ्ग आदि वार्यो पर हाथ मारनेषे 
तथा करण्ड से जो नाद उस्पन्न ्टोता है वह आघात-जन्यष्टोने के कारण 
श्राहत नाद है । संगत शाख का संबंध इसी नाद से है । यथपि श्राहत 
नाभि, हदय, कण्ठ, मुख ओर सिर-इन पोच स्थान सेदसे पोच 
प्रकार का है, तथापि रोक-भ्यव्ार मेँ स्थानोंकेभेद से हृदय, कण्ठ तथा 
सिर से संबंध रखने वारा नाद तीन प्रकारकादहै। हदय देश र्मे रहने 
वारा नाद्‌ मन्द्र ( प्रथम श्रेणी का ) कहलाता हे । कण्ठे होने वाला 
नाद्‌ मध्य तथासिरमें होने वाला नाद्‌ तार ( तृतीय भ्रणी का, सव्रसे 
ऊँचा ) कहरता है । मन्दर से मध्य दुगुना ऊँचादहयोता है तथा मध्य से 
तार दुगुना चा होता है । इन्हीं तीन स्थानों के भेद से स्वरों को तीन 
सप्तक होते हैः-(१) हृद्य देश मे मन्दरं नादा्मक प्रथम सप्तक (२) कण्ठ 
देश में मध्य नादात्मक द्वितीय सप्तक ओर (३) सिर में होने वाला तार नादा- 
दास्मक तृतीय सक्षक । मन्द्र सप्तक बहुत ही हका तथा नीचे वाङ] ह । 
उसके ऊपर अर्थात्‌ खिचा हुआ मध्य सप्तक है । इससे भी ऊपर वाजे 
अत्यन्त ऊचे स्वर सखमूह को तार सष्ठक कहते द । 

भारतीय संगीतशाख के वेत्ताश्रं ने नाना प्रकारके स्वरों का सुक्ष्म 
विवेचन करके स्वरो की सस्या सात ही मानी है जिनके नामये 
है--(१) षड्ज (२) ऋषभ (३) गान्धार (४, मध्यम (५) पञ्चम (६) 


संगीत शाल्ल के सिद्धान्त १०५. 


धैवत श्रौर (७) निषाद । इन्हीं नामों के आद्य श्रक्षरों को लेकर हन 
स्वरो का संकेत इख प्रकार किया जाता है-सारेगमपधनि। मारतीय 
संगीत वेत्ताजं का यौ तक कहना हे किं पशुओं ओर परियों की श्रावाज 
मे भीये सातो स्वर विद्यमान रहते दै । मोर षड्ज स्वर में बोरूता है, 
गाय ऋषभ मे बोलती है, बकरा गान्धार, क्रौञ्च मध्यम, वन्त के समर 
भ कोयल पञ्चम, घोडा धैवत श्चोर हाथी निषाद स्वर का उच्नारण 
करते है-- 


षडलजं मयूरो वदति, गावो ऋषममाषरिणः । 
अजां वदन्ति गान्ध।रं, क्रोञ्चः कूजति मध्यमम्‌ ॥ 
पुष्पसाधास्णे काले, पिकः कूजति पञ्चमम्‌ | 
घैवतं हेषते वाजी, निषादं ब्रुवते गजः॥ 


यूरोप के संगीत शचखिर्यो ने भी इन सात स्वरों को उनमें प्रतिक्तण 
होने वाल्ञे कम्पनों के द्वारा नापकर दिखलाया है कि ऊपर वज्ञे सप्तक 
अपने नीचे वाले स्तक से ऊँचा ( 2/९] ) में दुगुना होता हे। 
यन्त्रो की सहायता से यह परीक्ता की गह है। परन्तु प्राचीन भारतीय 
संगीतज्तो ने भी टी यही बातकही थी जो विक्ञानकी दृष्टि से विशेष 
उपादेय तथा विस्मयकारक है । | 

भ्रुति--उक्त तीन प्रकारके नादौ मे से प्रत्येक नाद्‌ के प्रव्यक्ष-योग्य 
२२ भेदहोते ह । इन्हीं भेदो के श्रुति" कहते हँ । हृद्य देशा में एक 
प्रकार की २२ नाडयो है। इन्हीं के कारण हृदय-देश में मन्द्र नादात्मक 
२२ श्रुतियाँ उस्यन्न होती है जो क्रम से एक से एक ऊँची होने के कारण 
श्रुति भी एक वृसरे से ऊंची होती रहती है । तीनों स्तक की ठीक 
यही दशा हे । 


१०६ आ्यैसंस्कृति के मूलाधार 


तस्य द्राविंशतिर्भदाः, भ्रवखाच्छुतयो मताः । 
हयध्वै-नादी-सलग्ना, नाड्यो दवाविंशतिमंताः । 
तिरश्च्यस्तासु तावत्यः धरुतयो मारुताहताः ॥ 
उच्वोचतरतायुक्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 
एव॑ कण्ठे तथा शीष श्रुतिद्ीविशतिमंता ॥ 


हन बास श्चुतिर्यो के नाम भिक्न-भिन्न मर्थो मे कु भिन्नता के साथ 
मिलते हि । इनके नाम क्रम से ये है (१) तीरा (२) कुमुद्रती (३) 
मन्दा (४) न्दोवती (४) दयावती (६! रंजनी (७) रतिका (८) रौद्री 
(९) ऋोधा (१०) वन्चिका (११) प्रसारिणी (१२) प्रीति (१३) माजनी 
(१४ क्षिति (१५) रक्ता (१६) संदीपिनी (१७) श्रालापिनी (१८. मदन्ती 
(१९) रोहिणी (२०) रम्या (२१) उपरा श्रीर (२२) क्तोभिणी। इन 
श्रतियो की पोच जातियों होती हैँ जिनके नाम ये है--(१) दीक्षा (र) 
श्रायता (३) करुणा (४) मृदु (५) मध्या । श्रुतियों के सुनने पर मन पर 
जैसा प्रभाव पडता है उसीके अनुसार इनका नामकरण क्रिया गया है । 
दीक्षा जातिवाली श्रुतियों के श्रवण से मन दीप्त हो जाता हे । श्रायता 
से मन विस्तृत होता है आदि । 

श्रुति श्रर स्वर का भेद संगीत भन्थो मे बड़ी स्पष्टता के साथ दिया 
गया है । जो रणन ( ध्वनि ) प्रथमतः उस्पन्न होता है वह श्रुति कहराती 
ह । तदनन्तर जो श्रनुरणन होता है उसे ही स्वर कहते है । इसीलिए 
स्वरं का लक्षण इस प्रकार हैः- 


्रुत्यनन्तरभावी यः सनिग्धोऽनुरणात्मकः । 
स्वरो रज्यति श्रोतृचिक्तं स स्वर उच्यते ॥ 


वस्तुगत्या वराई श्चुतिर्यो के बास ही स्वर है परन्तु श्रधिक श्रनु- 
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रक होने के कारण सात श्ुतियों पर सात स्वर स्थिर कर दिये गये द । 
राग की दष्ट से स्वरों के चार प्रकार होते हैः--(१) संवादी (र) वादी 
(३) श्रनुवादी (४) विवादी । 

्राम--स्वर के समूह को प्राम कहते है । ग्रामः की संख्या तीन 
ह १-(१)षड़ज प्राम (२) मध्यम भ्राम तथा (३) गान्धार म्राम। शुद्ध सात 
स्वरों का क्रमान्वित समूदह-जैसेसरगमपधन,यानधपयगर 
स षडजग्राम कहलाता है। दूसरा शुद्ध स्वरसमूह मध्यम से श्रारम्भ 
होता हैया मध्यमसे समाप्त होतादहे जैसे-मपधनस्रग,या 
गरसनधपम। इसी को मध्यम भ्राम कहते है। भरत सुनिने 
नाव्यशाख् मे इन्हीं दो म्रामों का उल्लेख किया हे । परन्तु संगीतरस्नाकर 
म गान्धार माम तीसरे म्रामके रूपमे उर्लिखित किया गया है । ओर 
यह भी लिखा गया है कि यह गान्धार माम स्वगं लोक मे गाया 
जाता हे । मरच्छुकटिक नाटक तथा पञ्चतन्त्र मे तीन ग्राम का उल्लेख 
मिलता हे । जान पडता है कि गान्धार भ्राम को कल्पना भरत सुनि 
के पीडेकी हे । 

मृच्छना-- क्रम से सातो स्वरो के आरोह तथा अवरोह को ममृष्छंना 
कहते हैँ । अरोह का अथं हें स्वरा का क्रमिक चढ़ाव तथा अवरोह का 
अथं स्वरों का क्रमिक उतार जैसे-सारेगमपधनि।-निधप 
मगरेसा। संगीत रल्ाकर में मृच्छना का यह रकण दिया हुजा हैः-- 


~~ ~~ ~ ~ 


-~----~ ~~~ ~ --~-= ~~~ --~--- स ~ त ------- ~ = क 


१. यथा कुटुम्बिनः सरवेऽप्येकी भूता भर्वान्ति हि । 
तथा स्वराण॑ सन्दोदी माम हत्यमिधोयते ॥ 
षडजग्रामो वेदादौ मध्यमग्राम एव च। 
गान्धारग्राम इत्येतत्‌ ग्राम-त्रयभुदाहृतम्‌ ॥ 
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क्रमात्‌ स्वराणं सप्तानां आरोह शावरोहणम्‌ । 
सा मृच्छत्युच्यते ्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 


स्वर सात ह ओर मृच्छंना का संबध स्वरोसे हे। श्रतः प्रत्येक 
राम मे सात मृच्छुनाहोतो है। माम तीन होते ई रतः इसप्रकार 
मूच्चनाभों की संख्या २१ दै (३ > ७ = २१)। षड्ज मामको मूच्छना्ं 
के नाम ये हैः--(१) उत्तर मन्द्रा (२) रजनी (३) उत्तरायता (४) 
शुद्धषड्जा (५) मत्सरीकृता (६) अश्वक्रान्ता (७) अभिरद्रता । मध्यम 
प्राम की मृच्छनाश्नों के नाम है--(८, सौवीरी (९) हरिणाश्वा (१०) 
करोपनता (११) श॒द्धमध्या (१२) मार्गी (१३) पौरवी (१४) हृष्यका । 
गान्धार अ्रामकी मृष्नाभों के नाम हः--(१५) नन्दा (१६) विशाला 
(१७) सुमुखी (१८) चित्रा (१९) चित्रावती (२०) सुखा (२१) श्रारापा? 
वृर्‌)-- संगीत शाद्वले गान क्रिया--स्वरोच्चारण को वशां कहते 
ह । इसके चार प्रकार है--(१) स्थायी (२) श्रारोही (३) श्रवरोही 
(४) संचारी । एक स्वर के निरन्तर श्चनेक बार प्रयोग करने को स्थायी 
कहते हैं । आरोहण करने वाज्ञे स्वर को श्रारोही कहते ईँ । अवरोहण को 
अवरोह कते है । इन तीनों का यदि संकर हो तो उसे संचारी कहते द । 
राग-जो विशिष्ट स्वर समूह ( स्वरं का आरोहावरोह विशेष ) 
मनुर्यो के चिन्तको विशेष रूप से अनुरंजन करता है उसे राग कहते है- 

योऽसौ ध्वनिविंशेषस्तु, स्वरवणं-विभूषितः । 

रञ्चको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः ॥ 


रागो के प्रधानतया दो मेद ईै-- पुरूष राग तथा ज्ञी राग । इसी 
॥ १९ श्न मू्छंनाभां ॐ स्वरूप के लि देखिये पहः सुदश॑नाचा् रचित 
सं गीत सुदर्शन पृष्ठ २१- २५. 
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खीराग को रागिनी कहते हें । राग तथा रागिनी का मेद नितान्त सुक्ष्म 
है । इनका सामान्य भेद तो यह है कि जिसमे ्नोजकी मात्रा अधिक हो 
उसे राग कते हँ ओर जिसमें सोकुमायं तथा मधुरता की प्रचुरता ष्टो उसे 
रागिनी कहते हे । आजकल प्रायः तीन प्रकार की र --रागिनी प्रसिद्धे । 
(१) ओडव (२) षाडव (२) सम्पूणं । जिसमे पोच ही स्वर लगते हों 
उसे ओडुव कहते है यथा मालकोष आदि । जिसमे चुः स्वर लगते हो 
वह षाडव कहलाता है जैसे गुजरी आदि । जिस सातो स्वर र्गते है 
उसे सम्पूणं कहते हे जैते भैरव आदि । इनमे प्रसिद्ध राग दुः ही है-- 
(१) भैरव (२) श्री (३) मारूकोष (४) दीपक (५) मेध (६) हिख्डोर । 
इनमे से प्रथम तीन राग प्रत्येक ऋतु मे गाने योग्य है तथा . अन्तिम 
तीन राग विरिष्टं ऋतु मे गाये जाते है । प्रथम तीन रागोंमे भी समय 
के कारण मेद है । मैरवरागप्रतःकारमे, श्री दिनके चोथे पहर में 
तथा मालकोष रात्रि मे गाया जाता है। पिदधे तीन रागो का सम्बन्ध 
ऋतुश्रों से है । दीपक राग म्रीष्म ऋतु मे, मेघ राग वषा में तथा हिण्डोख 
शीतकराल मे गाया जाता हे । दीपकराग का गाना मियो तानसेन के 
समय से बन्द है! मेघ राग भी सामान्यही दै। शेष चार राग बहुत 
श्रच्छे है तथा प्रचरति है । 


( घ ) श्रथंशाच् 


चरणण्यूह के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद अथशा है जिसके 
अन्तर्गत दण्डनीति, स्थापत्य तथा कला का श्रन्तभांव होता है । अर्थ- 
शाख का विषय बहूत ही प्राचीन है। ब्राह्मण भ्रन्थो मँ भी इसका 
यच्छि्ित्‌ निदैश मिलता है। धर्महाखों मे भी धमं के वंन के साथ साथ 
श्रथ का भी व्ण॑न उपलब्ध होता है। महाभारते श्रथं भ्रोर दण्डनीति 
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के विषय का प्रतिपादन विशेष रूपसे किया गया भिर्ता है । महाभारत 
के श्रनुसार ब्रह्मा ने ही एक लक्त श्रध्यायों मे एक विपुलकाय मन्थ की रचना 
की थी जिसमें श्रथ, धमं श्रोर काम इन तीनो पुरुषार्था का साङ्गोपाङ्ग वणन 
था । मनुष्य जीवन की हस्वता का विचार कर भगवान्‌ शंकर ने विशालाक्त 
के नामसे इस अन्थ का संक्षेप दश्च हजार ्रध्यायों में प्रस्तुत किया) 
हृन्द्र ने पोच हजार श्रध्यायों मे दसीको ङ्ख ओर इन्द्र के इस म्रंथको 
जिसका नाम "वाहुदन्तक' था बृहस्पति ने तीन हजार अध्यायो मे ओर 
उशना ने एक हजार श्रध्यायो म संक्तेप किया । कौटिल्य के अर्थशखः 
मं बृहस्पति, बाहुदन्ती पुत्र, विश्राखाक्ञ, तथा उशाना अथंशाख के प्रमाण- 
मूत आचायों मेँ गिने गये हं । कामसूत्र के अनुसार धर्म का वणन मनु 
ने, श्र्थं का बृहस्पति ने श्रौर काम का वणंन नन्दी ने किया श्रौरयेदही 
इन विषयों के माननीय प्रथम श्राचायं है । अर्थशाख के प्रथम लेखक 
बृहस्पति है इस विषय में प्रर्याप्त प्रमाण मिरता है। उनका श्रथ 
शान मिलता भी था इसका पता "भास" के नाटक से चरूता है । श्राजकल 
उपलग्ध 'बाहंस्पत्य अथशा सूत्र रूप में हे । चर्टस्पति के नाम से अन्य 
अर्थो म उद्धूत मतों की भी उपरन्ि इनमे अवश्य होती है, परन्तु 
फिर भी यह मन्थ प्राचीन नहीं भ्रतीत होता । 

हस विषय का सबसे प्राचीन, महस्वपूणं तथा स्वतन्त्र ग्रन्थ 
“कौरिरीय श्र्थंशाख्' हे जो कौटिल्य का छ्िखिा हृश्मा है । सन्‌ १९०९ ईै° 
मे डा० शाम्ञाख्नी ने इस म्रन्थ को खोज निकाला । इसके पहले इस 
ग्रन्थ का उद्धरण श्रन्य मन्थो जवश्य मिक्ता था परन्तु सम्पूणं न्थ का 
पता नहीं था । हस मन्थ मं भारत की प्राचीन राजनीति के सिद्धान्त 
बडी विद्ादता से प्रतिपादित किषए्‌ गये ह । यह ग्रन्थ चन्द्रगुष्च मौयं के 
सुप्रसिद्धा मन्घ्री चाणक्य का लिखा हुआ हे जिसका दुसरा नाम कौरिक्य 
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भी था। इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना इसवी सन्‌ पूवं तीसरी शताब्दी 
मे इद । यह ग्रन्थ बहस्काय हे जिसमे १५ अधिकरण है ओर १८० 
प्रकरण है । इन प्रकरणों के बीच मे मी श्रध्याय है । यह अन्थ गद्यार्मक 
ह परन्तु स्थान स्थान मे शोक भी दिए गये है 

प्रथम अधिकरण में राजा की शिता का विषय हे । उसे वेद, वेदाङ्ग, 
सांख्य योग खोकायत शाख का अध्ययन तो करना दही चाहिए, साथी 
साथ दण्डनीति का अध्ययन उसके लिए नितान्त आवश्यक है । राजाकी 
सभा ओर मन्न्रियों के वंन के अनन्तर गुप्तचरों का विशद वर्णन किया 
गया ह । द्वितीय अधिकरण मे भिन्न-भिन्न राजकीय विभागो के 
अध्यक्तो का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे मालूम पड़ता है 
कि प्राचीन काल मे शासन की सुभ्यवस्था का विधान किस प्रकार से होता 
था । तीसरे श्रधिकरण में कानून की चचाँ हे तथा चतुथं मँ अपराधियों 
को पुलिस के द्वारा दर्ड दिये जने का वंन हे। पञ्चम अधिकरण 
मन्नत्रियों तथा परिषद्‌ से विरोध होने पर राजा के आचरण का 
विधान करता हे। इसी प्रसंग मेँ राजा के मन्त्रियो तथा अन्य 
कमेचारियों को कितना वेतन दिया जाय, इसका भी वणेन है। छे 
अधिकरण मे सात प्रकार की प्रकृत्ि्यो का वणंन हे । सप्तम में युद्ध के 
कारणों पर प्रकाश डाला गया हं । श्रष्टम अधिकरण दगया, चूत, 
कामिनो, तथा सुरा में राजा के आसक्त होने पर देम श्राने वाल्ली 
विपत्ति्यो का वणेन करता हे । नवम ओर दशमका विषय युद्ध है । 
एगारह मे शश्रुपन्त मे भेद उत्पन्न करने के क्तिये किन किन उपायों का 
आश्रम जञेना चाहिये, इसका मार्मिक विवरण है । गुप्तचर के द्वारा यद कारय 
क्रिया जाता था जिनमें लियो मी सम्मिलित होती थीं । बरवे मे इसी 
का विशेष विवणर ह । तेरह मे राजा किंस भकार से गं पर आक्रमण 
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करता था तथा शत्रुओं को वश मँ करता था,दइषका उल्लेख हे । चोदहवे मे 
राजनीति का गुप्त बाते वरत हं जैसे शत्रु को पागल बनाने, अन्धा बनाने 
तथा मारडारने के नुसखे दिये गये ह । किल प्रकार मनुष्य श्रपने को 
अदृश्य बना सकता है. अन्धकार मेँ देख सकता है, एक मास तक उप- 
वासं कर सकता हे, आगमे बिना किसी हानि के चल सकता है आदि 
अआ।दि अनेक जासूसी बते इस प्रकरण में दी गद है । अन्तिम ( १५ )} 
श्रधिकरण में पूरे ग्रन्थ का सं्च्त परिचय दिया गया हे तथा ३२ प्रकारके 
राजनीति के उपयोगी उपायों का विशद समीक्षण किया गया ह इस 
सामान्य परिचयसे ही इस ग्रन्थ की विशदता, व्यापकता तथा महत्ता का 
संकेत पास्कों को भली-मोंति मिरु सकता है । 

दस शाश्च का श्रवान्तर साहित्य दसी कौटिलीय श्र्थं-शाख्च, क 
ऊपर अवरुम्बित ह । इसके शाख के कतिपय मान्य ्र॑थये ड) 

कामान्दकीय नीतिसार- यह कामन्दक कौटिल्य को अपना गुर बत 
खाते है । इसमे 'अथश्ञाख्च' का कहीं-कहीं पर संक्तेप कर दिया गया है श्रौर 
स्थान-स्थान पर विस्तार हे। सम्पूणं अ्रन्थ शछोकशद्ध है जो बड़े रोचक तथा 
सरस ह । हस न्थ का रचना-काल सप्तम-शतक है । भवभूति ने 
मालती माधव म कामन्दकी नामक एक भिष्चुणी की अवतारणाकी ह 
जो राजनैतिक कार्यो मे अतीव दत्त जर चतुर हे । जान पडता हे कि 
भवमृति ने यह नाम इस नीतिशाख् के रचयिता के नाम पर रखा हे । 
चारी की "कठ" भाषामें मी यह ग्रन्थ अनुवाद रूप में उपस्थित हे । इससे 
दस अन्थ के भ्यापक प्रचार का परिचय हमें मिल सकता हे । 

(२) शुक्र नीतिसार-नीतिशाख्च का यह भी एक माननीय श्रोर 
प्रामाणिक्र ग्रन्थ हँ जिसमे भारत की प्राचीन राजनीति ॐ शङ्खो का वंन 
बड़े ही सरल शब्दो में किया गया है । 
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८ २ ) नीति वाक्य।मृत--हसङे रचयिता सोमदेव सूरि ह । ये 
'्यशस्तिलकः के प्रसिद्ध॒रचयिता ह श्रौर गुजरात के रहने वाले है । 
कोटिक्य के अर्थंशाख का ्राधार रहण कर दन्होनि इस मन्थ की रचना 
की । गुप्चचरों का राजनीति मे विशेष उपयोग न करने की इन्होंने सलाह 
दी है। ये कूटनीति के पहपाती नहीं ह प्रस्युत नैतिक आचरण के पोषक 
है। वे राजा को रोकायत दर्शनों का उपदेश देते ह जिससे रोकिक्‌ कार्यों 
मे उसकी प्रवृत्ति सुचारु रूपसे हो । निवृत्ति बतलाने वाज्ञे दशनो के वे 
पक्पाती नहीं है । 

( )लधुश्रहनीति- इसके रचयिता हेमचन्द्र ह । यह शोक बद्ध 
ग्रन्थ युद्ध, दण्ड, म्यवहार तथा प्रायश्चित्त का विशेष रूप से वणन करता 
है । हेमचन्द्र जैन थे श्रतः उनकी व्यवस्था म जैन धमं की अहिंसा 
स्पष्ट रूपसे फरक रही है । प्राणियों की दसा होनेके कारण वे युद्धके 
नितान्त विरोधी है। वे विषदिग्ध बाणो के प्रयोग को युद्ध म कथमपि 
उचित नदीं बतलाते । 

(५ ) युक्तिकल्पतरू-ये सुप्रसिद्धः राजा भोज की रचना है जिसमे 
राजनीति के साथ-साथ श्रनेक भोतिक विज्ञानं का विशद विवेचन किया 
गया हे । जैते-हाथिर्योके रंग, रूप, गुण, दोष का वर्णन । घों 
के भले उुरेकी पहिचान, रर्लोकी विशद परीका, जहाजों की बनावट तथा 
रयोग आदि । इष मन्थ को ज्ञान ओर विल्ञान का कोष कषा जाय तो 
कुषं अनुचित न होगा । 

( $ ) राजनीति रलाकर- इसके रचयिता मिथिराके सुभरकिदध 
स्छ्रतिकार चण्डेश्वर है । चर्डेश्वर का कुल विदा तथा विद्भत्ता के विषय में 
मिथिला मे द्वितीय रहा है । इनके पिता उक्र श्री वीरेशवर कर्नारवंशीय 
नरपति हरिसिहदेव ( १२३०४- १३.२४ ई ०) के महासान्धिविग्रहिक भरे । 

~ 
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चण्डेश्चर भी इसी राजा के श्रमात्य तथा प्राइ्विवाक ( न्यायाधीश , थे । 
नका सव॑मान्य स्मति-निबन्ध रत्नाकरं” नाम से विख्यात हे जिसके 
क्रिया, दान, भ्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद तथा गृहस्थ रत्नाकर नामक 
सात खण्ड है । खः सो वषँ से मिथिला की धार्मिक व्यवस्था इन्हीं के 
“विवाद रत्नाकर के अनुसार आज्ञ मो परिचाकिति होती है । “राजनीतिः 
रत्नाकर” मे १३ तरंग हे जिनमे राजा, भमास्य, पुरोहित श्रादि राज्य के 
महस्वपुयां अगो का प्रामाणिक विवरण है । विहाररिसचं सोसादृटी (पटना) 
ने इते प्रकारित किया है । 

हस प्रकार अ्थंशाखर का विषय श्चत्यन्त रोचक ओर उपादेय हे, 
इस शाखके अध्ययन से स्पष्ट पता चलता हे किं भारतीयों के ऊपर लोकिक 
विष्यो से पराडसुख होने का जो दोषारोपण किया जाता है वह नितान्त 
मिथ्या है । हमारे पृचंज जिस प्रकार अध्यात्मशाख के चिन्तन में लीन 
रहते थे, उसी प्रकार वे लौकिक श्राखो के मनन तथा समीक्षण म भी 
कुशल थे । इख संचक्च परिचय से यह पता चलता हे कि हमारे क्षियो 
ने दशन की परमोन्नति के साथही साथ भौतिक शाखो को भी चरम 
विकास की घोटी पर पर्हैचा दिया था। 


६४ कलां 


शुकरनीति के कथानुसार कलार अनन्त है । उसके नाम भी गिनायें 
नीं जा सकते । परन्तु उनमे मुख्य ६७ है ओर उन्हीं का यहां संक्षेपतः 
दिग्दशेनमान्न कराया जायगा । वास्स्यायनप्रणीत "कामसूत्र" के टीकाकर 
जयमङ्गल ने षो प्रकारकी करा्ओका उन्लेख किया है--पहरी काम- 
शाश्ाङ्गभू त श्रौर वूखरी “तन्त्रावापौपयिष्की" । इन दोनों के प्रत्येक मे ६४ 
कलार्द्‌ ह । इनमे कर कल्प समान ही है श्रौर बाकी पृथक्‌ । पहले 
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प्रकारमें २४ कमांश्नया, २० युताश्रया, १६ शयनोपचारिका ओर ४ उत्तर 
कलाएं, इस तरह ६ मूर कर्प ह । इनकी भी अवान्तर ओर कर्प 
हे जो सब मिलकर ५१८ होती ह । दूरे प्रकार की भी सवंसाधारण की 
उपयोगिनी ६४ कर्य हँ । श्रीमद्धागवत के दीकाकार श्रीधर स्वामीने 
भी भागवत के ददाम स्कन्ध के ४५ वें अध्याय के ६४ वं श्लोक की टीका 
मे प्रायः दूसरे प्रकार की कलाओं का नाम-निदेंश किया हे । किन्तु शुक्रा- 
चायं ने श्रपने 'नीतिसार' मे जिन कलां का विवरण दिया है उनमें 
चं तो उप्यक्त कलाओं से मिलती ईद पर बाकी सभी भिन्न हँ । यों पर 
जयमङ्गलारीकोक्त साधारण कलाओं का केवर नाम ही पाठको कौ जानकारी 
के लिए देकर उसके बाद शशुक्रनीतिसार' कमानुखार कलाओं का दिग्दशेन 
कराया जायगा । 

जयमङ्गला के मतानुलार ६४ करा ये ईैः--9 गीत, २ वाद्य, 
२ नृत्य ४ आलेख्य, “ विशेषकष्डधेद्य ८ मस्तक पर तिलक कगाने के दिए 
कागज्ञ, पत्ती आदि काटकर आकार या सोचे बनाना ), & तण्डुरुकुषुम 
चिविकार ( देवपूजनादि के अवसर पर तरह तरह के रंगे हुए चावल, 
जो श्रादि वस्तुओं को तथा शङ्गबिरङ्गी फूलों को विविध प्रकार से सजाना ), 
७ पुष्पास्तरण, ८ दशनवसनाङ्गराग ( दंत, वख, शरीर के अवयवो को 
रँगना ) ९ मणिभुमिका कमं (घरके फशेके कुद भागों को मोतो, 
मणि आदि रलो से जडना ), १० शयनरण्वन, ( परग लगाना ), ११ 
उदकवाद्य ( जखूतरंग ) १२ उदुकाधात ‹ दुसरो पर हाथों या पिचकारी 
से जल की चोर मारना ), १३ चित्राश्च योगाः ( जदीबृ्िर्योके योगसे 
विविध चीजें ेसे तेयार करना या ठेसे ओषध तैयार करना श्रथवा 
ठेसे मं्रो का प्रयोग करना जिनसे शत्रु निबेल हो या उसकी हानिदहो), 
१४ माल्यग्रथनविकल्प, ( माला गूथना ) १५ शेखरकापीड योजन ( सियो 
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की चोटी पर पहनने के विविध अलङ्कारो के रूप मे पुष्पों को गूथना); 

१६ नेपथ्यप्रयोग ( शरीर को वद्ध, आभूषण, पुष्प आदि से सुसजित 
करना ), १७ क्ण॑पत्रभङ्ग ( शंख, हाथीर्दोत आदि के अनेक तरह के कान 

के आभूषणं धनाना ), १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप बनाना ) १९ 
भूषणयोजन, २० येन्द्रजाल ( जादू के खेल), २१ कौचुमार योग 
( बल वीयं बढानेवाली ओषध्यो बनाना ), २२ हस्तलाघव ( हाथाकी 
काम करने फुर्ती ओर सफादं ); २३ विचित्र्ाकयूषभक्ष्यविकार-क्रिया 
( तरह-तरह के हाक, कदी, रस, मिटा आदि बनने की क्रिया ), २४ 
पानकरसरागासव-योजन ( विविध प्रकार के शबंत, भासव आदि बनाना ) 
२५ सुष्वीवानकमं ( सूरं का काम, जैसे सीना, रपू, करना, कसीदा काना, 
मोजे-गंजी का बुनना ), २६ सृत्रक्रीडा( तगे या डोरियों से खेलना, जैसे 
कटयपुतटी का खेट ), २७ वीणाडमरुक वाद्य. २८ प्रहेखिका ( पहेलियोँ 
जानना ), २९ प्रतिमाला ( श्लोक श्रादि कविता पढने की मनोरञ्जक रीति, 
न्त्याक्षरी), ३० दुवांचक योग, (एसे शोक आदि पढना जिनका अथं ओर 
उच्चारण दोनों कठिन हों ), ३१ पुस्तक वाचन, ३२ नाटकाख्यायिका दशन 
३३ काव्यसमस्या-पूरण, ३४ पटटिकावेत्रवानविकल्प ( पीडा, आसन, कुर्सी, 
पलंग, मोदे आदि चीजं बत वगैरे वस्तुश्नों से बनाना ), ३५ तक्कमं 
( लकड़ी, धातु आदि वस्तुरश्रों को भभीष्ट विभिन्न जकारो में काटना), ३६ 
तक्तण ८ बदद्रं का काम ), ३७ वास्तुविद्या, ३८ रूप्यरन-परीक्ञा ( क्िक्के, 
रज्ञ भादि को परीक्षा करना ), ३९ धातुवाद ( पीतल आदि धातुर्रोको 
मिलाना, शद्ध करना आदि ); ४० मणिरा गाकर-श्षान ( मणि आदि का 
रंगना, खान आदि के विषय का ज्ञान ), ४१ इष्तायुरवेदयोग, ७२ मेष- 
कुक्ुटलावकयुद्ध-विधि ( मदे, सर्गे, तीतर भादि को लडाना), ४३ 
श॒क-सारिकाप्रापन, ( तोते-मैना आदि को वोल्ली सिखाना ) ४४ उत्सा- 
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दनसंवाहन-केश्मदंन-कोशल ( हाथपेरों से शरीर दाना, केशो का मलना, 
उनका भैर वर करना आदि ), ४५ ्द्तरमुष्टिका-कथन ८ श्रत्तरों को रेसी 
युक्ति से कहना कि उस संकेत का जाननेवाखा ही उनका अथं सममे, 
दूसरा नहीं ), ४६ म्लेच्छितविकल्प ( एेसे सङ्केत से लिखना नसे उस 
सङ्गत को जाननेवाखा ही समे ), ४७ देशभाषा-विक्तान, ४८ पुष्पशकरि- 
का, ४९ निमित्त-ज्तान ( शकुन जानना ), ५० यन्त्रमातृका ( विविध 
प्रकार के मशीन, कर, पुजं आदि बनाना ), ५१ धारणमातृका ८ सुनी 
इद बार्तोका स्मरण रखना ), ५२ संपाठ्य, ५३ मानसी काव्य-क्रिया 
( किसी श्छोक मे छोड हए पद को मनसे पूरा करना), ४५ श्रमिधान 
कोष, ५५ दन्दोक्ञान, ५६ क्रियाकल्प ( काष्यारङ्कारों का ज्ञान ), ५७ 
दुलितक योग, ८ रूप भौर बोली दिपाना ), ५८ वद्गोपन ({ शरीर के 
अङ्गां को द्ोटे या बड़ वों से यथायोग्य ॒ठँकना ), ५९ चतविशेष, ६७ 
आकर्षक्रीड़ा ( पासं से खेरना ), ६१ बालक्रीडनक, ६२ वैनयिकी-विद्या 
८ श्रपने ओर पराये से विनयपूवंक शिष्टाचार करना ), ६३ वैजयिकीविद्या 
( विजय प्राप्ठ करने की विद्या अर्थात्‌ शश्च-विद्या ) ओर ६४ व्यायाम-विद्या। 

शुक्रा चायं का कहना हे कि कराओं के भिकज्न-भिनज्ञ नाम नष्टीहे 
श्रपितु, केवर उनके रक्षण्‌ ही कषे जा सक्ते हँ, क्योकि क्रिया के पाक्य 
सेही कलाओं भेद ह्ोताहि। जो भ्यक्ति जिस कला का अवलम्बन 
करता है उसकी जाति उसी कटा केनाम से कही जाती है| पहरी कला 
हे कृत्य ( नाचना ) । हाव, भाव श्रादि के साथ गति नस्य कषा जाता हे । 
नृत्य मे करण, श्रङ्गहार, विभाव, भाव, अनुभाव भौर रसो की अभिग्यक्ति 
की जाती है। नृत्यके दो प्रकार दै--एक नाव्य, दूसरा श्र.नाय्ध। 
स्वग, नरक या पृथ्वी के निवास्ियों की कृति का अनुकरण (नाद्यः का 
जाता है । अनुकरण विरहित नृत्य श्रनाव्थ' हे । यह कला अति प्राचीनं 
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काट से यषां बदी उक्त दशाम थीं । श्री शङ्कर का तार्डव न्त्य प्रसिद्ध 
हे। आज तो इस कला का वेशा करनेवाली एक जाति ही "कस्थक' नाम 
खे प्रसिद्ध हे । वषो ऋतु मे घन-गजैना से आनन्दित मोर का नृत्य बहुत 
ने देखा होगा । नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय मेँ प्रसन्नता का 
उद्वेक होते ही बाहर व्यक्त हो उठता है । कचु कलाविद्‌ पुरूषो ने इसी 
स्वाभाविक नृत्य को श्रन्यान्य अभिनय विशेषोंसे रंगकरकटाकासखूप 
दे दिया है। जंगली से जंगली, ओर सभ्यसे सभ्य समाजे नृत्य का 
अस्तित्व क्रिस न किसी खूप में देखा दी जाता हे । च्राधुनिक पाञ्चात्यों 
मे नृस्य-करा एक प्रधान समाजिक वस्तु हो गयी है । प्राचीन काल मे 
टस कला की शि्ञा राजकुमार तक के किए आवश्यक समन्ती जाती थी । 
अर्जन द्वारा अह्ञातवास-काल मेँ राजा विराट्‌ की कन्या उत्तरा को चन्र 
रूपमे इस कला की शिक्त देने की बात (महाभारतः मं प्रसिद्ध हे । दज्जिण 
भारत मे यह करा अब भी थोड़ी बहुत मोजूदं हे । कथाकरि? मे उस्षकी 
मरक मिलती है। श्री उदय शंकर आदि कुद करा-प्रेमी इस प्राचीन 
करा को फिर जागृत करने के प्रयत मे लगे हष है । २--अनेक प्रकार 
के वाधौ का निर्माण करने ओर उनके बजाने का ज्ञान करा" है! वादयो 
के युख्यतया चार मेद है-- ९ तत, २ सुषिर, ३ अवनद्ध श्रोर ४ घन । 
तार अथवा तोत का जिसमे उपयोग होता है वे वाद्य `ततः कटे जाते है, 
जैसे--वीणा, तम्ब्रा, सारङ्गी, बेला, सरोद श्रादि । जिसका भीतरी भाग 
खच्चिद्र ( पोला) हो ओर जिसमें ब्रायुका उपयोग होता हो उसको 
“सुषिर, कहते है जैसे--बोँसुरी, अलगोजा, शना, वैण्ड हामों नियम, 
शङ्क श्रादि । चमड़े से मढ़ा हुजा वाद्य अवनद्धः कहा जाता हे जैसे -- 
ढोल, नगाङा, तबला, श्ुदङ्ग, डफ, खंजडी, आदि । परस्पर श्राघात से बजाने 
योग्य वाच "घनः कहलाता हे, जैते--क्षौफ, मंजीरा, करताल, आदि । 


कलाप ११९ 


यह कला गाने से सम्बन्ध रखती है । बिना वाद्य के गान में मुरता 
नहीं आती । प्राचीन कारु मे भारत के वाद्यो मे वाणा मुख्य थी । इसका 
उल्क्तेख प्राचीन संस्कृत मन्थो मे भी उपलन्ध होता हे । सरस्वती श्रोर 
नारदं का वीणा-वादन, श्रीङ्रष्ण की वंशी, महादेव का डमरू तो प्रसिद्ध 
ही है। वाद्य श्रादि विषय के संस्कृत म्रन्थ का वणन हमने संगीतशाख् 
के विवरण के अवसर किया है । उने अनेक वाद्यं के परिमाण, उने 
बनाने श्रोर मरम्मत करने की विधियौँ मिलती दै । राज्याभिषेक, यात्रा, 
उस्सव, विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कार्यो के जवसरो पर भिन्न-भिन्न 
वायो का उपयोग होता था । युद्ध मे सैनिकों के उस्साह, तथा शयं को 
बढ़ाने के लिण अनेक तरह के वाद्य ब्रजाये जाते थे । 


पीपी ॥ ए 1 


पम परिच्छेद 
इतिहास 


वेदिक साहित्य के सामान्य परिचय के अनन्तर लौकिक संस्कृत में 
निग्रद्ध साहिष्य की ओर शटि डालना उचित प्रतीत होता है । लौकिक 
संस्कृत मे लिखा गया साहिस्य विषय, भाषा, भाव आदि की दष्टि्मं 
अपना विशिष्ट महत्व रखता हे । वैदिकं भाषा मेँ जो साहित्य निकड़ दभ्रा 
है उख साहित्य से इसकी तुरना करने पर अनेक नघीन बाते श्रालोचकें 
के सामने श्रानी है। यह साहिष्य वेदिकं साहित्य से श्राक्ति, भाषा, 
विषय तथा श्रन्तस्तच् की दृष्टि मे नितान्त पार्थक्य रखता हे । 


१- वैदिक ओर रोक्रिक साहित्य का ्रन्तर 


(क) विषय-- वैदिक साहित्य मुख्यतया धमध्रधान साहित्य है । 
देवतार्भो को लक्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनी कमनीय स्तुतिर्या 
इस साहित्य की विशेषतार्पँ है । परन्तु लोकिक संस्कृतसादिष्य, जिसका 
प्रसार प्रस्येक दिशा मे दख पडता हे, मुख्यतया लोकवृत्त-प्रधान हि । 
पुरुषाथं के चारो अङ्खो मै अथ-काम की श्रोर इसकी प्रवृत्ति विशेष दीख 
पडती है । उपनिषदों के प्रभाव से शस साहिष्य के भीतर नैतिक भावना 
का महान्‌ साम्राज्य हे। ध्मंका वणन भी है परन्तु यह धमं वैदिक 
धमं पर अवलम्बित होने पर भी करं बातों मं कुठ नूतन भी हे । ऋ्वेद्‌- 
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काल मे जिन देवताओं की प्रमुखता थी अब वे गोणरूपर्मे ही वणित 
पाये जाते हे । ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिव की उपासना पर ही अधिक महस्व 
इस युग में दिया गया । नये देवताओं की उत्पत्ति इद । हस प्रकार प्रति- 
पाय्य विषय का श्रन्तर इस साहित्य मे स्पष्ट दीख पडती हे । 

(ख) श्राकति- लौकिक साहिष्य जिस रूप मे हमारे सामने आता 
डे वह वैदिक साहिस्य के रूप से अनेक अंशो मे भिन्नता रखता है । वैदिक 
साहित्य मे ग्य की गरिमा स्वीकृत की गयी हे । तैत्तिरीय संहिता, काठक 
संहिता, सैत्रायणी संहिता से ही वैदिक गद्य आरम्भ होता हे । ब्राह्मणो 
मे ग्दहीका साम्राज्य हे। प्राचीन उपनिषदों मे भी उदात्त गद्य का 
प्रयोग मिलता है । परन्तु न जने क्यों † लौकिक साहिष्य के उदय होते 
ही गद्यका हास आरम्भदहोजातादहै। वैदिक गद्ये जो प्रसार, जो 
प्रसाद्‌ तथा जो सौन्दयं दीख पडता हे वह लोकिक संस्कृत के गद्य में 
दिखलाई नहीं पडता । अव तो गय्र का क्षेत्र केवर व्याकरणं ओर दशन 
शाख ही रह जाता है । परन्तु यह गद्य दुरूह, प्रसख।दविहीन तथा दुर्बोध 
हीहे। पद्य की प्रभुता इतनी अधिक बढ जातीहे कि ज्योतिष श्रौर 
वैयक तैसे वैज्ञानिक विषयों का भी वणन दन्दोमयो वाणीमेंद्यी किया 
गया है । साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गद्यकार्म्यो मेही दीख 
पडता हे । परन्तु सीमित होने के कारण यह गय वैदिक गद्य कौ श्वेता 
कर वातो मेँ हीन तथा यून प्रतीत होता हे । प्च की रचना जिन छन्दो मेँ 
छी गयी हे, वे चुन्द भी वैदिक छन्दां से भिन्नहीहै। पुराणे में तथा 
रामय महाभारत के विशुद्ध “शोकः का ही विश्ारू सान्र।ञय विराजमान 
हे । परन्तु पिदधे साित्य मे नाना प्रकार के छोटे बड़े छन्दो का प्रयोग 
कवियों ने विषय के श्रनुसार किया हे । वेद मे जहो गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
तथा जगती का प्रचलन है वह उक्त संस्कृत मे उपजाति, वंशस्थ, ओर 
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वन्ततिरका विराजती हे। लौकिक छन्द वेदिक छन्दो से ही निकले 
हए है, परन्तु इनमें लघुगुरु ॐ विन्यास को विशेष महव दिया गया हे । 

(गा) भाषा--भाषाकी दृष्टि से मी यह साहित्य पूवंयुग मे लिव 
गये साहित्य की श्रपेक्ता भिन्न है । इस युग की भाषा के नियामक तथा 
रोधक महपिं पाणिनि दह जिनी श्ष्टाध्यायी मे लौकिक संस्कत 
का भग्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया गया हे) इस युग के आदिम 
काल मे पाणिनि के नियमों की पाबन्दी करना उतना श्रावश्यक नीं 
था। इसीलिये रामायण महाभारत तथा पुरार्णो मे बहुत से "आष 
प्रयोग मिलते ईह जो पाणिनि के नियमों से ठीक नहीं उतरते । पिदिलली 
शताब्दियों मे तो पाणिनि तथा उनके अन्नुयाय्यो की प्रभुता इतनी जम 
जाती है कि अपाणिनीय प्रयोग के श्राते ही भाषा बेहतर खटकने लगती 
हे । 'च्युत-संस्कारताः के नित्यदोष माने जाने का यही तात्पयं है । 
श्राक्ञय यह है कि वैदिक कारम संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे तुजे 
नियमों से जकदी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग में उयाकरण के नियमों से 
वँधकर वह विशेष रूप से संयत कर दी गयी हे। 

(घ) अन्तस्तत्व-- वैदिक साहित्य मे रूपक की प्रधानता है । प्रतीक 
खूप से श्रनेक अम्‌त्तं भावनाओं की भूत्तं कल्पना प्रस्त॒त की गयी हे! 
परन्तु रौकिक साहित्य मेँ अतिशयोक्ति की ओर अधिक श्रभिरुचि दीख 
पडती है । पुराणों के वणंन मे जो अतिशयोक्ति दीख पडती हे वह पौरा- 
णिक शैलो की विशेषता है । वैदिक तथा पौराणिक तच्वों मे किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं हे, शेरी का दी भेद है । वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध इन्द्‌ 
वृत्र युद्ध श्रकाल दानव के ऊपर वां के विजय का प्रतिनिधि है। पुराण में 
भी उसका वही अथं है परन्तु शेरी-मेद होने से दोनों मेँ पार्थक्य दख 
पडता ह । पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस युग में वैदिक युग से विकसित 
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होकर अत्यन्त श्रादुरणीय माना जाने र्गा । रेखौ अनेक कहानिया मिलेगी 
जिखके नायक कभी तो पशुयोनि मे जन्म लेताहि श्रौर बही पुख्य के 
अधिक सञ्चय होने ॐ कारण देवलोक मे जा विराजने गता हे । साहित्य 
मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुजा करता हे। इस सत्य का परिचय 
लोकिक संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से भली भाति मिरूता है । 
मानव जीवन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनाने का शायद ही कोद विषय 
होगा जो इस साहित्य से अक्ता बच गया हे । पूवकाल म जहौ पर 
नैखगिकता का बोलबाला था, वहाँ ज्र अलंक्रति की अभिरुचि विशेष 
बढ़ने गी । अलंकारो की प्रधानता का यही कारण है । 


(२) इतिहास को कल्पना 

रोगो में एक धारणा-सी केली हुई है किं भारतवषं के साहिष्य में 
एेतिहाखिक ग्रन्थो का श्नस्तित्व नहींदहे। कृच लोगोंका तो यँ तक 
कहना है कि भारतीय रोग एतिहासिक भावना से परिचित हीन थे। 
परन्तु ये धारणायं नितान्त निराधार है। भारतीय साहित्य मे पुराणों 
के साथ इतिदास वेद के समकल माना जाताहे। ऋक्‌ संहितामेंही 
इतिहास से युक्तं मन्त्र ह १ । दान्दोभ्य उपनिषद्‌ में खनर्कुमार के साथ 
ब्रह्मविद्या सीखने के समय श्रपनी अधती विद्याओं मं नारद्‌ मुनि ने 'इति- 
हास पुराण को पञ्चम वेद्‌ बतलाया देर । यास्क ने निरुक्त मे ऋचा्ओं के 
विशर्दांकरण के लिए ब्रह्मण प्रथ तथा प्राचीन श्राचार्यौ की कथाओं को 
१ तरितं कृषऽवहितमेतत्‌ सुत प्रतिवमौ । तत्र नहोतिहसमिभ्यृद्‌ भिर 
गाथाभिश्रं भवति-- निरुक्त ४।६। 

२ ऋग्वद मगवोऽध्येमि-भरलुर्वेदं॑स्तामवेदभरथवसम्‌ रति्ास्तपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदम्‌--छन्दोग्य ७।१। 


१२४ त्रायंसंस्करति के मूल।धार 


्तिष्टास-माचकतते' पेला कहकर उदधृत किया है । वेदार्थं क निरूपण 
करनेवाले विभिन्न सम्प्रदायो मेँ रेतिहासिकों रा भी एक अरग सम्प्रदाय 
था इसका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चलता हे-“इति रेतिहासिकाः 
दतना ही नही, वेद्‌ के यथाथं श्रथं सममने के लिए इतिहास पुराण का 
अध्ययन आवश्यक बतलाया गया हे । भ्यास का स्पष्ट कथन है किवेद 
का उपचर हण इतिहास ओर पुराण के द्वारा होना चाहिये, क्योकि इतिहास- 
पुराण से श्रनभिक्ष लोगों से वेद सदा भयभीत रहता है¶ । राजशेखर ने 
उपो मे हतास वेद को श्रन्यतम माना है । कोटिल्यने दही सब से 
पले (हतिष्ास वेद* की गणना श्र्थंवेद्‌ के साथ की है तथा इसके श्रन्तगंत 
पुराण, इतिवत्त, श्राख्यायिका, उदाहरण, धम॑ंशाख् तथा श्र्थंशाद्च का 
अन्तर्भाव माना हेर । इतने पुष्ट प्रमाणो के रहते हुए भारतीयों को 
इ तिष्टास की कल्पना से ही शून्य मानना नितान्त श्रनुचित है । हमारे 
प्राचीन साहित्य मे इतिहास -विषयक ग्रन्थ थे जो धीरे-धीरे उपलन्ध हो 
रहे ट । परन्तु पाश्चात्य इतिहासकल्पना ओर हमारी इतिहास-कल्पना सें 
एक अन्तर है जिसे समभ लेना आवश्यक है । पाश्चात्य इतिहास 
घरटना-प्रधान है अर्थात्‌ उसमें युद्ध आदि की घटनाओं का विवरण भरस्तुत 
करना ही मुख्य उद श्य रहता है । परन्तु भारतीय कल्पना के अनुसार 
धटना-वैचिश्य-विशेष महस्व नहीं रखता । हमारे जीवन सुधर से उनका 
जहां तक लगाव है वहीं तक हम उन्हें उपादेय खमभते श्राये है । 

भारतीय साहिस्य मे इतिहास शब्द्‌ से प्रधानतया महाभारतकाही 
१ इतिहास-पुराणभ्यां वेदं समुप बर"श्येत्‌ 

विभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामय प्रहरिष्यति-महामारते । 

२ भथरवेबेद श्ति्ासवेदौ च वेदाः । परिचिमं ( आर्मांगं ) इविह्यसश्रवणे । 
पुराणमिति वृ्तमास्यायिकोदाइणं धर्मशाखभर्थराखं चेतीति्ासः--भर्थशाख । 














इतिहास की कल्पना १२५ 


ग्रहण ता है ओर यह अहण करना सवथा उचित है । क्योकि महा- 
भारत कौरवो श्रौर पाण्डवो के युगान्तरकारी युद्ध काही सच्चा इतिहास 
नहीं है प्रस्युत उसे ह मारी संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धमं के प्रति- 
पादक इतिहास होने का भी गौरव भ्रा है। यहं इतिहास के अन्तरगत 
हम वाहमीकीय रामायण को भी रखना उचित समते ह । प्रचलित 
परिपाटी के अनुसार इसे “आदि महाकाञ्य' मानना टी न्याय संगत होगा 
परन्तु धार्मिक दृष्टिसे उसका गौरव महाभारत से धटकर नहींहे) 
रामायण के द्वारा चित्रित भारतीय सभ्यता महाभारत से भी प्राचीन है। 
रामायण मयांदा-पुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र के जीवन चरित को चित्रित 
करनेवाला अनुपम म्रन्थ हे । रामराज्य की कल्पना जो भारतीय राजनीति 
मे ्रादशं मानी जाती हे महपिं वाल्मीकि की ही देन है। यह जानना 
प्रावर्यक है कि रामाथण ओर महाभारत की घटनाय पेतिहासिक दहै । 
ये दोनो महस्वपूणं युद्ध इसी भारतवषेकी सीमा के भीतर रडे गये थे । 
उन श्रन्तजगत्‌ के धमं श्रौर अधमं के न्द्‌ युद्ध का प्रतीकमात्र मान 
तेना नितान्त अनुचित हे । तरैदिक सराहिस्य मेँ जिस धर्मका सिद्धान्त रूष में 
दृशेन करते हैँ उसी का व्यावहारिक रूप हमं इन दोनो भ्रन्थों मेँ उपलब्ध 
होता है । सच्ची बात तो यह है कि रामायण ओर महाभारत जीवित भार- 
तीय संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ ह जिनके प्रकाश से हम अपने वैदिक धमं 
के अनेक अन्धकार से श्रावृत त्यों के साक्लात्‌ करने मे समर्थं होते है । 
ये दोनों इतिहास मन्थ हैँ। परन्तु उस श्रं मे ये हतिहास ग्रन्थ नदीं 
हं जिस अथं मे समा जाता है। इतिहास शब्द्‌ य्ह भव्यन्त व्यापक अथं 
मे भयुक्त हज हे । इतिहास का शब्दां ही है--इति + ह + आत-- 
जो इस तरह से था। इस प्रकार से हमारे प्राचीन धमं तथा हमारी 
सभ्यता्मे जो कुद था, उसका साङ्गोपाङ्ग वणंन हमे इन दोनों प्रन्थो मं 


१२६ त्राय॑संस्कति के मूलाधार 


उपरुष्ध होता है । इतिहास के द्वारा वेद्ङे अर्थंका उषन्रुहण होता हे, 
दइसका भी यक रहस्य है । वेद का अथं तो स्वयं सुक्ष्म उदरा, जिसे सूक्ष्म 
मतिवान्ञे रोगी भली भोति सम सकते ह । परन्तु इन इतिहास तथा 
पुराण ्रन्थो मे हम उसी सुक्ष्म श्रथं का प्रतिपादन जन साधारण के लिए 
बोधगम्य, सरख तथा सरलभाषामे पाते हैँ । इतिहास श्रार पुराणो मजो 
सिद्धान्त प्रतिपादित हवे सिद्धान्त वेद के ही है; इसमे तनिक भी सने 
नहीं । परन्तु हमारे समश्ने योग्य भषामें दिवे जनेङे कारणये हमरे 
हृदय को अधिक स्पशं करते है । इस तरह वेदे सिद्धान्तो मे बहुल 
प्रचारक होनेके कारण ही धामिक दशि ते इन ग्रन्थो का मह हे । व्यसने 
इतिष्ास की महत्ता बतलाते हष इसी ब्रात की ओर संकेत किया हैः- 
इतिहासपुराणाभ्यां, वेदं समुपब्र'हयेत । 
विमेत्यल्पश्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
इतिहास के जिस व्यापक श्रथं का हमने अभी निर्देश करिया हे उसका 
समर्थन राजशेखर की काञ्यमीमांसा सेभीहोता है। राजशेखर का 
कहना है कि इतिहास दो प्रकार का है ८१) परिक्रिया ( २) पुराकल्प। 
“परिक्रियाः से अभिप्राय उस इतिहास से हे जिखका नायक एक ही व्यक्ति 
ोता है जैसे रामायण । "पुराकल्प" अनेक नायक वज्ञे इतिहास म्रन्थ का 
सूचक हे जैसे महाभारत । राजशेखर क अनुसार भी ये दोनों अन्थ रल 
"ठु{तहास' के ही अन्तगंत उहरते है । राजशेखर का कथन हे- 
परिक्रिया पुराकल्पः, इतिहास-गतिद्विधा । 
स्यादेक-नायका पूवां, दितीया बहूनायश्च ॥ ( भ्रष्याय २) 
(३) रामायण 
सदुषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 


नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा | 
--तिविक्रमभह्ध 


रामाध्ख १२९७ 


संस्कृत साहित्य मं महषिं वाल्मीकिङकृत रामायण शश्रादिकाभ्यः 
समभा जाता है तथा वारमीकि “आदिकविः माने जते ह । कथा प्रसिद्ध 
है कि जव व्याध के बाण से बिधे हुए कोच्च ॐे लिये विलाप करनेवाला कोची 
का करुण शब्द ऋषि ने सुना, तो उनके मेह से अ ,स्मात्‌ यह शोक 
निकल पड़ा जिसका आद्राय यह हे कि हे निषाद ! तुमने काम से मोहित 
इस ऋञ्च पक्ता को मारा ह । अतः तुम सदा के ल्य प्रतिष्टा प्राक्षन करो । 
मषिं की करुणामयी वाणी सुनकर स्वयं बह्मा उपस्थित इए ओर उन्होने 
रामचरित ल्िखने के लिये उनसे कहा । रामायण क्री रचना इसी प्रेरणा 
काफल है! वाङ्मीकि अनुष्टुप्‌ चन्द के श्चाविष्कारक माने जते ई । 
उपनिषदो मं भी अनुष्टुप्‌ चन्द्‌ है, परन्तु लौकिक संस्कृत मं व्यवहृत होने 
वाल्ञे सम अक्षर से युक्त भनुष्टप्‌ का प्रथम प्रयोग वाक्मीकि ने किया 
जिसमे लघुगुर का निवेश नियमबद्ध था । 

बहुत से विद्वान्‌ रोग उत्तरकाण्ड को तथा बालकाण्ड के कतिपय 
अंश को एकदम भ्रञिक्च बताते है । उनका कहना हे कि बालकारड के 
प्रथम ओर तृतीय सगं मे जो विषय-सूची दी गद ह उसमे उत्तरकाण्ड 
का निर्देश नहीं हे । जमंन विद्वान्‌ ‹ याकोबोः मूल रामायण में अयोध्या 
कार्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक पोच ही काण्ड मानते ह । लङ्काकाण्ड के 
अन्त मँ ्रन्थ कै अन्त होने की सूचना सी प्रतीत होती है, इसल्ण्ये उत्तर 
कार्ड को पीह्ठे से जोदा गया माना जाता हे। इस काण्डम कुच एसे 
आख्यानं की चर्चा है जिनका संकेत पहले के काण्डा मे नदीं मर्ता है, 
फिर भी हम यष नही कह सकते कि वह बहुत पीडे जोदा गया हे । 
बोद्धों मे एक प्रसिद्ध जातक हे--'दशरथ जातकः जिसमे रामायण का 


रिती 
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१ मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः) 
य्‌ करौञ्चभिथुनादेकमवषीः काममोहितम्‌ ॥ 
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वशंन संक्षेप रूप मे उपलभ्ध होता है । इसमे पाली भाष। मे रूपान्तरित 
उप्तरकाण्ड से एक गरोक हूबहू मिखता हे । इस जातक का समय 
विक्रमपृ वं तृतीय शतक माना जाता है । श्रतः मानना पड़ेगा कि उत्तर 
काण्ड की रचना उक्त तृतीय शतक से पहले की हे । 

इस आदिकाव्य को “चतुर्विंशति साहस्री" कहते है अर्थात्‌ इसमें 
२४ हजार शलोक है--टीक उतने ही हजार, जितने “गायघ्री" के अक्षर 
ह । प्रत्येक हजार शोक का पहला अक्षर गायत्री मन्त्र के ही अक्षर से 
क्रमशः आरम्भ होता है, यह विद्वानों का कहना है । श्रनुष्टुप्‌ श्लोको 
के श्रतिरिक्त अन्य दन्दो मँ भी पद्य मिलते हैँ। विद्वान्‌ रोग इस भ्न्थ 
म स्थान-स्थान पर क्षेपक भी मानते है, परन्तु काव्यम एकता का कीं 
भी अभाव नहीं दीख पडता। म्नन्थ मे पाठमेदभी कम नहींदहे। 
उन्तरी भारत, बङ्गा तथा काश्मीरमे रामायणके जो संस्करण उप- 
रन्ध होते ह उनमें पाटमेद बहुत ही अधिक है । उनमें एक दूसरे से 
श्टोकें का हो अन्तर नही हे, प्रस्युत कदी-कषीं तो सगं के सगं भिश्च दिखाई 
पढते हं । रामायण के अनेक ठीकाकार भी हुए जिनमे नगेक्ाभट 
की “तिलक सबसे अधिक प्रसिद्ध हे । इसके श्रतिरिक्त अन्य टीकर 
ये ह--“श्रंगार तिकः ( गोविन्दराजकृत ), रामायण ष्टः ८ रामा- 
नन्दतीर्थङ्रत ) “वामी करितात्पयं तरणिः ( विश्वनाय कृत ) तथा भविवेक- 
तिक" ( वरदराजक्रृेत )। इन सों से प्राचीन टीका का नाम "कतकः है, 
जिसक्छा उर्लेख नागेश ने आदरपूवंक श्रपनी टीका में किया है। 

रामायण के अनेक संस्करण उपरभ्ध होते है--( १ ) बम्बदरं से 
प्रकाशितं दैवनागरी संस्करण) । उत्तरी भारत मं इसी संस्करण का 
विशेष प्रचरन है । नागोजी भट की लिखी हुईं तिलक टीका इसी संस्करण 

१ निर्णय सागर से प्रकाशित । 
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परहे। (२) बङ्काल संस्फररा ८ करूकत्ते से प्रकाशित ) दस पर 
खोकनाथ की प्रसिद्ध टीका है । हस संस्करण का असुवादं डाक्ठर गोरोशिथो 
ने अनेक उपयोगी रिपष्पणिर्यो के साथ किया है¶ । (३) 
काश्मीर संस्करण जिसका प्रचलन उख्र प्रक्विमीय 
भारत मं विशेष रूप से थार । ( ४ ) दक्षिण भारत संस्करण ( मक्रस 
से प्रकाशित ) इसमें शरोर देवनागरी संस्करण में पिरोष .भेद नहीं है । 
मारम्भके तीनों संस्करणों में पर्याप्त भिन्नता है । वाल्मीकि.का मूल 
रामायण कोन-सा था ! इसका निशंय करना नितान्त किन हे.। ल 
विदाम्‌ वङ्गार- संस्करण को अधिक पुराना तथा विश्वध मानते है, तो डद 
रैवनागरी संस्करण को। हस विषय के लिए "वैन संस्करणोक्छा बिशेष 
मन्थन तथा श्रनुशीरुन शपे्सित हे । 

वाल्मीकीय रामायण के निमाण का समय बाहरी तथा भीतरी 
भरमाणो के भाधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वैविक, बोद्ध 
तथा जैन धर्मौ मे समभाव से मर्यादा-पुरुष माने जाते ईह । -बोद्ध. स्महिस्य 
मे तथा जैन साहित्य मे रामकथां का निर्द्र स्पष्टवया 
किया गया है । बौद्ध कवि कमारलात्त ( १०० ह° ) 
की 'कक्पना मर्डतिक्ा' मे रामायण के सवेसाधारण मेँ वाग्वन का उञ्न्ञेख 
है । ओम कवि विमरसुरि ने रामकथा को "पड्म वरिय' न्प्रम॑क ` प्रकृत 

१ [० गीरैशिभ्रो (6. 60776810 ) ने इस ` सस्रणःको-अकशित 
किया है ( १८४१-६७ ) तथा दटेलियन भाषा म ` श्सका ` परा `अ्नुबाद 
भीक्ियादहै। 

२ डी ९० वी० कालेज 'लाहैर के .भनु्ठन्थान श्नर्यालय से 
प्रकाशित, १९२३ । 

३ मध्वं-विह्मास बुकडिपो, कुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित, १६२६.१०। 

६ 


संस्करणं 


समय 


१३० आयर्त॑स्कृति के मूलाधार 


भाषा के महाकाभ्य में निबद्ध किया है। विमलसूरिने इस काथ्यकी 
रचना महावीर कौ स्यु से ५३० वषं के अनन्तर ( लगभग ६२ ई० ) 
मे की है । यह काभ्य वाल्मीकीय रामायण को आदश मानकर सैनधमा- 
वलम्बियों को इस मर्यांदापुरुष के चरित से परिचय प्राक्च कराने के लिये 
ही लिखा गया है । महाकवि अश्वघोष ( ७८ ई० ) ने अपने बुद्धचरित 
मं सुन्दरकाण्ड की श्ननेक रमणीय उपमाओं ओर उष्प्रक्चाओं को निबद्ध 
किया है। बोद्धों के अनेक जातकों मे रामकथाका स्पष्ट निर्देश हे। 
“दरारथ जातक' तो रामायण का पूरा आख्यान ही है जिसमे रामपरिडत 
बुद्ध के ही पूवंकालीन प्रतिनिधि माने गये है । वाल्मीकि रामायण का 
एक श्छोक भी इस जातक मे पाटीरूप मे उपलब्ध होता है। जातकों का 
समय-निरूपण समेते का विषय हे । यद्यपि उनकी कथार्पँ इससे भी 
पूवे हस देश में प्रचलित थी । परन्तु तृतीय शतकं द° पूवं मेँ उनका 
समय साधारणतया माना जाता है । इन बाहरी प्रमार्णो के आधार पर 
रामायण वृतीय शतक हस्वी पूवं से भी प्ले की रचना सिद्ध 
होता हे । 
वर्तमान महाभारत रामकथा ही से परिचित नहीं हे, अपितु वह 
वाल्मीकि के रामायण से भी भली भोति भवगत है । रामायण मे महाभारत के 
पारो का कीं भी उरलेख नहीं है, परन्तु वनपवं का रामोपाख्यान (अध्याय 
२७३२-९३) वाठ्मीकि मे दी गर कथा का संहि संस्करण है । रामचन्द्र 
से सम्बद्ध स्थान महाभारत मे ती्थंरूप से माने गये है । श्टगवेरपुर१ 
१ वतो गच्छेत रानेन्द्र श्रंगवेरपुरं महत्‌ । 
यत्र तौ महाराज | रामो दाशरथि: पुरा ॥ 
तस्मिन्‌ तीथं महाबाहो सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
--वनपवं ८५।६ 
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( सिगरौर जि० प्रयाग ) तथा गोप्रतार१ ( केनात्र मेँ गुक्षार घाट) 
चनपवं मे तीथं माने गमे ह । अतरः महाभाए्त के वतमान रूप प्रष्ठ होने 
से पहले ही रामायण अगान्तर अंशके साथ प्राचीन तथा पुराना मन्थ 
माना जाता था । दोनों ग्रन्थो की तुलनाश्रगे कौ जायेगी । महभारत 
को वत॑मानरूप ईस्वी के श्रारम्भमें प्रष्ठहभाहे। अतः रामायण ढी 
रचना इससे भी पहले ही अवश्य की गद होगी । 

रामायण का अनु तीखन उसकी रचना के समय को भलंर्मोति प्रकट 
कए रहा है। रामायण के समयकी राजनोतिष अव्स्याका परिवध्रदस 
महाकाव्य के श्रध्ययन से भरीरभोति मिलता हैः-- 
( १ ) पाटलीपुत्र नगर की स्थापन। ५०० ईं० पूवंमें 
मगध नरेश अजातशत्रु नेको । पहले यह एक साधारण 
ग्राम था जिष्ठका नाम बोद्धयन्थो में 'पारछिप्रामः दिया गया है । अनात- 
शत्रु ने विन्न लोगो के श्मक्रमण से अपनी रा करने के निमित्त गंग-सोन 
के संगम परदइसम्राम में किला बनव्रायार । इने पिता विम्बषर की 
राजयानी राजगृह यागिरििननथी। रामायणम रामशोण ओर गंगा 
संगम से होकर जाते है पर पाटलिपुत्र का उल्ञेल नहीं मिलता १। इषे 
स्पष्ट हे कि रामायण ५०० द° पूवं से पहले लिखा गया । 
॑ १ गोप्रवारं ततो गच्छेत्‌ सरय्बास्तीमुत्तमम्‌ ॥ ७* ॥ 

यत्र॒ रामो गतः स्वगं सभृत्यबलव[इ्नः । 
देष त्यक्त्वा महाराज | तस्य तीथंस्य तैजप्ा ॥ ७१॥ 


छरन्श््रमाय 





--वनपै भण ८४ 
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11018, 2. 141. 
३ बालकाण्ड सरं ३२१। 
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(२ कोसल जनपद की राजधानी रामायण मे अयोध्या बतला 
गद हे, १ परन्तु लैन भौर बौद्ध भन्थो मे श्रयोध्या को द्यौडेकर वट “साकेतः 
नाम ते द्वी प्रख्यात हे। छव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती" मे स्थिर कीर । 
रामायण की रचना उस खभय की गदं होगी, जब अयोध्या को छोडकर 
श्रावस्ती मे राजधानी नदीं लाई गर थी। बुद्धके समयमे कोशलः के 
राजा प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती मेँ ही राज्य करते थे । अंतः रामायण की रचना 
हेखसे पूवकार मे इं । 

( ३ ›) राभायण मँ विशाला? श्रौर मिथिखा दो स्वतन्त्र राजतंत्र राञ्य 
ये, परन्तु बुद्ध कै समयमेंये दोनों रज्य वैशाली राञ्यके रूपमे 
सम्मिलितः कर दिये गये थे। शासन पद्धति गंणतन्त्र राज्य के समान थी । 
जतः'संमायण' को बुद्ध से प्राचीन होना चष्ठिए । 

(४) भारंत'का दक्षिण अंश एक विराट्‌ अरस्यानीके खूप मं 
१ अयोध्या नाम नगरी वत्रासीत्‌ लोकविश्रुता! --बाल ५।६ ` 


२ भावस्तीति पुरीरम्या अविता च लवस्य च॥ 
उत्तर ` १०८।४ 


३ गंगा^पोर करने'पर राम “बिशाला' मे प्हैवे। शके राजाःकानाम 
°सुमति' था जिसने ' शन लोगो की बडी श्भ्यर्थना की-- ग्॑गावुले निविशटस्ते 
विशालां दद्शु्पुसीम्‌ । ` वाल ४५। ८ श्चवाकु के “अलम्बुसा ` लामक रानी में 
रत्पन्न ‹विशालः नामक पुत्र ने श्स मगरी को -बप्ताया था। शसी लिए यष 
“विशालाः? के नाम, सेः विख्यातं थी । | 

द्रष्टम्य बालकाण्ड, सग ४७, शोक ११-२० 

४ मिथिला भें ललक वंशी नरेश का भ्राधिपत्य था ` उत सभय भिथिला 

के राजा का नाम सीरध्वज जनक था। 
द्रष्टव्य बालण सगं ५० 
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अंकित किया गया है जिसमे बन्द्र भालू आदि श्रसभ्य या भधंसम्ब 
जातिया निवास करती थीं । श्राय सभ्यता के इन देर्शो मे भ्रष्षार होने से 
पहले की यही अवस्था थी । अतः दक्तिण भारत को श्रायं बनने से पल 
ही रामायण का निर्माण हुआ । 

( ५ ) उत्तरी भारत आयं श्रवरश्य था, परन्तु बालकाण्ड से सिद्ध हे 
कि कोशल, अंग, कान्यकुडज, मगध, मिथिला आदि अनेक दोदटे-दोदे राज्यां 
मे यह टा था। यह राजनीतिक अवस्था बुद्ध-पूवं भारत मे ही दष्टिगोचर 
होती है । 

(६) सारे रामायणम केवल दो पद्योमेदही यवनोंका नाम जाता 
हे । इसी सामान्य श्राधार पर जर्मन विद्धान्‌ डाक्टर वेबर ने तिद्ध करने 
का प्रयत किया था कि रामायण पर यूनानी सभ्यता का भ्रमाव पड़ा हे, 
पर डा० याकोबी ने इन्दं प्रचिक्च सिद्ध किया है । अतः यूनानौ आक्रमणके 
अनन्तर ये पथ रामायण मे मिन्ञा दिये गये हेग । 

हन प्रमाणो के श्राधार पर हम इसी निष्करषं पर प्हचते है कि 
रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हु । अथात्‌ रामायण को 
५०० द° पू० से पहले की रचना मानना न्यायसंगत हे । 


स मीचेण 


महिं वाह्मीकि श्राद्किवि ह भ्नौर उनका रामायण श्रादिकान्य 
है । कवि के खष्चे रूप को कल्पना हमने वादपीकि से सीखी श्रौर महा- 
काव्य के महस्वको हमने रामायण से ग्रहण किया | यदि वाह्मीकि न होते, 
तो कवि के वास्तव स्वकूप ओर श्नभिराम श्रादशं क़ हम करय से सीखते ! 
ओर यदि उनकी प्रसन्न गम्भीर रामाव्रण हमें नदीं मिलती तो हम महा- 
काव्य के माहाण्य तथा गौरव को कैते पहचानते ? कवि श्रोर काम्यके 


१३४ आय॑संस्कृति के मूलाधार 


विश्य खूप की कसौटी हे--भादिकचि का परम पावन, माननीय तथा 
मननीय श्रादिकाभ्य रामायण । कवि का पद्‌ ऋषि के समान है । चषि 
काभी भं है-- द्रष्टा । वस्तु्भो के विचिन्र भाव, धर्मं तथा तत्व को भली- 
ति श्रवगत करनेवाला व्यक्ति ही “षि' के महनीय पद्‌ का चाच्य हे । 
कवि का मी श्रथं हे क्रान्तदर्शी (कवयः क्रान्तदरिीनः"--श्र्थात्‌ नेतो के 
व्यापार से दूर रहनेवाज्ञे श्रतीत एवं भविष्य के पदार्थौ को यथां रूपसे 
देखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष । परन्तु दोन मेँ थोडा अन्तर है । वस्तु-तत्व 
के दशन होनेसे ऋषित्व की प्रािष्टो जाती है; परन्तु जब तक वह 
सपने श्रनुभूत वस्तु-तच्च को शब्दो के द्वारा ग्यक्त नीं करता, तब तक 
टह कवि" नहीं कला सकता । "कवि! की कल्पनामे दशनः के साथ 
“वणंना' का भी मनोरम सामनज्ञस्य है ओर इस कल्पना के जनक स्वयं 
महषि वात्मीकि ही है । उन्हं वस्तुओं का निर्मल दशन नित्यरूप से था, 
परन्तु जव तक “वणना का उदय नही हुजा, तब तक उनकी (कविताः 
का प्राकट्य नहीं हुआ । “मा निषाद" प्यके उच्चारण करते दही बह्मा 
स्वयं ऋषिके सामने उपरिथत हुए ओर कहने लगे--महपं ! तुम्हारी 
श्ाषं चक्षु या प्रातिभ चक्षु का शब उन्मेष हो गया है। तुम भाद्यकवि 
हो । भवभूति के स्मरणीय शब्दो मे-- 
ऋषे प्रलुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि । तद्‌ ब्र.हिं रामचरितम्‌ । 
श्रव्याहतज्योतिराषं ते चकुः प्रतिभाति । आद्यःकविरसि । 
कवि के यथाथं रूपको वाल्मीकि के दृष्टान्त के द्वारा प्रसिद्ध समालोचक- 
शिरोमणि भट्तौत ने इस पद्य भं कितनी सुन्दरता से समश्चाया है -- 
दशंनाद्‌ र्वण॑नाच्वाय सूदा लोके कतिध्ुतिः। 
तथा दहि दशने खच्छ नित्येऽप्यादिकवेमनेः । 
नोदिता कविता लोके यावल्लाता न वर्णना॥ 


समीक्षणं १३५. 


संस्कतं काव्य-धारा की दिशा तो उसी अवसर पर निर्दिष्ट हो गयी, जब 
प्रम-परायण सहचर के आकस्मिक वियोग से सन्तश्च क्रोञ्ची के करण 
निनाद को सुनकर वाल्मीकि के हृदय का शोक श्छोक के रूप म॑ दलकः 
पडाथा। कन्यका जीवन रसद, कात्य का श्रात्मा रस है--दसे 
साहित्य-संसार ने तभी सीख लिया, जब आदिकवि की आदि कविता के 
रसाश्रूत का उसने पान किया; बारम्बार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मितं 
शिष्योने श्राश्चयं भरे शब्द म इस रहस्यमूत तत्व को पहचाना -- 
समा्रैश्चतभिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याहस्णाद्‌ भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 

( रामायण १।२।४० } 
महाकवि कालिदास ने भी इसी तथ्य की ग्रभिव्यक्ति की हैे- 
तामभ्यगच्छुद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेध्मादर्णाय यातः । 
निषादविद्धाण्डजःशंनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः || 

( रथधु्व॑श १४।७० )} 

इन्दी सूत्रों को पकड़कर आनन्दवधन ने स्पष्ट शब्दम प्रतीयमान" 

श्रथं के सामान्यरूपेण काव्य में मुख्य होने परभीरसकोदही काभ्यका 

श्ारमा स्वीकार किया हे- 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | 
करोञ्चदनदरवियोगोत्थः शोकः शरोकत्वमागतः ॥ 

( ध्वन्यालोक १।५ ) 

श्रादिकवि का यह समग्र काव्य ही कविता के सच्चे रूप को प्रकट कर 

शहा है । वाक्मीकीय-रामायया मनोरम उपमाओं तथा उस्मेशाश्रा का एक 

विराट्‌ भव्य प्रालाद है; परन्तु उसके वाश्च भावरणों मे उसका विदध 

रसमय हृदय भरी भोति मलक रहा है, हतने स्पष्ट स्प मं कि उसकी 


१२६ श्रा्यसंस्करृति के मूलाधार 


सत्ता का परिचय हमें पद्‌-पद्‌ पर प्राघ्च होता है। रामायण का हदयःहे- 
रक्ष-पेशर-वणंन श्रौर हस वयंन में सर्वत्र विद्यमान है--समग्र-काष्यगतं 
स्यापक ओचित्य । महाकाव्य का प्रथम तथा भव्य निदृ्न हे--यही 
वाल्मीकीय-रामायण । रामायण का -ही विरत्तेषण कर आलङ्कारिकं ने 
'महाकान्यः का लक्तण प्रस्तुत किया है । "सर्गबन्धो महाकाभ्यम्‌' रुण 
का प्रथम तथा सबसे सुन्दर लक्ष्य है--रामायण । दण्डी का यह प्रसिद्ध 
खष्ण॒ 'रामायणः को ही भदशं मानकर लिखा गया हे-- 
अलंकृतमसं्तिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
स्गँरनतिविस्तीर्णैः भाव्यव्ृत्तैः ससन्धिभिः ॥ 
सव॑न॒ भिन्नव्रत्तान्तेरपेत  लोक्ररञ्ञनम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति ॥ 
आनन्दवधंन ने स्पष्टतः करुणः को ही रामायण का सुख्य रस का 
है । रामायण का श्रारम्म करुण' से होता है तथा राम के सामने सीता 
के प्रथ्वी के भीतर अन्तर्धान होने के दृश्य से रामायण का अन्त भी "करणः 
से ही होता है-- 
रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः “शोकः शोकत्व- 
मागत; इत्येवंवादिना । निन्युंदश्च स एव सीताऽत्यन्तविथोगपर्यन्तमेव 
स्वप्रजन्धमुपरचयता | 
( प्वन्यालोक उद्योत, ४ प° २३७ ) 
वाट्मीकि सखमप्र-कवि समाज के उषपजीभ्य है--विशेषतः कालिदास 
तथा भवभूति के । इन दोनों महाकवियों ने रामायण का गढ़ भसुशीलन 
किया-था ओर इनकी कविता में हमे जो रस मिरूता हे, .उक्तमें रामायण 
की. भक्ति कम सहायक नहीं रही है । कालिदास का शेणार-रसत सवेश 
माना जाता है, परन्तु उनका "करण" रस कम प्रभावशाली. नहीं है| 


समीक्षण १३२७ 


कालिदास ने उभयविधि "करुणः को उपस्थित कर उसे साङ्गोपाङ्ग रूपसे 
दिखाया है । पल्ली के रि पति की कर्शाकारूप हम रघुवंश के 
'अज-चिलाप' में पते है श्रोर पति के निमित्त पतली की करुण परिवेदना 
“रतिविलाप" के खूप मे हमे रुलाती है । तप से लोहा भी पिघल उठता 
हे, तब कोमल द्य मानव-चित्त सन्ताप से मृदु बन जाय-स्या इस 
विषय में सन्देह के किये स्थान है  “अभितक्ठमयोऽपि मादंवं भजते केव 
कथा शरीरिषु † कालिदास के इन करण वणंनों मे मानव-हृदय को 
प्रभावित करने की क्षमता हे, परन्तु भवभूति के उत्तरचरित मे तो यह 
श्रपनी पराकाष्ठा को पर्हुच गया हे । यदह भवभूति का हीकामथाकि 
उन्होने सीता के वियोग म राम को रोते देखकर प्थर को रुलाया हे 
ओर बञ्र के हृदय को भी विदीणं होते दिखाया रै-- 
“श्मपि प्रावा रोदित्यपि दलति वन्ध्य यदयम्‌ ।› 
इन करुण उक्तियों की चोट से श्चुब्ध होकर गोवधेना चायं ने भवभूति 
की भारती को “भूधर की कन्याः बतलाया है । तभी तो उसङ़ करण- 
करन्दन को सुनकर पर्थर का हृदय पिर गया था । प्यारी पुत्री का र्दन 
सुनकर किस पिता का हदय द्वित होकर ओंुओंकेख्य मं नहीं 
अह निकलेगा ! 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा येदिति ग्रावा ॥ 
भवभूति ने करुण के "को. रसः--ुखय रस,; अधातु. समस्त रतो 
की प्रकृति माना हे श्रीरः भस्य रसो को , उसकी विहृति माना है । “एङो 
रसः करण .एव निमित्तमेदात्‌-- दश कथन के: मुक को. ह. वाल्मीकि के 
ऋअन्द्र खोजना चाषे । | 
वाल्मीकि का यह महाकाव्य पृथ्व्रीतर को विदीणं कर उमनेवादे उख 
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विराट्‌ वटवृ के समान हे, जो अपनी शीतल छाथा से भारत के समस्त 
मानवो को श्राश्रय देता हुभा भ्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना 
मस्तक ऊपर उडाए हष खड़ा है । महाकाव्य प्रधानतया वीर-रस-प्रधान 
इश्रा करते है, जिनमे युद्ध का घोष, विजय-दुन्दुभिका गजंन तथा सेनिक 
का तजंन मानवो के हृद्य मे उस्खाह तथा सपति को उत्पन्न किया करते 
है, परन्तु रामायण का माहात्य वीर-रस के प्रदर्शन मे नदीं है। किसी 
देव-चरित्र के वणन मेँ भी रामायणका गौरव नहीं है; क्योकि महं 
वारमीकि ने जब आदश गुणों से मरिडत किसी ग्यक्ति का परिचय पृदा, 
तब नारदजी ने एक मानव को ही उन श्रनुपम गुणो का भाजन बतराया- 
तैर्युक्तः श्रुयतां नरः ।' यह नर-चरिन्र का ही कीतंन है । भारतीय 
गाहेस्थ्य-जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण का मुख्य उदेश्य प्रतीतः 
हो रहा हे । श्रादशं पिता, आदश माता, आदशं भाई, श्रादशं पति, आदशे 
पत्नी- आदि जितने आदर्शो" को इस श्रनुपम महाकाव्य में श्रादिकवि 
की शब्द्‌-तूलिका ने खीचा हे, वे सब गृहधमं के पट पर ही चित्रित किये 
गये है । इतना टी क्यो, राम-रावण का वह भयानक युद्ध भी इस कान्य 
का मुख्य उदेश्य नहीं है । वह तो राम-जानकी--पति-पली की परस्पर 
विश्यद्ध-प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरणमाच्र हे । ओर रसा होना 
स्वाभाविक ही है} रामायण को भारतीय सभ्यता ने अपनी भ्रभिष्यक्ति 
के लिए प्रधान साधन बना रखा हे ओर भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा 
ह~ गृहस्थ-श्माश्रम । श्रत्तः यदि इस गाहेस्थ्य.धमं की पूणं अभिभ्यक्ति 
के ल्यि लादिकविने हस महाकाव्य का प्रणयन किया तो समे श्राश्चयं 
क्या हे रामाया तो भारतीय सभ्यता का प्रतीक ठहरा, दोर्नौ मे परस्पर 
उपकार्योपकारक-भाव बना हभ है । एक को हम दृसरी की सहायता से 
समम सकते हि । 
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्रादिकवि ने अपने कान्य-मन्दिरि की पीठ पर प्रतिष्ठित किया हे- 
मयांदा-पुरुषोत्त मष्ठामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभिन्न विकट परि- 
स्थितियों के बीच मे रहकर भ्यक्ति अपने शीलके सौन्दयं की छिस प्रकार 
रक्षा कर सकता है, यह हमे वाल्मीकि ने ही सिखलाया है । यदि श्रादि 
कविने इस चरित्र का चित्रणं न क्ियाहोतातो हरमे मंजर गर्णो के 
सामञ्जस्य का परिचय करौ से मिलता ? भारतवासी किसी मानव के आदक्षं 
चरित्र को सुनने ऊ कल्िये लालायित थे, वाज्मीकिने उसी चरित्र को 
उनके खामने प्रस्तुत किया । यही कारण है कि हस काम्य की मोक्ष्कता 
कभी कम नहीं होती; इसके शब्दों मेँ इतनी माधुरी है, चित्रो में इतनी 
चमक हे कि मानव कान श्रौर मन इसके परिशीलन से एकसाथही 
भाप्यायित हो उटते है । रामायण को नँ जितनी बार पढ़ता हँ उतनी 
ही बार उसमे नयी-नयी बातं सूती ह । इन सररू परिचित शब्दो मे 
इतना रस-परिपाक हुश्रा है कि पढने वाज्ञे का चित्त श्रानन्द्‌ से गद्गदं 
हो उठता है । सच बात तो यह है कि रामायण के इन अनुष्टुप को 
पढ़कर शताब्दिर्यो से भारत का हृदय स्पन्दित हो रहा हे भोर सदैव 
होता रहेभा । 
राम के किन श्रादशं गुणों के अङ्कन मे यह लेखनी प्रदत्त ्ो १ उनकी 
कृतज्ञता का वंन किन शब्दों मे किया जाय ! राम तो किसी तरह किय 
गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते है; श्रौर अपकार चाहे कोद सैकदों 
ही करे, उनम सेएककाभी स्मरण उन्दं नहीं रहता । अपकारींको 
भृलने वाङा हो तो पसा हो-- 
कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तप्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
( गमायण २।१। ११.) 
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उनका क्रोध तथा प्रसाद्‌ दोनों ही अमोव हँ । अपने पापों के कारण 
हनन योग्य व्यक्तियों को न्रिना मारे वे नदीं रहते श्रोर अवध्य के ऊपर 
क्रोध के कारण उनकी श्रोंख भी लाल नदीं दोती-- 
नास्य क्रोषः प्रसादो वा निरर्थाऽस्ति कदाचन । 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येघरु न कुप्यति ॥ 
( रामायण २।२।४६।) 
राम का शीरु कितना मधुर है। वे सदा दान करते ह; कभी दूसरे 
से प्रतिग्रह नष्टीं जेते । वे श्रप्रिय कभी नदीं बोलते । साधारण स्थिति की 
बात नहीं, प्राण-सङ्कट उपस्थित होने की विषय दक्षा मभी राम इन 
नियमों का उल्ङ्खन नहीं करते । 
दद्यान्न प्रतिग्ह्वीयान्न ब्रूयात्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितदेतोर्वा रामः सत्यपरक्रमः॥ 
( रामायण ५।३२३।३६ ) 
जपने. टुम्बि्योके प्रति उनका म्यवहार कितना कोमर तथा सहानुश्रति 
वृं है । सीता के भ्रति रामके प्रेम का वणंन करते समय आदिकवि ने 
मानस-तत्वका बदा ही सूक्ष्म निरीकण प्रस्तुत किया हे । रामसीता के 
वियोगे चर कारणों से सन्तप्त हो रहे है-सीता के प्रति उनकरे परि 
ताप का कार्ण चतुर्मुखी है । धमंशाख्र आपत्ति मे. खी की रा कले का 
उपवेश्च वेत्ता. चै, परन्तु राम से.यहन दहो खका; श्रत्तः वह अव्रललास्नीकी 
रक्ता न कर सकने के कारण कारुण्य से सन्तप्त ह । वन मे सीता रामदी 
प्याध्रिता थीं, परन्तु राम ने श्रपने आश्रित की रक्ता नहीं की; भतः श्राचु- 
शंस्य--भाध्ित जनों के संरद्षण स्वभाव से खन्तप्त ह । सीता उनकी पती 
सहधर्मिणी उदरे । उनके नष्ठ होने पर उनङ़ ८ श्रीरामे ) धमं का पालन 
कर्योकर हो सकेगा, श्रतः क्नोक से। वे उनकी प्रिया, प्रियतमा उदरी, 
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परम सुख की साधिका ठहरीं । उस परम लावण्यमयी खी के नाशा ने उनके 
हदय मँ श्वतीत के उस श्रानन्दमय जीवन की मधुर स्मरेति जगा दी है-- 
इस कारण प्रेम से । इन नाना भवोंके कारण सीताके वियोगं राम 
सन्तप्र हो रहे ईहै- 


इयं सा यकृते रमश्चतुभिः परितप्यते । 
कारण्येनादृशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ 
खी प्रणष्टेति कारण्यादाभ्रितेत्यादरांध्यतः । 
पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेत मदनेन च ॥ 
( रामायण ५। १५ | ४८-४९ ) 


रक्ष्मण के शक्ति लगने पर रामे भ्तुप्रिम के विषयमे जो उद्रार 
निकाले है, उनकी समता भला किसी श्रन्य सुशिक्तिति कहरानेवाले देश 
के सादहिष्य मेँ भी कभी मिरु सकती हे ! "यदि मनुष्य चाहे तो एक देश 
के बाद्‌ वृसरे देश मेँ उसे विवाहयोग्य सियो मिल सकती है, प्रत्येक देश 
मे मित्र भी मिरु सकते है; परन्तु मै उस देश को नहीं देखता, जषा 
खष्टोदर राता मिल सके । धन्य - हं भगवान्‌ रामचन्द्र । केवल इस उक्ति 
के अनूडेपन पर समस्त सादहिष्य को न्योद्धावर कर देने का मन होता है । 
यह सूक्ति हृदय पर कितना अधिक चोट कर रही है- 


देशे देशे-कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः । 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र.श्राता- सोदरः ॥ 

" रैखष्डर की शरणागत-वस्सरुता-का चरम "दहन्तं हे---भवने मायो 
-शानु"के कारैः को "सी की मगरी मे श्राश्रय प्रदानः करना । -उनके श्रीदाय 
की ' मलक संव॑शोधधः होने के" काद्‌ रावण. केः दाह-संस्कारः केखंमय मिरुती 
छ । रोमं कांकेहभ। है कि रोषणं जि प्रकार विभीषणः का-सशा सम्बन्धी 
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है, उसी प्रकार उनका भी है। रावणकी मृ्यु के साथ-साथ उनका 
उसके प्रति वैर-भाव भी शान्त हो गया है। अवैर लेने की क्या आवश्यकता 
रष गहं ! 

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न; प्रयोजनम्‌ । 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 


सीता-चसि 


भगवती जनक-नन्दिनी के रील-सोन्दयं की ञयोस्स्ना किस अ्यक्ति के 
हृदय को शीतरुता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती { जानकी का चरित्र 
भारतीय ललना के महान्‌ श्रादशं का प्रतीक है । रावण के बारंबार प्राथना 
करने पर भी सीता ने जो भ्रवहैलना-सुचक वचन कहा है, वह भारतोय नारी 
के गौरव को सदा उद्घोषित करता रहेगा । इस निशाचर रावण से प्रेम 
करने की बाततो वृर रही,मेँतो इषे श्रपने पैर से-नदी-नही, बाय पैर 
से भी नींद सक्ती- 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगरदितम्‌ ॥ 
( रामायण ५। २६ । १० ) 
रावण की मृत्यु के श्रनन्तर रामने सीता के चरित्र की विशुद्धि को) 
सामान्य जनता के सामने प्रकट करने के लिये अनेक कटु वचन के । 
उन चव्वनों के उत्तर मे सीता के वचन इतने मर्म॑स्पर्शी है कि श्रालोचकका 
हृदय श्रानन्दातिरेक से गदरव हो जाता ह । सीताजी के कतिपय कथनों 
पर दृष्टि डालिये । “मनुष्य उसी वस्तु के सिये उत्तरदायी हो सकता हे, 
लिसपर उसका भधिकार हो । मँ अपने हृदय की स्वामिनी हू । वह सदा 
आपके चिन्तन मे निरत रहाहि। श्रङ्ञो पर मेरा ्रधिशार नक्षी। वे 
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पराधीन उहरे । रावण ने बरात्कार से उनका स्पशं कर किया तो इसमे 
मेरा क्या अपराध है !-- 

मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वतते 

पपधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा ॥ 

“मेरे चरित्र पर रान्न लगाना कथमपि उचित नहीं है । मेरे निर्बर 
अंश को अपने पकद्कर आगे किया है, परन्तु मेरे सब अंश को पीत 
दकल दिया है। नारी का दुबल अंश है--उसका सीतं श्नौर उसका सबल 
अंश है--उसका पकीत्व तथा पातित । नर-शादुंल ! आप मनुष्यो मे 
श्रेष्ठ है; परन्तु कोध के भ्रावे् में श्रापका यह कहना साधारण मनुष्यो ॐ 
समान है । आपने मेरे स्त्रीच्वको तो दोषारोपण करने के निमित्त आगे 
किया है, परन्तु श्रापने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दियाकि 
वारुकपन मेँ ही आपने मेरा पाणिग्रहण किया हे, आपकी मँ शाखानुमोदित 
धमंपल्ी हँ । मेँ आपकी भक्ति करती हँ तथा मेरा स्वभाव निश्छुल ओर 
पवित्र हे । आश्चयं हे श्राप जैसे नर-शादूंल ने मेरे स्वभाव को, मक्ति को, 
तथा पाणिग्रहणको पी ढकेलल दिया, केवल खीत्व को श्रागे रखा है-- 


त्वया ठु नरशादृल | क्रोघमेवानुवतंता । 
लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरखरतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बलेन पीडितः। 
मम भक्तिश्च शीलं च सवते पृष्ठतः कृतम्‌ |} 


कितनी श्रोजिस्वता भरी है श्न सीधे-सादे निष्कपट शब्दो मे । अना- 
दता भारतीय रना का यह हृदयोद्धार कितना हदय-वेधक है । सुनते ही 
सहृदय मनुष्य की शँखों मे सानुभूति के ओप चरक पडते ह । 

राम भीर सीता का निर्मल चरित्र वाल्मीकि की कोमल काभ्य-प्रतिम) 
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का मनोरम निदुशंन है। रामायण हमारा जातीय महाकाभ्य हे। यह 
भारतीय हृदय का उच्छास है । वाठ्मीकि हमारे प्रतिनिधि कवि हे , 
रामायण का जितना पठन किया जायेगा, रामचरित्र का जितना चिन्तन 
श्या जायेगा, वह उतना ही मङ्लश्रद होगा; क्योकि सचसुच यह मानव. 
जीवन राम-वशन के बिना निरथंक है। ^राम-ददनः उभय अथं मे-- 
राम-कत्‌ क दुरछन (राम केद्वारा देखा जामा ) तथा राम-कर्मक दशन 
( राम को देखना ) । राम जिसको नहीं देखते, व्ह रोक्मँ निन्दित हे । 
शौर जो व्यक्ति राम को नदीं देखता, उसफा जीवन भी निन्दित हे) 
उसका भन्तःकरण उसी स्वयं निन्दा करने. लगता है-- 
यश्च रामं न पश्येत्त॒ यं.च रामो न पश्यति । 
निन्दितः स भवेक्नोके स्वारमाप्येनं विगर्हते ॥ 
-राम की अनुकम्पा का उपाय है--राम का चिन्तन । इस राम- 
चरित्र के मनन षी सामभ्री है-- वाह्मीकीय-रामायण्‌ । भगवान्‌ करे 
भदि कवि की निर्मल रसाश्रत-तरद्धिणी प्रत्येक भारतीय कै ठार पर सुख 


तथा शान्ति को खहाती हृदं उसे मङ्गलमय बनाये । 
वाल्मीकेमुनिसिंदस्य कवितावनचारिणः । 


श्रवन्‌ शमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ 


ग्टभनरत २.५५ 
( 9 ) महाभारत 


व्यासगिरां निर्यासं सारं विश्य भासत वन्दे | 
भूषणतयेव संज्ञां यदङ्कितां भासती वहति ॥ -मोवर्धनाचानं : 


धर्मं ह्यर्थं च कामे च योत्तेच भरतम । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्रचित्‌ ॥ -महाभारत। 


रामायण तथ्रा महामारत इमरे जातीय इतिहास ह । भारतीय 
सभ्यता का भव्य रूप इन मन्थो म जिस प्रकार से पट निकलता है वैसा 
श्रन्यत्र नहीं । कौरवं ओर पाण्डवो का इतिहास वणन हा इस ग्रन्थ का 
उदेश्य नहीं हे, श्रपितु हमारे हिन्दू-धभ का विस्तृत एवं 
पूणं चित्रण यदहो उपलब्ध होता हे । महाभारत का 
शान्तिपवं जीवन की समस्याश्रं को सुलभाने का कायं हजारो वर्पो म 
करता श्रा रहा हे । इसीलिए इन इतिहास-ग्रन्थ को हम श्रपना धर्म्॑रन्थ 
मानते श्राये हँ जिसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, सव प्रकार से हमारा 
कल्याणकारक ह । सांस्कृतिक मल्य भी इस मन्थ का नितान्त अधिक 
हे । सचतो यहदहे कि केवल दसी म्रन्थ के श्रध्ययन से हम जपनी 
संस्कृति के स्वरूप से परिचय पा सकते रहै। भारतीय सारिव्यका 
सवेश्रेष्ठ ग्रन्थ (भगवद्‌ गीता" इसी महाभारत काएक अंगद) इसके 
श्रतिरिक्त 'विष्णसह सरनामः, श्रनुगीताः, “भीष्मस्तवराज, “गजन्द्र मो्तः 
जेसे आध्यास्मिक तथा भक्ति पूणं ग्रन्थ यहींसे उदूधृत किये गये हं । 
इन्हीं पोच मन्थो को "पञ्चरलः के नामसे पुकारते हं। इन्हीं गुणे 
के कारण (महाभारतः पञ्चम वेद के नामसे विख्यात है। वाल्मीकि कै 
समान व्यास जी भी संस्छरृत के कवियों के लिये उपजीन्य ईह । महाभारत 
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महतत 
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के उपाख्यानों का अवरुम्बन कर ही काछान्तर में हमारे कवियों ने काव्य, 
नाटक ,गद्य, पथय, चम्पू, कथा, श्राख्यायिका नानाप्रकार के साहित्य सृष्टि 
की हे। इतना दही क्यो, जावा सुमात्रा के साहित्य मे भी महाभारत विद्य- 
मान है । वह के लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्षा 
ग्रहण करते है तथा पार्डव-चरिन्न अभिनय कर उसी प्रकार श्रपना 
मनोरञ्जन करते ह जिस प्रकार यही के लोग । महाभारत इतना विशाछ 
है कि न्यास जी का यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता हे-“दइस ग्रन्थ 
मजो कुद है वह अन्यत्र हे, परन्तु जो कुद इसमे नहीं है वह अन्यत्र 
कहीं भी नही है ।› प्राचीन राजनीति जानने के लिए हमे इसी मन्थ की 
रण लेनी पद्ती है । विदुरनीति जिसर्मे आचार तथा रोक-ञ्यवहार के 
नियमों का सुन्दर निरूपण ह महाभारत का ही एक अंश हे । इस प्रकार 
एतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक श्रादि श्रनेक द्यो से महाभारत एक 
गौरवपूणं ग्रन्थ हे । 

श्राजकल महाभारत मे एक लाख श्छोक मिरते ईह इसष्टिए्‌ इसे शत- 
साहस्री संहिता" कहते हैँ । इसका यह स्वखूप कम से कम उद्‌ हजार 
वषं से श्रवश्य है क्योकि गुप्तकालीन एक रिलाल्लेख में यह शतसाहस्री" 
संहिता के नाम से उल्लिखित हज है। विद्वानों का 
कहना हे कि महाभारत का यह रूप श्रनेक शताब्दियों 
मे विकसित हुआ है । बहुत प्राचीन काल से नेक गाथा तथा जास्यान 
इस देश में प्रचलित थे जिनमे कोरवों तथा पार्डवों की वीरता का वणन 
किया गया था। अथववेद में परीक्षित्‌ का भ्राख्यान उपर्न्ध होता 
है । अन्य वैदिक ग्रन्थों मे यत्रतच्र महाभारत के धीर पुरषो की बातं 
उश्िखित मिरती है । हन्द सब गाथाश्नों तथा आस्यानों को एकत्र 
कर महिं येदभ्यास ने साहिस्य का रूप दिया श्रौर वही आजकल का 


बिकाक्ष 
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सुप्रसिद्ध महाभारत है। इसके विकास के तीन क्रमिक स्वरूप माने 
जाते है--( १ ›) जय (२) भारत (३) महाभारत। इसम्र॑थका 
मौलिक रूप जयः नाम से प्रसिद्ध था । ग्रथ के श्रारम्भमें नारायण, 
नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस 'जय' नामक ग्रन्थ के पठन 
का विधान हे वह “महाभारतः का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं 
लिखा हुश्रा है कि इसका प्राचीन नाम जय थार । पाण्डवां के विजय 
वणन के कारणही इत ग्रन्थ का रेखा नामकरण किया गया प्रतीत 
डोता है । 

( २ ) भारत-दृसरी अवस्था मँ इसका नाम "मारतः पड़ा । 
इसमे उपाख्यानं का समावेश नहीं था । केवर युद्ध का विस्तृत वणंन ही 
प्रधान विषय था। इसी भारत को वैशम्पायन ने पढ़कर जनमेजय को 
सुनाया थार । 

८ ₹ ) मह्यभारत-इव मन्थ का यहीं श्रन्तिमि खूप हे। इसमे एक 
लाख श्लोक बतरये जाते हं । यह श्लोक संख्या मटारह पत्रः कीदही 
नहीं हे, किंतु (हरिवंश के मिलानेसे ही एक लाख तक प्हैचता दै । यह 
विकसित रूप भी बढा प्राचीन हे। विक्रम से खगभग पच सौ 
पूवं विरचित ्राश्वरायन गृह्यसूत्र मे “भारतः के साथ महाभारतः का नाम 
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१ नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्ववीं चैव ततो जयसुदोरयेव ॥ 
मश्भारव--मंगल-छोक । 
२ “जयः नामेतिहासोऽयम्‌ ! 
३२ चतुर्विंशतिपाष्सीं चक्रो भारतसंहिताम्‌ । 


उपाख्ानै्विना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
° महामारत । 


१४८ आय॑करति क मूलाध।र 


निदि ह । अतः यहसू्पभी दो हजार वषं स्र पुराना दही प्रतीत होत 
ह । इस अन्थकः दो प्रधान पाट-सम्प्रदाय ह; एक उच्तर भारत का दूसरा 
दक्षिण भारत का । दोनों की शलोक संख्या, अध्यायो के क्रम, आख्यान 
का सन्निवेश--आदि विषयों मे महान्‌ अंतर दहै। मूख महाभारत की 
खोज बहुत दिनोसेहोरदयी है। त्राञकर भण्डारकर ओरियर्टल रिसनं 
इन्स्टाट्यूर पूनासे एक संस्करण निकट रहा ह जिसमे इस प्रथ के विशुद्ध 
रूप को निश्चित्‌ करने का उद्योग हे) 

दस महाभारत की रचना कव हद? इस प्रश्न का उत्तर विदधानः 
कीराय मे भिन्न-भिन्न ह । निग्नर्खिखत प्रमाणो सेदइस म्रंथका समय 
निरूपण किया जा सकता हैः-- 

(क) ४७५ दरं (५०२ वि० )के एक शिलालेख मे महाभारत 
का नदेश इस प्रकार ह--रतसादसखरया साहतार्या 
वेदव्यातेनोक्तम्‌' । दससे प्रतीत होता ह कि दसस 
कमस कम २०० वष पहले दका अस्ति श्रवश्य होगा । 

( ख ) कनिष्क के सभापर्डित अश्वकोप ने "द्धसूचीः उपनिषद्‌ मं 
हरिवंद्ा के शोक तथा स्वयं महाभारत कं भी कुद श्टाक उद्धृत क्स 
है" । अश्वघोष का समय इदै० सन्‌ की प्रथम शताब्दी हे । अतः उस 
समय यह ग्रंथ हरिव के साथ लन्ञश्टोकात्मक था, इसमे किसी फो सन्देह 
नहीं हो सकता ! 

( ग ) आश्वलायन युद्ध सूत्र ( ३।४।४ ) मं (भारत तथा 'महा- 
भारतः का प्रथक्‌ पथक्‌ उल्लेख किया गया हर । 


॥ 9 प 


१ सपन्याध्या दशार्णेषु रगा: वालन्जरे गिरौ 
२ सुमन्तुजैमिनिवैशम्पा यनपेल सूत्रमाष्यभारतमद्याभारतधर्माचायाः- 
भा रवलायन गृष्य०, श्ष्याय २ स्र ४ । 


स्यना कालि 
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(घ >) बौधायन के गृद्यसूत्र में तरिष्णु सदस्नाम' का स्प उल्तेल 
दतता भगव्रदूगाताकाणए्क रटोकप्रमागणम्त्य से उर्‌ च फिग्रा गया 
१ । इन दोनों प्रन्यकारो को र्थिने द र लगभण यार सो वष 
पदक्ते मानी जाती दहे। ये दोनों प्रन्यष्ठा मड़ामारतके त्रि्कृरसख्पसे 
परिनिन हें । गना को भगवान्‌ के वनम रूपये जानो ^) याति के 
उपाख्यान कानिर्देश करते दे । अतःस्पष्टदहे कि मूल सहानारत को 
रचना इससे ( ४०) ० पू० ) कमसे कमदो सोच्यप्ूव अप्रश्य 
इदं दागी। महाभारत बुद्ध के प्ले को रचना दे। पल्न्तु 
वतमान रूप उसे बह के पीडे प्राप्त हमा, यह मानना न्यर्पयतं इ । 

महामारत के खण्ड को पव कहते हे । ये संख्यामें ्रररह दं ' 4) 
जादि (र) सभा (३) वन (४ विराट्‌ (*) उद्योग ;&) मीष्म (9) द्राण 
(८)कणं (६) शल्य (१ ०) सौप्तिक (११, खा (१२) शान्ति (१३) अनु गसन 
(९४) श्रश्वमेध (१५) आध्रमवासी (१६) पापल 
(१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वगारोहण । आदि "वम 
चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पाण्डवा को उत्पत्ति का वणेन 
हे । समा पवंमे हे पतक्रीडा, वन पवंमें पाण्ड्वा का वनवास, विराट 
धवं मे पाण्डवो का अक्ञातवास, उद्योग पव मं श्रक्रृष्णका दूत ब्रन कर 
कोरवों कौ सभाम जाना तथा शान्तिका उद्योग करना, भीष्म पमे 
ग्रजन को गीता का उपदेश, युद्ध काञ्रारम्भ, भीष्म कायु ओर रारलय्या 


विषय 





१ देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यात्‌ मन्ता वाचधेत्‌ इति 
तदाह भगवान्‌- 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छपि। 
तदर्हं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
= ( गीता &।२६ ) 
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पर पदन; द्रोण पव॑ सँ अभिमन्यु-वध, रोणाचायं का युद्ध श्नौर वध; कणं 
पवंमें कणे का युद्ध श्रौर वध, शष्प पवंमे शल्य की श्रध्यक्ता में रदा 
ओर अन्त मे वध, सौप्तिक पं मे वन में पाण्डवो के सोये हप पुत्रों का रात्‌ 
मे अश्वत्थाम द्वारा वध, खी पवं मं चखियो का चिराप; शान्ति पवंर्मे 
भीष्मपितामह का युधिष्ठिरं को मोक्न धमं का उपदेश, अनुशासन पवं मे 
धम तथा नीति वी कथार्ँ, अश्वमेध म युधिष्टिर का अश्वमेध यज्ञ करना, 
शराश्रमवासी पवं मे धृतराषटर गान्धारी आदि का वानप्रस्थ आश्म मं प्रवेश 
करना, मौसल पच में यादवो कामूसल के द्वारा नादा, महाप्रस्थानिक 
पवं मे पाण्डवो की हिमालय-यात्रा तथा स्वर्गारोहण पव में पाण्डवो का 
स्वगं मे जाना वणित है । | 

इसके अतिरिक्तं महाभारत में अनेक रोचक तथा रिक्ताप्रद्‌ उपाख्यान 
भी हे जिनमें निश्नलिखित आख्यान विशेष प्रसिद्ध है-- . 
¢ शकुन्तलोपास्यान-- यह उपाख्यान महाभारत के 
आदि पवं मे ह जिसमे दुष्यन्त ओर शकुन्तला कौ 
मनोहर कथा है । महाकवि कालिदास के शाङ्कन्तटः नाटक का श्राधार 
यही श्राख्यान है । 

(२) मल्स्योपास्यान-- यह वन पवं मे है । इसमे मत्स्यावतार की 
क्था हे जिसमे प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य के द्वारा मनु के वचाये 
जाने का विवरण है | यह कथा “शतपथ' ब्राह्मण मे भी उपलब्ध होती 
है, तथा भारतसे भिन्न दैशोके इतिहासे भी इसका उल्लेख 
मिख्ता हे । 

(र) रामोगस्यान- यह भी कथा वनपव॑मे है। वाल्मीकीय 
रामास्ण की क्था कायह सक्षेपमाच्र है। वाठ्मीकिने बआलकराण्ड 
गह्कान्तरणाकी जो क्था लिखी है, वह भी यौः उपल्ध होती है । 


उपाख्यान 
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इससे स्पश्ट हे कि वाल्मीकीय रामायण महाभारत से पहले ज्िखा गया । 

(४) शिवि उपाख्यान--यह सुप्रसिद्ध कथानक वनपवमें हीह 
जिसमें उशीनर के राजा रिविने अपना प्राण देकर शरण मे जये हुए 
कपोत की रन्ता बाजसेकीथी। यह कथा जातक मे भी आतीहै। 

(५) सावित्री उपाख्यान-- भारतीय ररूनाओं के दिए आदश रूष 
सावित्री की कथा वनपवं मे मिलती हे। महाराज यमत्सेन के पुत्र 
सस्यवान्‌ तथा सावित्री का उपाख्यान पातित धम की पराकाष्ठा है । रेसी 
सुन्द्र कथा शायद ही किसी अन्य साहित्य मं प्रष्ठहो। 

(६) नलोपास्यान-राजा नल ओर दमयन्ती की कमनीय कथा 
इसी पवं मे मिलती है । श्रीहषं के नैषधचरित महाकाव्य का यही 
आधार भूत है । 

हरिवंश महाभारत का ही अश्च सम्मा जाता है। इसमे सोलह 
हजार श्छोक है जिनमे यादवों की कथा बड़े विस्तार के साथ दी ग है। 
इसमे तीन पवं है ( ¶ ` हरिवंशपवं - जिसमें कष्ण के पूवंनो का वणंन 
हे (२) विष्णपव-जिसमेङ्ष्णकी लीखाका बड़े विस्तार के साथ 
वंन किया गया है ( ३ ) भविभ्यपवं--जिस्मे कलियुग के प्रभावका 
कथन है । 

सस्करत साहित्य म आदिकवि वाल्मीकि के अनन्तर महपि व्यासदही 
सवं श्रेष्ठ कवि हुए । इनके लिखित काव्य श्राषं काभ्यः के नाम से प्रसिद्ध 
ह । पिदधृरी शताब्दियों मे संस्टरृत साहित्य की जो उन्नति हई, निन 

(स काम्य-नारकों की रचना की गदं उसमे इन दो मन्थो 

का प्रभाव मुख्य है । महाकवि कालिदास ने रघुवंश 
मेँ इन कविर्यो की भोर बडे आद्र के शब्दों मे सङ्केत किया हे। 
भ्यास की प्रतिभा की परिचायक यही घटना है कि युद्धो के वणेनमें 


६५२ त्राय॑संस््रति के मूलाधार 


कहीं ग्य पुनरस्ति न्दी दख परदती। व्यासजी का च्रभिप्राय महाभारत 
स्स्किरकेव्ल रृद्धांका वणन नहीं हे, अपितु इस भौतिकं जीवन की 
[रमसारता दिखला क्र प्राणयां को मोक्तके स्यि उस्सुक बनाना हे। 
इरण ल्य महाभारत क्ास्स्यरत्न शात ह१। दरतो अङ्गी भूत दह । 
दसम प्राक्रतिक वणन नितान्त अनृ तथा नवीनता-पूणं है । व्यास जी 
दी यह वरत महाकाव्य न होकर इतिहास कटी जाती हे क्योकि वह हमारे 
ॐ.द्रणीय द्रां की पुण्यमयी गाधा ह । यह वह धामिक ग्रन्थ हे जिखसे 
पत्यक श्रा का मनुष्य च्रपने उावनके सुधार की सामग्री प्राक्च कर 
सवता है। राजनीति का तो यह सच्स्वदही हे । राजा अर प्रजा के प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ कतव्यां तथा श्रधिकारांका समु चत त्खन इसकी महती विशेषता 
हे । वार्माकिके साथ-साधव्यासस्मा हमार कवियों को कात्यसृष्टिके 
स्यिप्ररणातेशास्पूति {मत्तो याद ह शर आगे भी मिल्लगी । भगवद्‌- 
रणताका महनाका प्रदशंन करना अनावश्यक ह । कमम-ज्ञान ओर्‌ भक्ति 
काजैसा मज्जुल समन्वय गताम क्रिया गया ह वसा अन्यत्र अघ्राप्य हे। 
स्यासजी का कथन ह क द्रस श्रस्यान को व्निा जाने हए जो पुरुष श्रङ्ग 
तथा उपनिषदों को मले जाने, वह कमा विचरण नदीं कहा जा सकत 

वयोकि यह्‌ मटामःरत ष्क सादी अथा, धमशा तथा कामशाख 


१ महाभारतेऽपि शारकाव्यरूपच्छायाम्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसान-- 
दैमनरस्दारिनी समा श्वमुपर्स्नता महामुनिना वैराग्य-जनन तात्पर्यं प्रधान्येन 
सवप्रवन्धरय दर यता मीक्तलकेखः पुरुषाः शा-तो रसश्च मुख्यतया सूचितः । 

--ध्वन्यालोक ४ उद्योत । 

२ यो भ्चल्तुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः 


चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्वयक्तसः ॥८२॥ 


ग॑हमारत १५३ 


1 


ह" । जिसने इस आस्यान्‌ का रसमय श्रवण क्रिया है उसे अन्य कथानकं 
मे किसी प्रकार का रस नहीं मिलता, दीक उसी प्रकार, जैषे कोकिडकी 
मधुर कूककेग्रागे कौएकी बोहा नितान्त सूखी प्रतीत होती हैर । 
महाभारत का प्रण्सामे व्यास न स्वयं इमे समस्त कविजनोके िषए 
उपजीभ्य बतलाया ह । इस प्रन्थ के अभ्यास से कविय की वुद्धि में स्फूति 
उत्पन्नदटोती हे । व्यास जी का यह कथन अक्षरशः सत्य ह । वाद्‌ के कवि- 
जनों ने सचमुच महाभारत से बहुत कुयु लिया हे -- 


दतिटासोकमादस्माञ्जायन्ते कवि-बुद्रयः } 
प्चम्य इव भूतेभ्यो लोकसंपिधयस्रयः | 
>< >< >< 
इदं कविवर; सर्वगस्यानमुपजीप्यते | 
उदयप्रप्सुमिर्मत्मरभिजात इवेश्वरः || 
महाभारत का प्रधान उद्श्य ससार की अनिव्यता दिखटलाकर मो्त 
क] प्रतिपादन करना ह। महाभारत के पात्रों मे णक विचिच्र सजीवता 
भर हृद हे। सब अपने श्रपनेटंगसे निराले पात्र हे। परन्तु धर्मराज 
म जो धामिक्रता दिग््राई पडती हे वह एक अद्भुत यस्तु हे। मदाभारत 
सदा से ध्मशाख् के रूपम ही गृहीत होताआया हे भ्रोर वस्तुतः वह 
इभी धमंकाही प्रतिपादक म्रन्थ। व्यास ने अपना सन्देश मनुष्यों के 





१ अ्रथशाखरमिदं प्रोक्तं धम॑शाख्ञमिदं मदत्‌ । 
कामशाख्रमिद्‌ प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥८३॥ 
२ श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते। 
पुंस्कोकिलगिरं शरुत्वा रूता ध्वात्तस्य व।गिव ॥८४॥ 
मदाभारत आदिपवं श्रध्याय २ 


१५४ श्रा्यस॑स्कृति के मूलाधार 


लिए हस सुन्दर श्लोक मे निबद्ध कर दिया है? । यदि मनुष्य सच्चा सुख 
का अभिलाषी है तो उसका परम क्त्य धमं का सेवन है । इसी धर्म॑ 
से श्रथं ओर काम दोनों सिद्ध हो जाते है। महाभारत का वास्तविक 
सदेश यदी है । 
(५) तुलना 

रामायण ओर महाभारत की तुलना करने ते श्रनेक श्रावश्यक तथ्यों 
का पता चलता है । मुख्य तुलना दो विपर्यो मेँ की जा सकती है । प्रथम 
तो उनके वणंनीय विषय को ज्ञेकर भीर दूसरा उनके रचना काल को लेकर । 
रामायण आदिकाव्य माना जाता है, श्रौर महाभारत 
हतिहास गिना जाता है। इस साम्प्रदायिक भेदका 
यह श्रभिप्राय है कि रामम्यण में कान्यगत चमस्कार 
महस्व की वस्तु है । महाभारत में प्राचीनकाल के अनेक प्रसिद्ध राजाओों 
के दतिचृत्त का वर्णन करना ही प्रंथकार का उदेश्य हे । इसीरिषु रामा- 
यण म राम-रावण युद्ध की घटना ही सवंतोभावेन सुख्य हे । श्रन्य छोटे 
मोरे कथानक भी है, परन्तु वे प्रधान वृत्तको पुष्ट करने केलिए दही 
रचित है । उधर महाभारत मे प्रधान घटना कौरवों तथा पाण्डवीं का 
युद्ध है, पर इसके साथ साथ प्राचीन काल को अनेक कथायं श्रवान्तर रूप 
से दी हद है जो मुख्य घटना से कम महच्च नहीं रखतीं । 

दोनों का भौगोलिक विस्तार भिन्न भिन्न है। रामायण मेँ जिस 
भारतवषं की चर्चां है उसकी दक्षिणी सीमा विन्ध्य श्रौर दण्डक है, पूर्वी 
सीमा विदेह है तथा पश्चिमी सीमा सुरा है । परन्तु महाभारत के समय 

१ छष्वंबाहु्वियैभ्येष, न च कशचित्‌ शृणोति मे ॥ | ति 

धर्मादथश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
महाभारत । 


स्वरूपतः 
तुलना 


तलना १५५. 


आार्य्यावतं का विशेष विस्तार दीख पडता हे । पूर्वी सीमा गङ्गा-सागर का 
सङ्गम है, दक्तिण मे चोर तथा मालावार प्रातो की सत्ता हे । इतना ही 
नही, रका के भी श्रधिपति उपहार लेकर युधिष्ठिर कफे राजसूयमें 
उपस्थित होते दहै । 
दोनो के स्वरूपम भी पयां अंतरदहे। रामायणम एकी कवि 
की कोमरू ज्ेखनी ने अपना चमत्कार दिखलाया हे । कविता मेँ समरसता 
हे, शब्द श्रौर श्रथं का मन्तुल सामञ्नस्य हे जिससे यह स्पष्ट हे फ 
इसके रचना का प्रेय क्सि एक ही प्यक्तिको हे। परंतु महाभारत ॐ 
विषय मं एेसानही कहाजा सकता वहतो अनेक शताब्दियों फे 
साहित्यिक श्रयासों का फल हे । धीरे-धीरे श्रपने श्चल्पकलेवर से बदता हुजा 
वष्ट लक्तश्लोक विशालकाय प्र॑थके सूपर्मेश्रा गया हे । रामायण के लेखक 
की चर्चांकही नहीं है, प्रस्युत लव तथा ङुश के उसके गाये जाने की बात 
से हम परिच्त हे१। परन्तु मह।।२त छिपिबद्ध किया गया मन्थर हे. 
जिसके प्रथम लिपिबद्ध करने का श्रेय स्वयं गणेशन्नी को प्राप्त दे) 
व्यासजी बोखते जाते थे ओर गणेद्ाजी उसे लिखते जाते थे । 
रामायण ओर महाभारत मेँ किसकी रचना पदले हुदै ! यह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है । गत शताब्दी के प्रधिद्ध जमन विद्धान्‌ डाक्टर वेबरने 
पटले पहर यह कहना प्रारम्भ किया था कि रामायण की जपेक्ता महाभारत 
की रचना पहले इदं थी । रामायण मे सुन्दर पद- 
विन्यास तथा सुबोध रचना को वे अर्वाचीनता का परि- 
चायक मानते थे । भारत के भी कतिपय विद्वानों नेभी 


हसी मत की घोषणा की, परन्तु भारतीय की परम्परा उक्त मत के अत्यन्त 


रचना-काल 
की तुलना 








१ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेशं तत्वक्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ ॥१३॥ -बालकाण्ड, ४ सगं 


५५६ द्रार्यसंस्करेति के मूलाधार 


(र 


विरंन्र हे । वान्माकि आदि कवि है अर महाभारत के रचयिता व्यास 
उनके पश्चाद्रर्ती द्वितीय कवि द| युग के हिसाव्रसे भी श्रन्तर 
पडता है। वाल्मीकि त्रेता युगम होने वाक्ते रामचन्द्र के समकालिक है 
ओर व्यास द्वापर युग सें उत्पन्न होने चालते पाण्डवं फे समसामयिक ई । 
इतना ही नहीं, दोनों रन्ध फे अनुशीलन से स्पष्ट पता चख्ता द किं काल- 
करम मे चाल्मीकि-रामायण सहाम्रत से पहले की रचना हे . इसके पोषक 
प्रमाण मुख्यः नीचे दिये जाते दै- 

(१ महाभार्तके पत्रांक चरितमे तथा घट्नाग्रौ मँ व्याव्रहारिकता 
का पुट हे। जुरा खेलना, मलम हार जाना, राञ्य कान मिलना ओर 
उसके लिये यद्ध करना शमादि घटना्ुं व्यवहार तथा विश्वासं केक्षेत्रसे 
बाहर नदीं हि) पर रामायणम रेसी घटनार्भ है जन पर साधारण 
मनुप्य अपना विश्वास नहीं जमात्ता । सन्तान के लिये पत्रेष्ट याग करना, 
रा योर बानरां की सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट 
पुल बोँधना, रावख का दस ल्िर होना श्रादि घटनाष्‌ं मनव संस्कृति की 
उम प्राथमिक दशा की ओर सङ्केत करती है जव आश्चयंजनक घटना 
मे विश्वास करना कादं अस्वाभाविक बातन थी । 

२) रामायण मं आयं सभ्यता ख्रपने विद्युद्धरूप में चित्रित की 
गदं हे। उसमें म्लेच्छं का जो सम्भवतः भिन्न धमं तथा संस्कृति के श्रनु- 
यायी थे, तनिक भी सम्प नहीं दीख पडता । परन्तु महाभारत मे म्लेच्छों 
का सम्पकं प्यां्त रूप से त्रियमान हे । दुर्योधन की श्राज्ञा से जिस पुरोः 
चन नामक मन्त्री नं खा (लक्ता) के घर को व्रनाया था वह म्जेच्छुं था। 
महाभारत के युद्धम दोनों रोर से लइने वाल्ञे अनेक म्लच्छुं राजां के 
भी नाम मिल्ते दहं! तना ही नहीं, विद्धान्‌ लोग भ्लेच्छोकीभापासे मी 
परिचित ये । विदुर ने इसी म्लेच्छं भाषामें युधिष्टिर कोटाखके घरक 


वलन १५७ 


घटना की सूचना पले ही सभामेदैरखीथी। उक भाषा का प्रयोग 
इसीलिये किया गया कि अन्य सभासद इस बात को समन सः 

(र्‌) मीगोलिकर दणि से विचार करने पर भी महाभारत पीडे छिखाः 
गया मालूम होता है । रामायण की रचना के समयमे दक्तिणभारतमें 
श्रनायं जंगी जातियां कादा निवास्रथा 1 श्रार्यों कौ सभ्यता विन्ध्य 
पवत तक ही सीमित थी । परन्तु महाभारत के समयमे दक्तिण भारत 
राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दीख पडता ह । 
भीष्मपवं मे दक्तिण भारत के राजां के प्रतिनिधि राजसूय यत्त मं रप 
हार ल्लेकर उपरिथत होते ह । दक्ञिण भारत का यह राजनीतिकं ररेवतन 
सूचित करता हे कि महाभारत की रचन। पीडे हुई । 

(४ ) महाभारत युद्ध मे युद्धक्टा की व्रिशोप उन्नति दिखा पडनी 
है । द्रौपदी के स्वयम्वर मे सीता-स्व्रयम्बर के समान केवल एक धनुष केः 
तोड़ देना ही वीरस्व का मानदण्ड नहीं हे, प्रव्युत एक विशिष्ट प्रकार से 
लक्ष्य-मेद्‌ करना वीरता की कसौटी हे । टंकायुद्ध मै योद्धागण परस्पर 
केवर पत्थरों ओर व्रतो से प्रहार करते हँ परंतु महाभारत युद्ध मे सैनिक 
लोग विशिष्ट सेनापति की देख-रेख मं डते हं । व्यूह की रचना ह 
युद्ध की महती विशेषता है जिसमें अल्पसंख्यक सैनिक वहुसंख्यक सेना 
आक्रमण को रोकने में समथं हाते इ। युद्धकला का यह महाभारत-काटीर 
विकास इष ब्रात को प्रमाणित कर रहा हे कि महामारत बाद्‌ की रचना हे । 


१ इत भाषा का उत्लेख निम्नलिखित श्लोकम किया गया है-- जिसके 








भर्थंको समभने के लिये नीलकरड को रीका देखनी श्रावश्यक दैः - 
प्राज्ञः शा्गप्रलापञ्चः प्रलापज्ञमिदं वचः। 


प्राज्ञं प्राक्घः ब्रलापन्ञः प्रलापक्ञं वचोऽनवीत्‌ ॥ 
श्रादिपद-१ ४५, भअ २९ 
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(५) दोनों कौं सामाजिक दशा में विशेष अंतरहे। रामायण का 
समाज आदशंवाद्‌ पर प्रतिष्ठित है। पिता कुटुम्ब का नेता तथ। पोषक 
है । राम आदशं पुत्र ई, मरत श्रतृष्वके गुणो के आगार है, सुभीव 
मित्रता की कसोदी दहै । उधर मडाभारतकी सामाजि दश मेँ आदृशेवाद्‌ 
के लि्‌ स्थान नहीं है। भरत के समान भीम पितृतुल्य श्रपने जहे भां 
के अद्रेश का पालन करना अपना कर्तव्य नहीं मानते। यदि धमराज 
संधि करने के इच्छुक दै, तो वे उनका घोर विरोध करने पर तले ह । 
विजय की सिद्धि के लिए चोरी करना या श्रसत्य भापण किसी प्रकार का 
पाप नहीं माना जता था। 

( ६ ) रामायण मे नैतिक भावना श्रपने ऊचे आदशं पर प्रतिष्ठित 
हे, परंतु महाभारत में यह भावना हास को पाकर नीचे खिसकने र्गी 
हे । मैथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इसे स्पष्ट करती है । सुंदर- 
काण्ड मे हनुमान्‌ सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास ज्ञे चलने 
का प्रस्ताव करते ह, परन्तु सीता परपुरुष के शरीर का स्पश नहीं कर 
सकती हँ । अतः वह इसे तिरस्कृत कर देती हँ । रावण वध के श्रनन्तर 
सीता कठिन अग्निपरीन्ञा मे तक्च होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करती 
है । महाभारत की दोपदी काम्यक्‌ वरन मे नयद्रथके द्वारा हरम को जाती 
हे परन्तु उसका पुनम्रंहण बिना किसी रोक रोक के धीरे से कर छिय्ा जाता है । 

( ७ ) रामायण में महाभारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
नीं हे, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पूरी .तरह परि. 
चित हे । वनपवं के तीथ-यात्रा प्रसंग में शृङ्गवेर पुर ८ प्रयाग जिक्ञे का 
सिंगरामऊ ) तथा गोप्रतार र ( फैजावाद्‌ मे सरयू का गुप्तार घाट ) तीथं 


१ वनपवं ८५।६५ 
२म०भा० वनपर्व ८५।७०। 
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मे गिने गये है, क्योकि पहले स्थान पर रामनेगंगा पार किया ओर 
दुसरे पर वे अपनी प्रजाश्रों के साथ भूलोक से स्वगं मे चज्ञे गये । वन- 
पवं के १९ अध्यायो मे ( ्र° २७३-९३ ) रामोपास्यान पवं हे जिसमें 
रामचन्द्र की कथा विस्तार से वसित हे। इस उपाख्यान मँ बाल्मीकीय 
रामायण के श्छोक ज्यों केत्यों रखे गये है। उपमायं तथा कल्पनायें 
वाल्मीकि से ली गहं ईह। 

रामायण के श्छोकों की समता केवरु रामोपाख्यान मे ही उपरूब्ध 
नीं होती, प्रस्युत महाभारत के श्रन्य पर्व मे भी यह खमता तथा निदेश 
नितान्त सुस्पष्ट है । उदाहरणार्थं मायासीता के मारते समय इन्द्रजीत ने 
हन्मानजी से जो वचन कहेथे, वे ही वचन द्रोणपवं मे भी श्रक्रशः 
पाक्च होते है । 

न हन्तव्याः लिय इति यद्‌ ब्रवीषि ज्जवंगम । 

पीडाकरममित्राणां यच्च॒ कतेन्यमेव तत्‌ |॥ ।- युद्ध ८१।२८ 

रपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । 

न हन्तव्याः लिय इति यद्‌ त्रवीषि प्लवङ्गम ॥ 

सवकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। 

पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ करतन्यमेव तत्‌ ॥ -- द्रोण पव 

इन प्रमार्णो के अनुशीरखन से किसी भी श्रालोचकको भारतीय पर- 
स्पा की सत्यता का पता चक्ञेगा कि रामायण कालक्रम से मष्टामारत 
से पूवं की रचना है । 


पष परिच्छेद 


पुराण 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्रदयेत्‌ । 
नरिभेत्यल्पश्र॑ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
भारतीय साहिव्य म पुराणों का विश्चेषप महच हे । भारतःय सभ्यतः 
तथा संरकृतिको साधारण जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं पुराणां 
कोहे। आजमी दिदृधमके मूलाधार येपुराण हीह । परन्तु बड 
दुःख के साथ टिखना पडता हे कि आजकर पाश्चात्य रिक्ता मँ दीक्तित 
भारतीय विद्वानों की दृष्टि इन पुराणों के प्रति वदी उपेक्ञापूणं है। वे 
ततान के हन भर्टार पुराणों को गप्प स श्रधिक महच्च नहीं देते । जव 
भारतीय विद्वानों कौ यह दशा हे, तव पाश्चात्य विद्वानां का क्मा पृदुर! 
वे तो पुरासं को नितान्त कपोल-कल्पित ही सममभते हे। पुरणामेनजः 
इतिहास विति ह, उसेवे पुरा-त्न कथा ( माद्धोखाजी ) मानते है 
तथा उन पर तनिक भी विश्वास नदीं करत । इन्हीं पश्चिमी विद्वान 
के द्वारा फैटायी गह इस आन्त धारणा के अनुसार पुराणों के प्रति लोगं 
की उपेक्ता की प्रत्त्ति चली श्रा रही थी । परन्तु हषं क्रा विषयहि कि 
अव भारतीय विहवान्‌ दहा नही, वाश्वस्य मनापो मा इतकी महः 
समभने लगे है ओर भारतीय इतिहास के लिए इनको अमूल्य निधि 
मानने लगे है । 
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पुराण" शब्द का अथ "पुराना श्राख्यान' है--“पुराणमास्यानम्‌' । 
सस्छृत- साहिस्य म "पुराणः शब्द्‌ का अ्रथं "पुराना" है । सम्भवतः पुराणो 
की अस्यन्त प्राचीनता के कारण ही इनको यह नाम प्राप्त हृश्रा है। 
पुरार्णो मेँ प्राचीन आख्यान की ही विशेषता रही है । 
भारतीय साहित्य मे पुराणो के साथ इतिहास कामी 
नाम.आता है । इतिहास उन्हीं घटनाभों का वशेन 
करता है, जो भूतकाल मँ हो ग है; परन्तु पुराण का विषय इतिहा से 
अधिक व्यापक प्रौर विस्तृत है । इसी मौलिक पाथंक्य को लक्ष्य में रख- 
कर इतिहास श्रोर पुराण का नामकरण अलग-अङ्ग किया गया हे । 

अब्र हरमे दस बात पर विचार करना हे कि हमारे शाखो मँ पुराण 
की केसी कल्पना की गई है। मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्माण्ड भादि महा- 
पुराणो मे पुराण का लक्ष्य बतखते हुए लिखा हे -- 

पुराण की संश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 

कल्पना वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलकच्तणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ८१) सगं या सृष्टि, (२) प्रतिसखगं भर्थात्‌ रखष्टि का 
विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, (२ ) सृष्टि की आदि की वंशावली, ( ४) 
मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस मनु का समय कब-कब रहा श्रौर उस काल 
मे कोन-सी महच्च की घटना हुई तथा ( ५ ) वंशानुचरित-सूयं तथा 
चन्द्र वंशी राजाओं का वणंन--यही पुरार्णो के पौँच विषय ह । यही 
रुक्तण साधारणतया पुरार्णो का दै । परन्तु ध्यान से देखने पर पता चरता 
है किपुरार्णो मे इतनी ही बातो का वर्णन नहीं है, प्रदयुत द्वनसे 
भी बहुत भ्रधिक बां ह । उदाहरण के लिये ्रभ्िपुराण को ले लीजिये, 
यदि इसे हम “भारतीय ज्ञानकोष” फँ तो ङु भव्युक्ति न होगी 1 कुचं 


रेसे भी पुराण ह, जिनमे न पचो विषयों का यथावत्‌ वंन नहीं 
११ 
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मिखता। फिर मी पुराण की सामान्य कक्पना यदी प्षमकनी चाहिये । 
हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चष्िये कि हमारे पुराण दही सस्चे 
तथा श्रादशं इतिहास है । किसी मानव-समाज का इतिहास तभी पूणं 
सममा जायगा, जब उसकी कहानी सषि के आरम्भ से लेकर वतमान 
काल तक क्रमव्रद्धरूप से दां जाय । जबतक किसीदेश की कथा 
सृष्टि के प्रारम्भ सेन छिखी जाय, तबतक उसे अधूरा ही समना चाहिये । 
इतिहाक्च की इस वास्तविक कल्पना को पुराणो मेँ हम पाते है । आधुनिक 
विद्वानों ने इतिहास-लेखन-रेली में इस प्रणाली की चिरकाट से उपेक्ता कर 
रखी थी; परन्तु हषं का विषय हे दङग्छेड के सुध्रसिद्ध विचारशीर विद्वान्‌ 
एच० जी ० वेल्स ने अपने इतिहास की रूपरेखा ( आउरलाहन आफ 
हिस्टरी ) मेँ इसी पौराणिक प्रणाली का ्ुक्रण किया हे । उन्होने अपने 
इस प्रसिद्ध इतिहास मे मानव-समाज का इतिहास शिखने के पूवं सृष्टिके 
प्रारम्भ से मनुष्य के विकास का इतिहास क्िखा हे। मनुष्य योनिको 
भ्रात करने के पहज्ते मानव को कौन-सा रूप धारण करना पडाथा तथा 
उसका क्रमिक विकास कैसे हुजा ? इसका बड़ा ही सुन्दर वणन उन्होने 
किया है। इख प्रकार यदि मनुष्य का इतिहास ल्िखनादहोतो सष्टिके 
भ्रारम्भ से ही उसके विकास की कथा लिखनी ठीक है । इतिहास ज्िखने 
का यही पौराणिक तथा आदृशं प्रकार हे । 

युराणों की दूसरी विशेषता उनकी वणंन- शैली हे । ऊच छोग 
पुराणो मे छिखी इदं किंसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कपोल- 
कल्पित कहने का दुःसाहस कर बैठते ह । यह बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए कि हमारे शाखो मे वस्तु-कथन के तीन प्रकार बतलाये गये है- 
जिन्हं ्ारङ्कारिक भाषा मं स्वभाव-कथन, रूपक -कथन तथा अतिशयोक्ति 
कथन कह सकते ह । जो वस्तु जै्ती हो, उसे ठीक वैसा ही कषना तथ्य- 
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कथन है । यह कथन वैन्ञानिक लोगो के जिए उपयुक्त हे । ज्य रूप- 
काल्कार का आश्रय जकर कुदं कहा जाय, उसे “रूपक कथन कहते ई । 
यह कथन-्रणाली वेदों मेँ पायी जाती हे, जहौँ सूयं की किरणों मँ पये 
जानेवाज्ञे सातरंगों को रंग न कहकर घोदों का रूपक दिया गया है । 
पुराणों मे वस्तु-वणंन के रिषएु अतिशयोक्ति श्रलद्कारका आश्रय सदा ङिया 
गया है तथाजो कदु बात कही गयी है, उसे वड़ा ही विस्तृत रूप दिया 
गया है; जैसे इन्द्र-शृत्र के युद्धर्मेव्रत्रकीराजा के रूप मे विस्तृतं 
कठपना । इस प्रकार पुराणो मे जहौ कहीं कोद बात कही गद दै, वरँ बडे 
विस्तार से कही गद है । अतः पौराणिक कथाश्नं के सम्बन्धे इस कथन- 
भरणाली पर ध्यान रख कर ही विचार करना चाहिए यदि इस दशिसे 
विचार किया जाय तो प्राण॒ शुद्ध तथा आदश इतिदास के रूपमहो 
इम लोगो को दिखा पडगे । 


१--पुरर्णो का काल्ल 


पुराणों के समय-निणेय के रए निम्नरिखित् प्रमाणो पर ध्यान देना 
च्रावश्यङ हे-- 

(१ ) शङ्कराचायं तथा कुमारिलम्‌ ने श्रपने मन्थो मे पुराणो से 
उद्धरण दिये है । बाणभह ( ६२५ ई० ) ने हषंचरित मे इस बात का 
उठ्लेख किया है कि उन्हनि श्रपने जन्मस्थाने वायुपुराण के कथा- 
पारायण को सुना था । कादम्बरी मे भी उन्होने “पुरेषु वायुप्रलपितम्‌" 
कट करर वायु-पुराण के श्रस्तित्व की सूचना दी है । 

(२) पुराणो म कलियुग के राजाभों का जो वणंन किया गया 
उसकी परीक्षा भी समय निरूपण करने मे विशेष सहायक है । विष्णु 
सुराण म मौ्यं वंश का प्रामाणिक विवरश हिया गया हे । मत्स्य पुराणं 


१६५ आर्य॑संस्कृति के मूलाधार 


दक्षिण के आन्ध राजा्ों ( लगभग २२५ द० ) काप्रामाणिकि इति- 
बरत्त प्रस्तुत करता हे । वायुपुराण गुप्त राजार्थं के प्रारम्भिक सा्राञ्य 
से परिचित है । श्रतः पुराणो की रचना का काल गु्ठकाल के श्रनन्तर 
कथमपि नहीं माना जा सकता । 

(३) वतमान महाभारत ओर पुराणों का परस्पर सम्बन्ध 
एक विवेचनीय वस्तु है । महाभारत के वर्तमान रूप प्राप होने से 
भी पहले पुराणों का अस्तित्व था । महाभारत कथा के वक्ता 
उग्रश्रवा सूत लोमहंषण के पुच्रथे । वे पुराणो मे पूणं रूप से निष्णात 
बतल्ताये गये है | शौनक ऋषि ने उग्रश्रवा को महाभारत की कथा कहने 
के लिये प्राथना करते समय कहा-““हे लोमहषंणि ! तुम्हारे पिताने 
प्राचीन काल मँ समस्त पुराणोंको पढ़ा हे, तुमने इन पुराणो का, 
अध्ययन किया हे या नहीं १ पुराण मेँ देवतारश्रो की कथार्पँ तथा बुद्धिमान्‌ 
ऋषियों के वंश वरत है जिन्हे हम लोर्गोने श्राप केपितासे सुना 
था १।* हरिवंदा में वायुपुराण के निरदंश ही नहीं मिलते, प्रत्युत वह वतमान 
वायुपुराण के साथ अनेक अंशों मे पर्या साम्य भी रखता हे । बहुत से 
आख्यान तथा उपदेशार्मक श्लोक पुराणां तथा महाभारत मँ समान रूप 
म उपलब्ध होते है । डाक्टर लूडतं ने इस बातको प्रमाणतः षिद्ध किया 
हे कि ष्यश्टंग का जो आख्यान पद्मपुराण मे मिलता है वह महाभारत 
मे उपजनय आख्यान की अपेत्ता प्राचीन है। इस परीक्षा से हम इस 





१ पुराणमखिलं तात पिता तैऽधीतवान्‌ पुरा 
कच्चि त्वमपि तत्‌ सवंमधीषे लोमहष॑णे ॥ २ ॥ 
पुरारे हि कथा दिव्या भादिवंशाश्च धीमताम्‌ । . 
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रतपृरवाः पितुस्तव ॥ २ ॥ 
भ०भा० भ्रादिपवे ५ भ्र 
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निष्क पर पटंचते हँ कि महाभारत के वतमान संस्करण होने से बहुत 
ही पहठे पुराण वतंमान थे । ओर जो पुराण इस समय उपलब्धो 
रहे ६ उनमें भी बहुत सी सामग्री महाभारत फी श्रपे्ा कीं भधिक 
पुरानी ओर प्रामाणिक हे । 

( ४ ) कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणो से ग्रच्डी तरर परिचित हे। 
कोरिस्य का कथन है कि उन्मागं पर चलने पाले राजङकमारी को पुराणों 
का उपदेश देकर सन्मां पर लाना चाहिपु । इतना ही नहीं, कोरिल्य ने 
पोराणिक को राजा के श्रधिकारियों में अ्नन्यतम स्थान दिया दहे) भतः 
पुराणों को कौटिल्य से प्राचीन मानना उचित है । परन्तु कीरिल्य के 
विपयमें भी विद्वानों में एेकमत्य नहीं हे। कदं लोग अ्थंशास्त्र को 
दसा की तीसरी शताब्दी की रचना मानते है; परन्तु अधिकांश विद्वानों 
छी सम्मति है कि अर्थशास्त्र मे चन्द्रगुष्च मौयं की ही शासन-पद्धति का 
विस्तारपूर्वक वणंन किया गथा हे । अतः अर्थशाख् ईस्वी पूवं तृतीय शतक 
की रचना हे । रतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ईस्वी पूवं तृतीय 
से बहुत पहलेही हो चुकी थी। 

( ५ ) सूत्र-म्रन्थो के अ्रवरोकन से पुराणों के अस्तित्व का कुच 
परिचय मिलता है । उस समय पुराण म्रन्थरूप में निबद्ध हो चुकेथे 
ओर उनका स्वरूप वही था जित रूपमे वे अराजक हमे उपलन्ध 
हो रहे हैं । गौतम तथा आपस्तम्ब के धमंसुत्र कालगणना ऊ अनुसार 
बहुत पुराने माने जाते हँ । इनकी र चना दैस्वी सन्‌ के पूवं पन्चम शतक 
मे सवसम्मति से मानी जाती हे। गौतम धमंसूत्र (११।१९) में 
ज्िखा हे कि राजा को भपनी शाखन-उ्यवस्था के किए वेद, धर्म॑शाख, 
वेदाङ्ग श्रौर पुराण को प्रमाण बनाना चाहिए । वेद्‌ के समक रखे 
जाने के कारण यहो पुराण से आस्यान-विशेष का श्रथं निकाला जा 
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सकता हे । श्रापस्तम्ब धर्म॑सुत्र मे उपलब्ध निदंश इससे कहीं अधिक 
महत्त्वपूगां ह । उसमे दो पद्य पुराण से उद्‌धुत किये गये ईह श्रौर तीसरा 
छद्धरण भविष्यत्‌ पुराणसे है! ये तीनों उद्धरण वतमान पुराणो में 
नहीं मिलते; परन्तु हन्हीं के समानाथंक श्लोकं पुराणों मेँ मिकते है । 
बहुत सम्भव है करि उस समय विरचित पुराणों का पुनः संस्करण पो 
किया गया हो। जो कुच हो, सूम्रकाल में पुराणो की अन्धरूप मे सत्ता 
निःसंदिग्ध सिद्ध दै। 

( ६ ) उपनिषद्‌ कारुमे भी पुराणों का उल्लेख हरमे मिलता दरे 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ सनत्कुमार ओर नारद के प्रसंग में तच्कारीन प्रच- 
लित अनेक शस्त्रो का निदेश उपलब्ध होता है । उसमे वेदों के अनन्तर 

पुराणों का भी उल्लेख किया गया हे" । 

( ७ >) इसते भी महस्वपूणं उजर्कलेख स्वयं अथर्व-संहिता का डे । 
अथवं के एक मन्त्र में “उच्छिष्टः नाम से अभिहित परमपुरुप से चारों 
वेदौ के अनन्तर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गयादै। प्रसङ्ग 
से प्रतीत होता है छि यर्हीँ पुराण शब्द्‌ से केवल पुराने आस्यान का अर्थं 
महीं हे प्रत्युत म्न्थ-विकशेष से है । इस प्रसंग मे एक बात ध्यान देने कौं 
यह है किं "पुराण" शब्द का भ्रयोग प्राचीन मन्थो मेदो प्रकार से मिख्ता 
है--( १ ) एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना (र) पुराने 
भाख्यानों के वणेन करने वाले ग्रन्थ विशेष । अतः पुराण शव्द की उपल्लब्य 
हेते ही उनसे वतमान पुराणों का अथं निकारना न्याय-संगत नहीं होगा । 


- --~ ------~--~---- --~-~~-~ ~न -------- ---~न~-~------- 








"---------+~ ~~ ------~-- -----~ 


१ ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ॑मिति 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌---दान्दोग्य ७।१।२ 
२ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्शिष्टाञ्जज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविश््चितः ॥--श्र्थव१ १।७।२४ 
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इष प्रकार हम इस निष्कषं पर परदँवते है कि पुराण का असिति्व 
वैदिक काल मेंभीथा। ईस्वीसेद्धःसौवपं पूर्वं भी वर्तमान कारु 
उपलब्ध होने वाले पुराणों के समान ही पुराण प्रन्थो कानिर्माणदहो चुका 
था। मूल पुराण उपरब्ध नहीं होता । पुराण किसो एक शताब्दी की 
रचना नहीं हे । समय समय पर उनमें नये-नये अध्याय जोड गये थे 1 
इतना तो निशित है कि गुप्काल तक पुराणों की रचना समक्ष 
हो गह थी । 

पुराणों का महत्व अनेक चियोंसे विशेष हे) धार्मिक द्शिसे 
पुराण वेदविहित धमं का सरल सुबोध भाषामे वणेन करता हे। जब 
वेदो की भाषा सर्वसाधारण के समने छायक न रह गर्‌ त्र उनके 
तत्वों को जनता तक प्हचने के लिये पुराण ब्रनाये गये । पुराणो का 
सामाजिक महच्च भी कम नीं है । उस समय के 
भारतीय समाज कास्वरूपदहमे पुराणकेप्रष्ठामंदही 
उपन्ञन्ध होता है । पुराणं मे प्राचीन इतिहास प्रामाणिकरूप मे भरा श्रा 
है, एेसी धारणा तो श्रव अंग्रेजी पदे-रिखि विद्वानोँङी भी होने लगी दहे। 
पुराण मं दिये गये इतिहास कौ पुष्टि शिकाल्ेखो से, ुद्राश्रों से ओर विद 
शिया के यात्रा-विवरणो से, पर्या मान्रामें होने र्गी है । अतः विद्वान्‌ 
रेतिहासिको का कथन हे कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है, 
प्राचीन राजाश्रों के समान यदि हमं प्राचीन ऋषियों के जीवन त्तका 
परिचय प्रष्ठ करना होतो पुराणो दी की शरण में जाना पड़ेगा । पुराणों 
का भोगोलिक मूल्य भी कम नहीं है । पुराणो में तोर्थो का बड़ा विस्तृत 
विवेचन है जिससे हम इन स्थानों के विस्तृत भूगोरु का ज्ञान प्राक्त कर 
सकते है । उदाहरण के ज्ये काशीखण्ड को ही रीजिये। यह स्कन्द्‌ 
पुराण का एक खण्ड है ! इसमें काशी ॐ स्थानों का श्रोर शिवलिगों का 


महत्व 
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बड़ा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसकी सहायता से हम प्राचीन 
कारी के प्रसिद्ध भागों का ज्ञान भलीरमोति प्राक्त कर सकते है । पुराणो 
की रचना-होली अ्रतिशशयोक्तिपुणं है । इसी रैली के कारण ही पुराणों 
मे बडी म्ब्रीचोडी वातं कहीं कहीं मिरती हँ । इन्हीं को देखकर सवं- 
साधारण में पुराणो के भ्रति अनास्था का भाव बना हुजा हे । परन्तु पुरार्णो 
के तुलनात्मक श्रध्ययन से उनके सच्चे इतिहास तथा सामाजिक वृत्त का 
परिचय प्र्येक विद्वान्‌ को लग सकता हे । 


२- पुराण भौर वेद 


भगवान्‌ के हृद्य से आविभंतत होकर वेद पहिले ऋषि, सुनि, सानी, 
कर्मी तथा मक्त लोगों के मानस मे विचरण करने लगा । बाह्य, कत्रिय 
ग्रौर वैश्यो के ग्रतिरिक्त श्रन्यान्य साधारण मनुष्यों को उनमें दीक्सित 
होकर जीवन की सार्थकता सम्पादन करने का अधिकार नहींथा। वेदं 
की भाषा समने की तथा वैदिक मन्त्रों के तात्पयंको हृदयङ्गम करने की 
योग्यता मानव समज मे थोडे ही लोगों मे थी । दी्ञा तथा उपनयन से 
विरहित होने ॐ कारण समाज के निश्नस्तर के रोग अपने जीवन को 
वेदमय बनाने से वंचित रह गये । इस कमी की पूति महपि वेदग्यास 
तथा उनके {रष्य न्रौर प्रशिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती को .जनता के 
कदयाण के लिये मानव समाज के उध्वंरोक से निन्नस्तरमे लने के 
लिये श्रपने को नियुक्तं किया । इसी का सुभग परिणाम हुजा पुराणो को 
रचना । वेद ओर पुराण वस्तुतः अभिन्न हँ । किन्तु वेद द्विज-ससुदाय मं 
प्रतिष्ठित ह श्नौर पुराण सभी श्रेणियो के नर नारियो मेँ विचित्र वेश भूषा 
शरीर विचित्र गतिभगी से विचरने वाज्ञे ह । पुराण का उदेश्य वेद के तत्वों 
को जन साधारण तक प्हुचाना हे । इसकी सिद्धि के रिय उसने सरल 
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संस्कृत वाणी को श्रपना माध्यम बनाया है। केवल भारत के प्रान्तो मं 
ही नदीं, प्रद्युत भारत के बाहर श्रनेश द्वीप-दरीपान्तर श्रोर देश-देशन्तरो 
ममी पुराणं ने भारतीय सनातन तरैदिक विचारधारा, कर्मधारा ओर 
भाव्धारा को प्रवाहित क्िय्ाहै। पुराणोकी कपा से सनातन वेदो ने 
सभी श्रेणियों के नर नारियों के जीवन को नियन्त्रित करङे परम कट्याण, 
विमल प्रेम तथा विश्युद्ध॒ आनन्द के मागं में प्रवरृत्त कराने का श्रधिकार 
प्त करिया हे । 

पुराणों का प्रधान गौरव यह हैकिं वेदने जिस परम त्व को 
पियो के भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि सेश्रप्राप्यदेशमें रख दिया था, 
पुराणां ने उसको सवेखाधारण के इन्दिय, मन ओर बुद्धि के समीप 
लाकर रख दिया हे । वेदो के सव्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्म ने पुराणो मं 
सोन्दयमूतिं तथा पतित-पावन भगवान्‌ के रूप मेँ श्रपने को प्रकाशित 
करिया हे । वेदों ने घोपणाकी है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, सूप तथा 
भावोंसे परे हे। पुराण कहते हैँ कि बरह्म सर्वनामी, सवरूपी श्रोर सवं 
भावमय हं । वेद्‌ कहते हैः-- एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति । पुराण 
कहते ह -- एकं सत्‌ प्रेम्णा बहुधा भवति । भगवान्‌ की श्रनन्त॒विभूतियों 
क मधुर सूपोंका दशन ह्मे पुराणों मे मभिरुतादहे। पुराणेने यह 
उद्वाटित करियाहे कि एक ही परम तव भगवान्‌ विभिन्न रूप ओर नामो 
मे विचित्र शक्ति सामथ्यं तथा सौन्दयं को प्रकट कर सम्पूणं संसार मं 
खीला-विरास कर रहे हे । तथा प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय किक्षी न किसी 
रूप म उसी भगवानू की ही उपासना करङे कृतार्थता प्राप्त करता है । 
इसी कारण भारत के समग्र धार्मिक-सम्प्रदाय एकच्व के सुत्रमें बधे हुये 
ह । इस प्रकार पुराणों ने सर्वातीत ब्रह्म को खबरे बीच मं लाकर, मनुष्य 
के भीतर देवत्व के बोध को तथा भगवत्ता फी श्रनुभूति को जागृत कर 
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दिया है । पुराणों मेँ मानव जाति का इतिहास श्रौर विशेषतः भारत के 
प्राचीन इतिहास का वणंन हे, पर साथ दी साथ पुराणो का प्रधान रक्षय 
यह दिखलाना है कि यह स्र संसार भगवान्‌ की लीला का विलास हे । 
दस प्रकार पुराणों मेँ वैदिक तच्वों को रोचक रूप से जन साधारण के 
सामने रखने का श्लाघनीय प्रयत्न किया गया है । वैदिक धमं को लोकप्रिय 
बनाने का श्रेय इन्हीं पुराणों को प्राप्त हे । 

वेद्‌ जीर पुराण की इस मलिक एकता से श्रपरिचित होने वाले 
विद्वान्‌ ही वैदिक श्रौर पोराणिक इन दो विभिन्न धर्मौ की चर्चां करते दँ । 
जो व्यक्ति वेद॒ मेंश्रद्धारख्ते हृषु पुराणे मे श्रास्था नहीं रखता वह 
हिन्दू ध्म के मौलिक सिद्धान्तो से नितान्त श्रनभिन्त है । वेद ओर 
पुराण एक ही श्रमिन्न सनातन धमे के भिन्नकाल में आविभूत होने वाजे 
विशिष्ट मन्थ है । वैदिक संहिताओं मं कमकारड का विशेष प्राबल्य हमें 
मिलता हे । परन्त॒ उन्हं ज्ञान तथा भक्ति से श्चुन्य बतलाना भी नितान्त 
उपहास्यास्पद्‌ दे । तथ्य बात यह हि कि संहिताश्रों में बीज रूप से 
निहित सिद्धान्तोंकादही पल्लवीकरण हमं पिद्धुज्ञे साहित्य मं उपलन्ध 
होता ह । भक्ति की चचां केवल पुराणों ही में है, उपनिषदों मे नही, 
यह कथन दुःसाहसपूणं है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि बिना 
दश्वर की कृपा के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, विद्या ओर बुद्धि 
उसकी प्रासि मे नितान्त व्यथं है । भगवत्करुपा का यह तत्व कितने सुन्दर 
रूप मे अभिव्यक्तं किया गया है :-- 


“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष ब्रृशुते तेन लभ्यः, तस्येषर श्रात्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
( कठ ° उप० १।२।२३ ) 
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केनोपनिषद्‌ में कहा है कि ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टि से उनकी 
ख्पासना करनी चाहिए ।:- 


“तद्वनमिति उपासितव्यम्‌?' ( केन. उप. ) 

वरुण सूक्ता मे भक्सो की भावना जिस मधुर रूप में भ्यक्त की गद हे 
वह विद्वानों से श्रपरिचित नहीं है । इन प्रमाणो के रहते हुए भक्ति को 
पुराण कार की नद उपज मानना भान्ति की चरम सीम नहीं तो क्या हे ? 

पुराणों म भगवान्‌ के नाना वतार की कथां विस्तार के सथ 
घरात ह इन कथाश्रोंको पुराणो म वणित होने के कारणं बहुत से 
क्लोग कपोल कल्पित मानते ई । परन्तु क्या यह बात ेखी दी हे ! क्या 
इन श्रवतार की कथां का प्रथम दशन हमेपुरणों केप्रष्टो महं 
मिर्ता है ! नही, बिल्वुर नहीं । इन कथाओं का ब्रीज रूप से उल्लेख 
स्वयं वेदों मेँ उपलब्ध होता है । यह हमारे दस कथन का पुष्ट प्रमाण 
है किपुराणोमे वेदसे कसी प्रकार की विभिन्नता या पृथकूता नही हे। 
कतिपय उदाहरणों से इस कथन को स्पष्ट किया जा सकता हेः- 

( १ >) भगवान्‌ के मत्स्य रूपमे श्रवतीणं होने की कथा बडु 
विरतार के साथ शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होती दहै । मस्स्यके द्वारा 
महाराज मनुदो श्रागामी जल्ठावन की सूचना किस प्रकार मिरी श्रौर 
किस तरह उन्होने मत्स्य के अयुग्रहसे दस सृष्टके बीजोकी रक्ञाक्री 
त्था कालान्तरमे उन्दं पल्लवति क्या इसका सबसे प्राचीन दणन हमें 
अही उपलब्ध होता हे । 


° तरय ( मनोः ) अवने निजञातस्य मरस्य: पाणी श्रापेदे ।" 
( शत. ब्र. १।८।१।१-२ ) 


(२) दुर्माव्तार क सूष्नाहमें इसी श्तपथ ब्रा्णारसे मिर्ती हे ¦ 
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“स यत्करूर्मो नाम एतद्‌ वै रूपं कृत्वा प्रज। पतिः प्रजा अखजत्‌ ।* 
( शत० ब्रा० १०।५।१।५. ) 
(३) वाराहावतार का उल्लेख अधरववेद्‌ मेँ पारा जाता हैः-- 
वारादेण पृथिवी संविदाना ( श्रथवं० १२।१।४८ ) 


७) वामनावतार का निर्देश ऋग्रेदर के विष्णु सूक्त में स्पष्ट ही है। 


“दद्‌ विष्एुविचक्रमे, तरेधा निदधे पदम्‌ | 
समूढमस्य पांसुरे |” ऋ° वे° १।२२।१७ 


३- पुशर्णो के वक्ता शतः 

सुभ्रसिद्ध पाश्वाव्य विद्वान्‌ पार्जिटर का यह मत हे ८ ओर इस मत 
के मानने वालो की संख्य। पूर्वं ओरं पश्चिम मे कुद कम नहीं दहे) छि 
प्राचोन भारतम दोप्ररार की एेतिहासिक् परम्परा प्रचलित थी-{ 4) 
वेद्‌ से सम्बद्ध सोर (२) पुराणों से सम्बरद्र। पहिली परम्परा के 
प्रचारक ब्रह्मण थे परन्तु दृ्तरी परस्परा का प्रचार करनेका श्रेय 
अब्राह्मणो को प्रा्ठ है । इष कल्पना का मूल आधार यह है कि पुराण 
कै प्रचारक तथा व्याख्याता सूत ॒लोमह्रंण सूत-जाति र्म उपपन्न माने 
जाते हँ । मनुस्छति ( १०।१७ ) क “्त्रियात्‌ सूत एव तु” वाक्य के 
अनुसार त्रिय से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति 
“सूत कहलाता है । यह वस्तुतः निङ्ृष्ट वणं संकर जाति थी जिसका काम 
प्रधानतया रथ चलाना था । इख मत के अनुयाया लोग सूत उपापिकारी 
लोमहषण को इसी निङ्रष्ट वशणेसंकर जाति का व्यक्ति मानते हैँ । जवे 
ही पुरार्णो के प्रथम व्याख्याता ठहरे, तो यह मानना ददी पड़ेगा ढकि 
पुरार्णो कै प्रचार मे श्रब्राह्मणो का हाथ हे। 
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परन्त॒ इस विषय की प्या समीक्षा से यह मत नितान्त निराधार 
तथा निमूल ट्टरता है । नैमिषारण्य मेँ एकत्रित अटासी हज्ञार ऋषिं 
की जिज्ञासा जिन रोमहषण ऋषिने पुराणों के द्वारा पूणं की वे सूतः 
भवश्य कहकटाते थे । परन्तु वे उच्च कुल के ज्ञानी विद्वान्‌ ब्राह्मण थे । 
सूत" नामकरण का कारण यह थाकिवेन के पुत्र म्टाराज पथु के यत्त 
मे वेश्र्ि्कुर्ड से उत्पन्न हुए थे । श्रतः अभ्निकुण्ड सूत-होने क कारण 
वे स्क्षप में सूतः नाम से अभिहित किये गये थे । वायुपुराण मे इस 
उत्पत्ति का बड़ा प्रामाणिक वणन ह° । सूत रोमहर्षण के पुत्र मी 
पुरागेतिहास के महान्‌ भ्यार्याता थे । उनका नाम था--सखौति उग्रश्रवा 
ओर इन्ोने ही महाराज जनमेजय को हरिवंश ८ जो महाभारत का 
परिरिष्ट हे ) सुनाया था। सौति" शब्द की ज्याकरणरभ्य ब्युत्पति 
है-- सूतस्यापव्यं सौतिः द्रौणिवत्‌ । जिस प्रकार दोण के पुर द्रौणिः 
कहलाते हँ, उसी प्रकार सूत के पुत्र हुए सौति । ध्यान देने की बात हे 
कि यह श्रपत्य प्रत्यय का योगदही सूचित करता है कि सूतः किसी 
ब्यक्ति का नाम हे, जाति का नहीं * । ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न होनेवांरा 
व्यक्ति श््राह्यण' ही कहलाता ह, (्राह्मणि' नहीं । 3 
१ वैन्यस्य तु पथो वतैमाने मदहातमनः । 
सुत्यायामभवद्‌ सूतः भ्रथमं वर्णवैकृतम्‌ ॥ 
एन्द्रेण इविषा तत्र हविः पृक्तं बृहस्पतेः । 
जुहावेन्द्रोय दैवेन ततः सृतो व्यजायत ॥ 
--वायु° १।१९३।१४ 
२ सूतः शरभ्रिकुण्डसमुदभूतः सूतो निम॑लमानसः इति पौराणिक प्रसिद्धः 
३ भ्रभिजो लोमहर्षणः । वस्य पृः सौतिः शय्रभवाः, न त॒ श्राष्मणयां चत्रि- 
याद्‌ सुतः इति स्थृत्युक्तः । तड्धितानर्थक्यापन्तेः । इरिव॑श १।४ की गोका । 
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षस विषय मे महाभारत तथा भागवत के मान्य टीकाकारो का 
ठेकमत्य ह । कोटिस्य की सम्मति भी इसी पत्त मे हे । संकर जाततिर्यो के 
वंन के श्रवसर पर श्र्थशाखकार का कथन है-- 
वेश्यान्मागध वेदेहकौ ( दत्रियाब्राह्मण्योः ) । 
त्तत्रियात्‌ ( ब्राह्मण्यां ) सूतः | 
पौराणिकस्व॒ अन्यः सूतो मागघश्च | 
ब्राह्मणात्‌ च्ुत्राद्‌ विशेषः । (३।७।२९--२१) 
श्राशय है किवेश्य से क्त्रिया में उषपन्न प्रतिलोमज वणेसंकर (मागधः 
कहलाता ह । ब्रह्यणी मे उत्पन्न "वैदेहक कहलाता है । क्तत्रिय का 
बाह्मणी मे उद्धृत प्रतिलोमज सूतः कहलाता हे । पोराणिक सूत तथा 
मागध इनसे भिन्न होते हैँ । सूत ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा मागध चत्रिय से 
श्रेष्ठ होता है । स्पष्टतः कौटिल्य की सम्मति मैं सूत ब्रह्मण से श्रेष्ठ है ।१ 
वह सूत जाति से सम्बन्ध नहीं रखता । यही कारण था कि सूतके 
मार डालने से बलरामजी को ब्रह्महत्या लगी जिसके निवारण के रिष्‌ 
उन्होने मारत के समग्र तीरया की यात्रा सम्पन्न की थीर । 
कहीं कीं सूतजी प्रतिलोमजः कहे गये । यथा भागवत १ ०।७८।२४ 
पथ में तथा ब्रहन्नारद्‌ प्राण में सूतजी ने स्वयं अपने विषय मे लिखा हे- 
विलोमजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः ( २।५ ) । इन वाक्यों 
का एक रहस्य है । पृथु के यज्ञ मँ बृष्स्पति द्वारा विदित आहुति इन्द्र 
की आहूति से अभिभूत टो गहं थी । तव लोमहषण का जन्म हुआ । 
बृहस्पति यज्ञीय परिभाषा मं ब्राह्मण ठहरे तथा इन्द्र चुत्रिय सहर । श्सी 
कारण उन्हें श्रतिलोमजः कहा गया है । वे ध्योनिज' तो येही नरी, 
पर उपचार ते हस नाम से अभिहित किये गये है । 


१ भागवत ( १०।७८।२९- ३३ ) 
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तथ्य बात यह हे कि लोमहषंण को व्या जी ने इतिहास पुराण का 
अध्ययन कराया था जीर इनके प्रचार का कायं उन्हीं को सुपुदं किया 
था। वे ज्ञानी महाविद्धान्‌ बाह्मण थे। पौराणिक ब्राह्मण ही होता हे। 
इस विषय मे प्राचीन सिद्धान्त स्पष्ट ह । चभ्निपुराण का कथन है-- 


परषदाज्यात्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः । 
वक्ता वेदादिशाल्राणां त्रिकालानलधमवित्‌ ॥ 


जब “सूतः जी उच्चकोटि के विद्धान्‌ ब्राह्मण उहरते है, तब अब्राह्मणो 
के द्वारा पुराणों का प्रचार, क्षत्रियपरम्परा की बाह्मण परम्परा से भिन्नता, 
पराणो का वेद से विरोध-श्रादि वातं बालू की भीत के समान 
भूमिसात्‌ हो जाती है| 


४-- पराणो को संख्या 


पुराण १८ है यह तो बात प्रसिद्धहीदहै। परन्तु ये पुराण अलग 
श्रलग स्वतन्त्र ्रन्थ नहीं ह । किन्तु एक ही पुराण के १८ प्रकरण है। 
जैसे एक ग्रन्थ में कट अध्याय होते है, उसी प्रकार एक ही पुराण के १८ 
प्रकरण है । यही कारण है किं इनका क्रम नियत है । स्वतन्त्र अरन्थों मे 
कों नियत क्रम नहीं रहता । वक्ता कां इष्ड से उनके अध्यायो मे उलट 
फेर किया जा सकता है 1 किन्तु पुराणों मे रेसो नदीं हो सकता । उनका 
एक निरिचत क्रम है धरोर उस क्रम का उल्लेख सर्वत्र पुराणों मेँ उपलब्ध 

होता है । इन पुराणौ के नाम छोकसंख्या के साथ इस प्रकार है- 
क्रम संख्या पुराण नाम शोक संख्या 
५ ब्रह्म पुराण १०,००० 
र पद्म ५५५,००० 
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कम संख्या पुराण नाम श्छोक संख्या 
३ विष्णु पुराण २३,००० 
9 शिव ;; २४,००० 
५ भीमद्‌ भागवत ,, १८,००० 
& नारद्‌ +, २५,००० 
च माकंर्डेय 99 ९,००० 
८ श्रि }; १०,५०० 
९ भविल्य ,; १४,५०० 
१० ब्रह्म वैवतं ,, १८,००० 
११ लिङ्ग ,) ११,००० 
१२ वराह ,; २४,००० 
१३ स्कन्द्‌ ; ८१,१०० 
१४ वामन 3, १०,००० 
१५५ कूम 3) १७,००० 
१६ मत्स्य + १७,००० 
१७ गरड ,; १९,००० 
१८ व्रह्माख्ड ,) १२,००० 


ऊपर निदिष्ट यह क्म तथा श्छोक संस्या भागवत (१२।१३।४-र्श्टोक) 
[दष्ु प्राण ( तृतीय अक, ज० ६, छ्छोक ), नारद्‌ पराण ( अ० ९२ ), 
एय सूत रहिता ( १।८--११ श्छो० ) आदि श्रनेक ग्रन्थों म उपलब्ध 
होती है । यँ ध्यान देनेकी बात यहहैकि प्राणो का आरम्भ ब्रह्यसे 
छार श्रन्त ब्रह्माण्डे होता है तथामध्य मे भी वह्मवैवतं मे च्य 
दी रमृतिक्रादीजातीहै। हसतेस्पष्होताहै कि पुराण सृष्िदिधा 
व] प्रतिपादन करताहिजोत्ष्य से श्रारम्म कर बह्मारड तक हमारे ज्ञान 
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को पचा देती है । वह आदि, मध्य श्रौर अन्त मेँ ब्रह्म का कीतन करती 
दद ब्रह्म पर हमारे ध्यान को विचरित नहीं होने देती । इसीकलिये यह 
उक्ति प्रसिद्ध हे किः-- 
“श्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सरव॑त्र गीयते 
उपपुराण 

जिस प्रकार पुराणो की संख्या ¶म है उसी प्रकार से उपपुरार्णो की 
संख्या २० बीस है। उपपुराण के नाम, श्टोक संख्या तथाक्रमके 
विषय में पर्याप्च मतभेद है । श्रतः यहोँ पर उपपुरार्णो का नाम तथा 
क्रम सूतसंहिता ( श्र° १।१२-१८) के अनुसार दिये जते ईः- 
(१) सनत्कुमार उपपुराण (२) नरसिंह (३) नान्दी (४) शिवधमं (५) 
दुबासा (६) नारदीय (७) कपिल (८) मानव (९) उपनस्‌ (१०) ब्रह्माण्ड 
(११) वरूण (१२) कारिका (१३ वसिष्ठ (१४) शिङ्ग (१५) महेश्वर 
( १ दै) साम्ब (१७) सोर (१८) पराशर (१९) मारीच (२०) भागव । 

पौराणिको मे इस विषय को लेकर महान्‌ मतभेदं पाया जाता है कि 
इन पुराणों मे कोन पुराण है ओर कौन उपपुराण ? विशेषकर देवीभागवत 
ओर श्रीमद्‌भागवद्‌ एवं हिव पुराण ओर वादु राण को लेकर विद्वार्नो मे 
बडा भगा है। कोई देवी भागवत को पुराण मानता है, तो कों 
श्रीमद्‌ भागवद्‌ को । कोद वायु पुराण को पुराण कोटि में रखता है, तो 
कोद शिव पुराणको। इस विषय की पर्याप्त आखोचना करने पर दम 
इसी निष्कषं पर पर्हचे है किं नारद्‌ आदि पुरार्णो के द्वारा निर्दिष्ट भागवत 
पुराण श्रीमद्‌मागवद्‌ ही है । मस्स्य पुराण के अनुक्तार भागवत पुराण 
का लक्षण नीचे लिखा है- 

ध्यत्राधिङ्ृत्य गायत्रीं वण्य॑ते धमंविस्तरः । 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌ भागवतमुच्यते ॥” 
१२ 
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यह रक्षण श्रीमद्‌भागवत मे ही प्रधानतया घटित होता है । नारदं 
पुराण में दी गदं भागवत पुराण की जो विषय-सूची है वह श्रीमद्‌भागवद्‌ 
पुराण से मिख्ती जुरुती है । पद्म-पुराण मेँ श्रीमद्‌भागवद्‌ को सब पुराणों 
मे श्रेष्ठ बतलाया गया हैः- 


पुराणेषु च स्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहुदशिभिः ॥ 


इन उन्क्ेखो से स्पष्ट है कि प्राचीन सम्प्रदायो के अनुसार भागवत 
पुराण के उदल्ेख का श्रभिप्राय श्रीमद्‌भागवत पुराणसेद्ी दहै) 

शिवपुराण तथा वायुपुराण मे भी इसी प्रकार मतमेद्‌ है। वायु 
पुराण का वन हमने पुराणों के अन्तर्गत किया है ! शिवपुराण उससे 
भिन्न न्थ है । शिच पुराण भी एक नहीं दो है । एक रच-श्लोकात्मक हे 
जिसमे १२ षंहितयं कटी जाती है जो ये हैः- 

(१) विद्य श्वर संहिता (र) रौद्र सं° (३) विनायक्त सं०° (४) ओम 
सं० (५) मातृ सं° (६) रुद्रैकादश सं° (७) कैराश (८) शतरुद्र (९) 
कोटिरू सं० (११) सहस्रकोटि रुद्र॒ (११) वायु प्रोक्त सं° ओर (१२) 
धमं संहिता । 

हन संहितार्भा का उदक्ञेख शिवपुराण की वायुसंहिता (अ. १।४१-५२) 
मे किया गया है। परन्तु यह हवादशसंहितावाल्ञा शिवपुराण इस समय 
उपर्य नरी ता । बम्बर के वेङ्कटेश्वर प्रेस से जो शिवपुराण प्रकाशित 
श्रा है उसर्मे केवल ७ संहितायं ओर २४,००० श्टोक मिकरूते ईह । इन 
संहिता्भो के नाम ये हैः- 

(१५ विदं श्वर संहिता (२) शुद्र सं० (३) शतस्द्र सं° (४) कोरिस्दर 
स० (५) डमा सं० (६) कैलाश्च सं (७) वायवीय संहिता । 
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पयिडत उवाला-प्रसादजी ने अपने ““जष्टादशपुराणद्पेण'" ८ पृष्ट० 
१२६-- १३५ तक ) मे शिवपुराण की जो सूची दी है वह इससे भिन्न 
है । उवारा प्रसाद्‌ की सुची मँ (१) ज्ञान संहिता (२) सन्कुमार सं° 
(३) धमं सं० नामक तीन संहिताभों का वणन श्रथिक है। यहाँ शिव 
सम्बन्धी समग्र सिद्धान्तो का वंन है जिनमें बहुत से सिद्धान्त शैवतन्त्रो 
से किये गये है। योगका वणन इस पुराण के अन्तगंत विस्तृत रूप से 
है। इन्दी अध्यायो का सारांश श्रग्नि-पुराण मे भी मिल्लता है। शोक 
दोना जगह एक ही ईद । शिव पुराण का वणेन क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित 
है । श्रग्निपुराण का वणंन उतना सुसंगटित नहीं हे । अन्तिम खय के 
३९ वें श्रभ्याय में शेवयोग' नामक एक विशिष्ट अध्याय है जिसमें योग 
के द्वारा भगवान्‌ शकर के विशिष्ट ध्यान का वणन है। शिव तस्व के 
जिज्ञासु के किए यह पुराण अमूल्य निधि है । इन समस्त पुराणो १ की 
शोकं संख्या ४ राख है । पुराणो में उरिलिखित हे कि देवलोक में स्थित 
पुराणो की संख्या शतकोटि ( सो करोड़ ) थी परन्तु मानवो के श्रल्पक्ञ 
तथा अल्पायु होने के कारण व्यासजी ने चार लाख श्लोकों मे समस्त 
पुराणों का संक्षेप मं सारांश उपस्थित कर दिया । महाभारत हरिव॑हा 
कै साथ एक रच्च श्छोकास्मक है । रामायण मे २४ ००० श्लोक दै । 
पुराणों की शोक-संख्या महाभारत से चारगुनी है । इतिहास ओर पुराणो 
दधी सम्मिङ्ति शछोक-संख्या ( टोटल ) ६8९ लाख है। इसके पश्चात्‌ 
उपपुराण की शोक-संख्या जोड़ जेने पर यह संख्या एक लाख ( ७२ 
राख ) ओर श्रागे बद जाती है । हस प्रकार इतना बदा धार्मिक साहिस्य 
संसार की किसो भी भाषा में उपलब्ध नष्टींहै। धन्यै ऋषि लोग 

१ क्न पुराणों के विस्तृत विवरण के लिये देखिये 

प० उवाला प्रसाद मिश्र अष्टादश पुराण दपण । 


१० श्राय॑संस्कृति के मूलाधार 


जिन्होने वैदिक धमं के रहस्यां को, भ्राचार तथा विचारो को, नियम तथा 
यवां को, जनसाधारण तक पर्चाने के लिये इतना विराट्‌ साहित्य 
रचकर हमारा परम कल्याण तथा मंगल सम्पन्न किया है । 


पुराणो का परिचय 


ब्रह्मपुराण 

(2) ब्रह्मपुराख-यह पुराण श्रादि बाह्य, के नाम से भी प्रसिद्ध 
हे । इसके ्रध्यारयो की संख्या २४५ है ओर श्छोकों की संख्या १४,००० 
के श्रासपास हे । पुराण-सम्मत समस्त विषयों का वणंन यहो" उपलब्ध 
होता हे । सृष्टि कथन के अनन्तर सयैव तथा सोमर्वंडा का श्रस्यन्त 
संसिक्च विवरण है। पार्वती च्राख्यान बड़े विस्तार से १० अध्यार्यो 
मे--(३४ अध्याय से ४० तक)--दिया गया है । माक॑ण्डेय के आख्यान 
( अध्यायं ५२ ) के अनन्तर गौतमी, गंगा, कृत्तिका तीथं, चक्रतीथं, 
पु्रतीर्थ, यम तीथ, आपस्तम्ब तीथं आदि अनेक प्राचीन तीर्थो क माहात्म्य 
गौतमी माहात्म्य के अन्तगंत (अ० ७०--१७५) दिये गये दँ । भगवान्‌ 
कृष्ण के चरिश्र का भी वंन ३२ अध्यायो (अध्याय १८० से २१२ तक) 
मे बड़े विस्तार के साथ वणित है। कथानकं वही है जिसका वशणंन 
भागवत के दशम स्कन्धे दहे! मरण के अ्ननन्तर होनेवादी अवस्था का 
वणेन श्रनेक अध्यायो मेँ किया गया है । इस पुराण में भूगोल का विशेष 
वंन नहीं हे । परन्तु उदीसा मे स्थित कोणादिस्य ८ कोणाकं ) नामक 
लौं तथा तत्संबद्ध सूयं-पूजा का वणंन इस पुराण को विशेषता प्रतीत 
होता ै। सूयं की महिमा तथा उनके भ्यापक प्रभुत्व का निर्देश छ 
जध्यायों मेँ हे (अ० २८--३३ ) । 

दष पुराणम सांख्य योग की समीच्ा भी बढ़ विस्तार के साथ दस 
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अध्यायो ( अ० २३४५-४) मे की गर्ूहै। करार जनक के प्रश्न 
करने पर महिं वसिष्ट ने सांख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया 
है। ध्यानदेने की बातहैकि इन पुराणो मे वशित सांख्य नेक 
मह्वपूणं बातो में अवान्तर कालीन साख्य से भेद रखता हे। पिदधे 
सांख्य मे तत्वों की संख्या केवल २५ दही हे। परन्तु यहाँ मुधंस्थानीय 
२६ वें तत्व काभी वंन हे। पौराणिक साख्य निरीश्वर नहीं है तथा 
उसर्मे क्तान के साथ भक्ति काभी विशेष पुट म्हि हुआ हि। इस प्रन्थ 
मँ एक श्रोर भी विशेषता है । इसङे कतिपय अध्याय मह भारत के १२ वें 
पवं ( शान्ति पवं ) के कतिपय अध्यायो से श्रत्तरशः मिलते है । धमं ही 
परम पुरुषां है; इस तच्च का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त में कितनी 
सुन्दर भाषा में किया गया हैः- 
धर्म मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां, 
स द्यकं एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अथां लयश्च निपुखेरपि सेव्यमाना, 
नेव प्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
( ° पु० २४५।२६) 


पद्मपुराण 
(२) पग्र पुराख--यह पुराण परिमाण में स्कन्द्‌ पुराण को छोड 
कर अद्वितीय है । इसकी शोकं की संख्या ५०,००० बताई जाती है । 
हस प्रकार से इसे महाभारत का आधा ओर भागवत पुराण से तिगुना 
परिमाण मे समना चाहिये । इसङे दो संस्करण उपरुभ्य होते हैँ (१) 
बंगाली संस्करण ओर ( २ ) देवनागरी संस्करण । बंगारी संस्करण तो 
श्रभी तकं अप्रकाशित हस्तज्िखित प्रतिरथो में पडा है । देवनागरी संस्करण 
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आनन्दाश्रम संस्कृत म्रन्थावली मे चार भागोंमें प्रकाशित हा हे। 
आनन्दाश्रम संस्करण मे चः खण्ड हैः--(१) आदि (२) भूमि, ३) 
बरह्म (४) पाताल (५) सृष्टि ओर (६) उत्तर खयड । परन्तु भूमिखण्ड 
८ श्ध्याय १२५--४८।४९ ) से ही पता चलता है किः खण्डो की 
फल्पना पचे कीद्े। मूलम पौचदही खण्डथे जो बंगारी संस्करण में 
भ्राज भी उपलब्ध होते है । 


प्रथमं सष्टिवर्डं हि; भूमिखण्डं द्दितीयकम्‌ । 
तृतीयं स्वगेखण्डं॑च, पातालश्च चदु्थकम्‌ ॥ 
पञ्चमं चोत्तरं खण्डं, सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 


अव हृन्ं मूलभूत पोच खण्डो का वणन क्रमशः किया जा रहा हे । 

४ ) सृ! खरड-इसमे ८२ श्रध्याय ह । इसके प्रथम अभ्याय 
( श्छोक ५५-६० ) से पता चलता हे कि इसर्मे ५५,००० शोक थे तथा 
यह पुराण पोच पर्वा मे विभक्त था--. 4) पौष्कर पवं-- जिसमे देवता, 
मुनि, पितर तथा मनुष्यों की ९ प्रकार की सृष्टिका वंन हे। (२) 
तीर्थप्व-- जिसमे पर्वत, द्वीप तथा सप्त सागर का वणंन है । (३) तृतीय 
प्व- जिसमे अधिक दक्षिणा देनेवाज्ते राजाश्नों का वणन है । (४) 
राजाश्रों का वंशञानुकीतंन हे । (५) मोक्त पवं मे मोक्त तथा उसङे साधन 
का वर्णन किया गया है। हस खणड मँ समुद्र मंथन, पृथु की उत्पत्ति 
पुष्कर तीथं के निवासिर्यो का धमेकथन, वत्रासुर संग्राम, वामनावतार, 
माकंर्डेय की उच्पत्ति, कातिकेय की उस्यत्ति, रामचरित, तारकापुरबध 
ध्रादि कथार्पँ विस्तार के साथ दी गदं है। 

(२) भूमरिखरड- इस खणड के आरम्भरमे शिवशमां नामक ब्राह्मण की 
पितृभक्ति के द्वारा स्वग॑रोक की प्राप्ति का वणेन है। राजा पृथु के जन्म 
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शरीर चरित्र का वर्णन है। किसी चु्रवेश धारी पुरुष के द्वारा जैनधमं 
का वणन सुनकर बेन उन्मागगामी बन जाता है। तब सपर्षिर्योके 
दवारा उसकी भुजानां का मन्थन होता है जिससे पृथु की उस्पत्ति ती 
है । नान प्रकार के नैमित्तिक तथा श्राभ्युदयिक दानो के अनन्तर सती 
सुकला की पातित्रत सुचक कथा बड़े विस्तार के साथ दी गदं है । ययाति 
शरोर मातरि के जध्यास्म-विषयक सम्बाद, मे पाप श्रौर पुण्य के फरो का 
वणन श्रोर विष्णुभक्ति की प्रशंसा को गद हे। महिं व्यवन की कथा भी 
बड़ विस्तार के साथ दी गदं है। यह पद्मपुराण विष्णु-भक्ति का प्रधान ग्रन्थ 
है । परन्तु इसमे अन्य देवतारश्रो के प्रति प्रनुदार भार्वो छा प्रदशन कही 
भी नहीं किया गया है। रशिवभ्नौर विष्णु की पताके प्रतिपादक ये 
श्टोक कितने महत्वपूणं हः-- 


शेव॑ च वैष्णवं लोकमेकरूपं नयोत्तम । 
द योश्चाप्यन्तरं नास्ति एकलूपं महात्मनोः ॥ 


शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये शिवः ॥ 
एकमूतिंल्लयो देवाः जह्मविष्णुमदेश्वराः । 
त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणमेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(२) स्वगं खरड- इस खण्ड मे देवता, गन्धवं, अप्सरा, यश 
आदि के रोको का विस्तृत वणन है । इसी खण्ड मे शकुन्तलोपाख्यान 
ह जो महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान से सर्वथा भिन्न हे परन्तु कालिदास 
कै “श्रमिन्ञान-शकुन्तल' से बिल्कुल मिरता जुरुता है । इससे ज्ञात 
होता है कि कालिदास ने श्रपने सुप्रसिद्ध नाटक की कथावस्तु महाभारत 
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सेनक्ञेकर हसी पुराणसे री है। गविक्रमो्वंशी' के सम्बन्धर्मे भी 
यष्टी बात हे । 

( ) पाताल खरड--दसमें नागरोक का विशेष रूप से वणेन है । 
ध्रसंगतः रावण के उल्लेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमे कदी गदं 
है । इसमें विशेष बात यह है कि कालिदास के द्वारा 'रघुवंश' मे वर्णित 
राम की कथा से यह कथा मिलती जुखती है । रावण के वध के श्ननन्तर 
खीता-परिव्याग तथा रामाश्चमेध की कथा भी इसमे सम्मिलित हे । यह 
कथा भवभूति के “उत्तर रामचरित मे वणित शमचरित से बहुत कु 
मिलती हे । इस पुराणम भ्यासजी के द्वारा १ पुराणों के रचे जाने 
की बात उल्लिखित है जिसे भागवत पुराण की विशेष रूप से महिमा 
गार गह हे । 

(५) उत्तर खरड-इस पाचवं खण्ड मँ विविध प्रकार के आख्यानों 
का संग्रह है। इसमें विष्णुभक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा की गद हे। 
"क्रियायोगसार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी है जिसमे यह 
दिखाया गया है कि विष्णु भगवान्‌ बतो तथा तीर्थ के सेवन से विशेष 
रूप से प्रसन्न होते दै । 

पद्मपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादक सबसे बढ़ा पुराण हे । भगवान्‌ 
का नामकीतंन किस प्रकार सुचाररूपसे किया जा सकता है! कितने 
नामापराध द ! शादि प्रश्नो का उत्तर इस पुराण म बद प्रामाणिकता से 
दिया गया हे । इसीलिये अ्रवान्तर-कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थों ने 
हसका महस्व बहुत ्रधिक माना है । साहिष्यिक दृष्टि से भी यह बहुत 
सुन्दर है । पुराणों मे तो श्ननुष्टुप्‌ का ही साम्राज्य रहता है परन्तु इस 
पुराण मँ अनुष्टुप्‌ के श्रतिरिक्त श्न्य बढे छन्दां का भी समवेश हे । 
भगवान्‌ ङी स्तुति के ये दोनों पश्च कितने सुन्दर ईदैः- 
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संसारसागरमतांव  गभीरपारं, 

दुःलो्मिभिः विविध-मोहमयेस्तरङ्खैः । 
सम्पूण॑मस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्त, 

तसमात्‌ समृद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌ ॥ 
कर्माग्बुदे महति गजंति वषंतीव, 

विदयुल्लतो्न सति पातकसंचयेमं । 
मोहन्धकारप्लै्मयि नष्टः, 

दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 


विष्णुपुराण 

(२) रिप्णु पुरारा-- दाशंनिक महत्व की दृष्टि से यदि भागवत पुराण 
पुराणों की श्रेणी मे प्रथम स्थान रखता है, तो विष्णुपुराण निश्चय ही 
दवितीय स्थान का श्रयिक्रारी है । यह वैष्णव दशन का मुल श्रारम्बन हे । 
इसीखिये आआचायं रामानुज ने श्रपने “श्रीभाष्य' मे इसका प्रमाण तथा उद्धरण 
बहुलता से दिया है। परिमाण मे यह न्यून होते हुए भी महत्व में 
धिक हे। इसके खण्डो को “अंद्ा" कहते ह । इस ॐ अंशो की संख्या & 
है तथा अध्यायो की संख्या १२६ है । इस प्रकार परिमाण में यह भागवत 
पुराण का तृतीयांश-मात्र है । प्रथम अंशम सृष्टि वणंन के अनन्तर 
रुव चरित ओर प्रहाद्‌ चरित का विस्तृत वणन है ( ्र° ११-२० ) । 
द्वितीय अंश ( खण्ड ) मे मृगो का बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन द । 
तृतीय अदा मे श्राश्रम सम्बन्धी कर्तव्यो का विशेष निदंश है। इसके 
तीन श्चध्यायो मेँ ( श्र० ४-६)वेद्‌ की शाखाश्रों का विशिष्ट वणेन हे 
जो वेदाभ्यासियों के लिये बड़े काम की वस्तु है। चतुथं अंश विशेषतः 
एेतिहासिक है जिसमे सोमवंश के अन्तरगत ययाति का चरित वर्णित है । 
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यदु, तुवंसु, दुय, अनु, पुर,+-दइन पौँच प्रसिद्ध पत्रिय वंशं का भिन्न 
भिन्न अध्यायो मे वणन मिरता है । पञ्चम अंश के ३८ श्रध्यायमें 
भगवान्‌ कृष्ण का अरोक चरित वैष्णव भक्तों का आलम्बन है । इस 
खण्ड मे दशम स्कन्ध के समान कृष्ण-चरित पूर्णतया वशित है परन्तु 
हृसका विस्तार कम है । षष्ठ अंश केवर श्राठ अध्यार्यो का है जिसमें 
प्रलय तथा भक्ति का विशेषरूप से विवेचन किया गया हे । 
साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बदा ही रमणीय, सरस तथा सुन्द्र 

है । दक्षे चतुथं अंश मँ प्राचीन सुष्टु गद्य की रुक देखने को मिलती 
हे। ज्ञान के साथ भक्ति का सामञजस्य इख पुराण मे बढ़ी सुन्द्रता से 
दिखलाया गया है । विष्णु की प्रधान रूप से उपासना होने पर भी इस 
प्राण में समश्प्रदायिक संकीणंता का लेश भी नहीं हे । भगवान्‌ कृष्ण ने 
स्वयं महादेव ( शिव ) के साथ अपनी श्रभिन्नता प्रकट करते हुए अपने 
श्रीमुख से कहा है- 

योऽहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मन्तो नान्यदरोषं यत्‌, तच्वं ज्ञातुमिहार्दसि ॥ 

श्रविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदरिनः 

वदन्ति मेदं पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हर ॥ (५।३२।४८-९) 


सुन्दर भाषण के लाभ का यह कितना श्रच्छा वणन दैः-- 
हितत, मितं, प्रियं काले, वश्यात्मा योऽभिभाषते | 
स॒ याति लोकानाह्वाददेतुभूतान्‌ पायान्‌ ॥ 
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(४) वायुपुराय-- इसी पुराण का दुसरा नाम शिव पुराण है । 
यह पुराण अत्यन्त प्राचीन है। बाणभह ने अपनी कादम्बरी मे इसका 
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उल्लेख “पुराणे वायुप्रलपितम्‌” किखकर किया है । भतः इससे जान 
पडता हे कि इस मन्थ की रचना बाणमह् से बहुत पहले हो उुकी थी । 
यह पुराण परिमाण म अन्य पुराणो से गपेकञाकृत न्यून है । इसके 
श्रध्यार्यो की संख्या केवल ११२ है तथा श्छोको की ११,००० के कगभग 
हे। इस पुराण र्मे चार खण्ड है जो "पाद्‌ कहलाते ह--^4) प्रक्रिया 
पाद (२) अनुषङ्ग पाद (३) उपोद्धात पाद (४) उपसंहार पाद । इसके 
आरम्भे सृष्टि प्रकरण बड़े विस्तार के साथ करदं श्रध्यार्यो मे दिया गया 
है । तदन्तर चतुराश्रम विभाग प्रदिव किया गया है। य पुराण 
भौगोलिक वर्णनं के लिये विरोषशूय से पठनीय है । जम्बू द्रोप का वणन 
विशेषरूप से है ही, परन्तु अन्य द्वीपो का भी वशंन बढ़ी सुन्दरता से यहाँ 
किया गया है ( श्र० ३५--३९ ` । खगोल का वणं भी इस ग्रन्थ मै 
विस्तृत रूप मे उपरुभ्य होता है ( अ० ५०-५३ ) । श्रनेक अध्यायो मँ 
युग, यक्त, ऋषि, तीर्थं का वंन समुपर्ब्य हे 1 अध्याय ६० मँ चारो 
वेद्‌ की शाखाओं का वर्णन करिया गया है जो साहिस्यिकदष्टिसे विशेष 
अनुश्ीरन करने योग्य है। प्रजापत-वंश वणन (श्र ६१--६५ } 
कश्यपीय प्रजासगं (ज० ६६-६९) तथा ऋछषिवंश (श्र ० ७०) प्राचीन ब्राह्मण 
वंशो के इतिहास को जानने के लिये बड़ ही उपयोगी ह! श्राद्धकाभी 
वर्णन अनेक अध्यायो मे हे । श्रध्याय ८६ ओर ८७ मे सगीत का विशद 
वर्णन उपरन्ध है ! ९९ वौ अध्याय प्राचीन राजाओं का विस्तृत वणन 
्रस्तुत करने के कारण देतिहासिक दृष्टि से विशेष महस रखता हे । 

हस पुराण की सरसे बडी विशेषता शिव के चरित्र का विस्तृत वणन 
है । परन्तु यह साम्धदायिक दशिकोण से दूषित नही है । विष्णु का 
भी वर्णन इसमे श्रनेक अध्यायो मं भिरूता है । विष्णु का महर्व तथा 
उनके अवतारो का वणन कदे अध्यायो मे यदौ उपलब्ध है । पशुपति की 
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पूजा से संबद्ध "पाशुपत योगः का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता 
है । पाशुयत योग का वणन अन्य पुराणो में नदीं मिरूता । परन्तु इस 
पुराण मेँ उसकी पूरी प्रक्रिया बड़ विस्तार के साथ ( श्र° ११--१५) 
दी गह है। यह अंश प्राचीन योग शाख के स्वरूप को जानने के खयि 
श्रस्यन्त उपयोगी है । अध्याय २४ में वर्णित “शावेस्तव साहिप्यिक दृष्ट 
से भव्यन्त महस्वपूणं है । श्रभ्याय ३० में दन्त प्रजापति ने जो शिव कौ 
स्तुति की है वह भी बड़ी सुन्दर है ! ये स्तुति्यौ वैदिक ^रुद्राध्याय" के 
पौराणिक रूप है 
नमः पुराख-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। 
चतुर्विधस्य सर्गस्य, प्रभवेऽनन्त-चन्ुपे ॥ 
विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पतये नमः| 
नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः| 


भ्रोमद्भागवत 


(५) श्रीमद्‌मागवत-संस्करत साहित्य का एक अनुपम र्न है । भक्ति- 
शाख का तो वह सवंस्व है । यह निगम-कुल्पतर्‌ का स्वयं गलित अगरतमय 
फर है । वैष्णव श्चाचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना 
उपजीव्य माना हे । वल्लभाचाथं भागवत को महर्षिं भ्यासदेव की समाधि. 
भाषा, कहते हैँ श्र्थात्‌ भागवत के तत्व का वणन व्यास ने समाधि-दशा 
मे अनुभूत कर के किया था। भागवत का प्रभाव वज्ञभसम्प्रदाय श्रौर 
चेतन्यसम्प्रदाय पर बहुत श्रधिकं पदा है । इन सम्प्रदायो ने भागवत 
के श्राध्यात्मिक तरवो का निरूपण श्रपनी २ पद्धति से किया है । इन भ्र्न्थो 
म आनन्दतीथं कृत “भागवततासयंनिणंय' से जीव गोस्वामी का वट्‌ 
सन्दर्भ" व्यापकता तथा विश्षदता की दृष्टि से अधिक महत्वपूणं है । भागवत 
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के गृढाथं को व्यक्त करने के जिए प्रत्येक वैष्णवसम्प्रदाय ने इस पर स्वमता- 
जुकूल व्याख्या छ्खी हे, जिनमे कुद टीका््रों के नाम यहं दिये 
जाते है-रामानुज मत मे सुदशंनसूरि की शकपत्तीय' तथा वीरराधवाचायं 
की (भागवतचन्द्रचन्द्रिकाः; माध्वमत म विजयध्वज की पद्रस्नावरी' ; 
निम्बाकमत मे शुकदेवाचायं का “सिद्धान्तप्रदीप, वज्ञभमत मे स्वयं आचाय 
वज्ञभ की (सुबोधिनी' तथा गिरिधराचायं की श्राध्यार्मिक टीका; चैतन्य- 
मत में श्रीसनातन की 'बृहद्वैष्णवोषिणीः ( दशमस्कन्ध पर `, जीवगो- 
स्वामी का क्रमस्न्दभः, विश्वनाथ चक्रवर्ती क। साराथंदरिनी' । सब से 
अधिक रोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी है । श्री हरि नामक भक्तवर का 
“ह रिभक्तिरसायन' पूरवाधं दशम का श्टोकाव्मक व्याख्यान हे । इन सम्ध्र- 
दायों री मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाओं का आधार यही अष्टादश सहख- 
शछोकात्मक भगवद्धिम्रहरूप भागवत हे । 
श्रीमद्‌भागवत अद्ध ततस्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दो मे करता हे 
श्रीभगवान्‌ ने अपने तस्व के विषयसें ब््याजीको इस प्रकार उपदेश 
दिया हेः-- 
श्रहमेवासमेवाम्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ भाग० २।९।३२ 
'सृष्टिके पूर्वमे ही था-जैँं केवल था, कोद क्रियान थी। उस 
समय सत्‌ श्रर्थात्‌ कायाम्‌ स्थर भाव न था, यस्तत्‌--कारणाव्मक 
सृक्ष्मभाव न था । यह तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी भ्रन्तसंख 
होकर मुम रीन था । सृष्टि का यह प्रपन्चमेंही हं श्रो प्रलय मे सब 
पदार्थो क लीन हो जाने परमेँ दही एकमाश्र अवरिष्ट रहरगा ` दक्षते स्पष्ट 
हे कि भगवान्‌ निशंण, सगुण, जीव तथा जग्रत्‌ सब वही है । श्रद्वयतत्व 
सत्य वै । उसी एक, अद्वितीय, परमाथं को श्चानी लोग ब्रह्म, योगीजन 
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परमात्मा, ओर भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते है१। वही जब 
खस्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर अव्यक्त, निराकाररूप से रहते 
ह, तब 'निगुण' कहलाते ईँ ओर उपाधि से जवच्छिन ्ोने पर “सगुणः 
कहल्लाते हँ ओर उपाधि से श्रवच्छि्न होने पर “सगुणः कहरते ई । 
“प्परमा्थभूतर जान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-भेदरदित, 
परिपू, अन्तस्ुख तथा निर्विकार हे--वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दों 
के द्वारा अभिहित होता है! सत्वगुण की उपाधि से भअत्रच्छिन्न होने पर 
वही निगुण ब्रह्म प्रधानतया विष्णु, रद्र, बह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का 
सगुणरूप धारण करता हे । शुद्धसत्वा्च्छिन्न चैतन्य को "विष्णु" कहते 
ङ, रजोमिश्रित सस्वावच्छिन्न चैतन्य को '्रह्माः तमोमिश्र सस्वावचिदुन् 
ञेतन्य को ^रुद्र' जर तुस्यवल रज-तम से मिश्रित सत्वावच्छिक्न चैतन्य 
को "पुरुप" कहते हँ । जगत्‌ के स्थिति, सृष्टि तथा संहार व्यापार मे 
दिष्णु, ब्रह्मा ओर र्द निमित्त कारण होते है; "पुरुष" उपादान कारण 
होता है । ये चारो ब्रह्मके ही सगुणरूप ह । अनः भागवतके मतमें 
ब्ध ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण हे । 

पर-ब्रह्म ही जगत्‌ के स्थिस्यादि व्यापार के ङिएु भिन्न भिन्न श्रवतार 
धारण करते है । श्राद्योऽवतारः पुरुषः परस्य ( भाग० २।६।४१ ) । 
परमेश्वर का जो अज्ञ प्रति तथा प्रकृतिजन्य कार्यो का वीक्तण, नियमन, 
प्रवत॑न आदि करता है, मायासम्बन्ध रहित हुए भी माया से युक्त रहता 

१ वदन्ति तत्‌ तचविदस्वत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शन्ते ॥ भाग० १।२। ११. 
२ जञानं विशुद्धं परमारथमेकमनन्वरं त्वबदिनक्ष सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं मगवच्छब्दसंश्चं यद्‌ गापुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 
--भाग० ५।१२॥ ११. 
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है, सवदा चित्‌-शाक्ति से समन्वित रहता है, उसे "पुरुषः कहते ह । इस 
पुरुष से ही भिन्न भिन्न श्रवतारो का उदय होता हैः-- 

भूतेर्यदा पञ्चमिरात्मखष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 

स्वांरोन विष्टः पुरुषामिघानमवाप नारायण आदिदेवः॥ भाग० १ ।४।३ 

बरह्मा, विष्णु, रुद्र पर-ब्रह्म के गुणावतार है । इसी प्रकार कल्पा- 

कडार, युगावतार, मन्वन्तरावतार श्रादि का वणन भागवत मे विस्तार के 
साथ दिया गया हे । 

भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान्‌ हैँ ( भाग० ३।२४।३१) । भक्तो 
की अभिरुचि के श्रनुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण अरते है ( भाग० ३। 
९।११ ) । भगवान्‌ की शक्ति का नाम “मायाः हे जिसका स्वरूप भगवान्‌ 
ने इस प्रकार बतलाता है-- | 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः | २।९।२३४. 

वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा मे किसी अनिवंचनीय 
वस्तु की प्रतीति होती है ( जैते श्राकाश मे एक चन्द्रमा के रहने पर भी 
श्टिदोष से दो चन्द्रमा दीख पडते हैँ ) ओर जिसके द्वारा विद्यमान रहने 
पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती ( लैसे विद्यमान भी राहू नक्चत्रमगडर 
म नहीं दीख पड़ता ) वही “मायाः हे । भगवान्‌ अचिन्त्यशक्तिसमन्वित 
ह । वह एक समयमे भी एक होकर भी श्रनेक है । नारदजी ने द्वारिका 
पुरी मे एक समय में ही श्रीह्ृष्ण को समस्त रानिर्यो के महलां म विद्यमान 
भिन्न भिन्न कायौ मे संरप्न देखा था । यह उनकी भचिन्तनीय महिमा का 
विललास है । जीव श्रौर जगत्‌ भगवान्‌ के ही रूप है । 

साप नमाग--दस भगवान्‌ की उपलब्धि का सुगम उपाय बताना 
भागवत की विशेषता है । भागवत की रचना का प्रयोजन भी भक्तितरव 
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का निरूपण हे । वेदार्थोपनर'हित विपुर्काय महाभारत की रचना करने पर 
भी तृक होनेवाके वेदव्यास का हृदय भक्छिप्रधान भागवत की रचना से 
विवृक्त हभ । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निश््राण ज्ञान-वैराम्य- 
पुत्रो मेप्राणका ही संचार नहीं हुआ, भ्र्युत वे पूणं यौवन को प्रा 
हो गये । अतः भगवान्‌ की प्रासि का एकमात्र उपाय "भक्ति" ही दे-- 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा मक्तिर्ममोर्जिता ॥ ११।१४।२०. 


परमभक्त प्रहवादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणन बड़ सुन्दर शब्दों 
मे किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप श्रादि से प्रसन्न नहीं 
होते । वे तो निमलभक्ति से प्रसन्न होते दै। भक्ति के अतिरिक्त श्चन्य 
साधन *उपहासमान्र ईै- 


प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुता | 
न दानं न तषो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ७।७।५१.५२, 


भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्तिप्रापि में प्रधान साधन हे। ज्ञान 
कमं भी भक्ति के उदयहोनेसे ह्वी सांक होते है, अतः परम्परया 
साधक है, सादादुपेण नहीं । कमं का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने मे 
है । जब तक वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय, तच तक वर्णाश्रम विहित 
श्राचारों का निष्पादन नितान्त श्रावश्यक हे , भाग० 1 १।२०।९) । कमफले 
को भी भगवान्‌ को समपंण कर देना ही उनके “विषदन्त' को तोड्ना 
है (भाग० १।५।१२ ) । श्रेय की मूरखोतरूपिणी भक्तिको छोदकर केवल- 
बोध की प्राप्ति के क्लिप उ्योगश्चीर मानों का प्रयन्न उसी प्रकार निष्फल 


भीमद्‌भागवत १९३ 


तथा कलेशोस्पाद्क है जिस प्रकार मूता कूटने बालो का यल * (१०।१४।४)। 
श्रतः भक्ति की उपादेयता सुक्तिविषय में स्वश्रष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की 
मानी जाती हे--साधनरूपा भक्ति" तथा 'साध्यखूपा भक्ति । साधनभक्ति 
नव प्रकार की होती है--श्रवण, कीर्लन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
वस्ट्न, दाश्य, सख्य तथा श्राव्मनिवेदन । भागवत मे सत्सङ्गति की महिमा 
का वणन बढ़ सुन्दर शब्दो मे किया गया है । साध्यरूपा या फएलरूपा भक्ति 
प्रममयी होती हे जिघके सामने श्रनन्य भगवत्पदाधरित भक्तं ब्रह्मा के पद्‌, 
इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, रखोकाधिपस्य तया योग की विविधविलक्षण सिद्धिर्यो 
को कोन के, मोत्त को भी नहीं चाहता । भगवान के साथ निव्य बृन्दावनं 
ललित विहार की कामना करने वाले भगवच्रणचञ्चरीक भक्त शुष्क नीरस 
मुक्ति को प्रयासमाच्र मानकर तिरस्कार करते हैः- 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावंमोमं न रसाधिपत्यम्‌ । - 
न योगसिद्धीरपुनभ॑व॑ वा मय्यपिंतास्मेच्छति मद्धिनाऽन्यत्‌ ॥ 
भाग० ११।१०।१४. 
भक्त का हृदय भगवान के दशन के लिए उसी प्रकार चृटपटाया करता 
है, जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याुख 








१ भयः सुति भक्तिषुदस्यते विभो, क्रिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 

तेषामल्#ै कोशल एव रिष्यते, नान्यद्‌ यथा ॒स्थूलतुषावधा तिनाम्‌ ॥ 

भक्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यह शोक पएेतिदासिक दृष्टि 
से भी महतत्वशालो है, क्योकि श्राचायं शङ्कर के दादा यु भौगौडपादाचायै ने 
“उत्तर गीता” की श्रपनी दीका मे (तदुक्त भागवतेः ककर इम शोक को उदुधूत 
किया है। अतः भागवत का समय गौङ़पःद ( सप्तम शतक )से कीं भ्रधिक 
प्राचीन है। त्रयोदशशतक मे उत्पन्न बोपदेव को मागवतका कर्तां मानना 
एक भयङ्कर पेतिशसिक भूल है । 

१२ 
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अद्यंडे दध के लिए तथा प्रिय के विरहं म उयाकुल सुन्दरी श्रपने प्रियतम 
के लिष्‌ दुरटपटाती है-- 
श्रजातपन्ता इव मातरं खगाः स्तर्यं यथा वत्सतराः च्ुषार्ताः । 
प्रिय प्रियेव ब्धुषितं॑विषर्णा मनोऽरविन्दाक्त दिदते त्वाम्‌ ॥ 
भाग० &।११।२६. 
हस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि चज की गोपिकायं थीं जिनके विमल प्रेम 
का रहस्यमय वणन भ्या जी ने रासपज्ञाध्यायी मे किया हे । इस प्रकार 
भक्तिशाख के सवंस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनों के हृद्य 
को श्राप्यायित करता हुजा प्रवाहित हो रहा है । भागवत से शोको में एक 
विचित्र अररोकिक माधुयं भरा है। श्रतः भाव तथा भाषा उभयचष्टि से 
श्रीमद्‌भागवत का स्थान हिन्दुश्रों के धामिक साहित्य मे अनुपम है । 
“सर्ववेदान्तसारः भागवत ( १२।१३।१८ ) का कथन यथाथं हेः-- 


श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रिय, 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते | 
तत्र॒ ज्ञानविरागभक्तिसदहितं नेष्कर्म्य॑माविष्कृतं, 
तच्छबरएवन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्तया विमुच्येन्नरः ॥ 


नारद्‌ पराण 


(१, बृहद्‌ नारद पुरास--नारद पुराण नामक एक उपपुराण 
भी भिरूता है । श्रतः उससे इसे पथक्‌ करने के ज्िये इसे बृहद्‌ नारदीय 
पुराण नाम दिया गयादहे। इसम्रन्थ मे दो भागं । पूर्वभागे 
अध्यायो की संख्या १२५ है ओर उत्तरभागे ८२ है। सम्पूणं शोको 
की संख्या २५,००० हे । डाक्टर वित्तसन ने इस पुराण का रचना कार 
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१६ वीं शताब्दी बतलाते हैँ तथा इते विष्ण॒मक्ति का प्रतिषादकु एक 
सामान्य ग्रन्थ मानते है। परन्तुये दोनो बातं सर्वथा निराधार ईै। 
१२ वी शताब्दी मे बज्ञाखषेन ने अपने "दानसागर नामक मन्थे हस 
घुराण के श्छोकों को उद्धूत क्रिया हे । श्ररबेरनी ( ११बी' इाता्दी ) ने 
भी श्रपने यात्राविवरण मे इस पुराण का उल्लेख किया है। भ्रतः यह 
पुराण निश्चय ही इन दोनों मन्थकारों के काल से प्राचोन है। इस ग्रन्थ 
के पूवेभाग मेँ वणं श्रौ श्राश्रम के आचार (अ० २४।२५) श्राद्ध 
( श्र° रए) प्रायधित्त श्यादि का वणन किया गया हे। इसॐे अनन्तर 
व्याकरण, निस्क्त, ज्योतिष, छन्द आदि शास्रं का अलग अलग एक एक 
अध्याय मे विषयों का विवेचन है। श्रनेक अध्यायो मे विष्णु, राम, 
हनुमान, कृष्ण, कारी, मेश के मन्त्रो का विधिवत्‌ निरूपण शिया गया 
है । विष्णुभक्ति को ही मुक्ति का परम साधन सिद्धू किया गया हे। 
इसी प्रसंग को लेकर उत्तरभाग मे (ज० 9-२७ तक) विख्यात विष्णुभक्त 
राजा सक्माङ्गद का चार्‌ चरित्र वर्णित किया गया हे । 

यह पुराण एेतिासिक दि से भी बडा महस्वपूणं है। अटारहों 
पुरार्णो के विषयों की विस्तृत अनुक्रमणी यहाँ दी गई है ( अर ° ९२-१०९ 
पूवंभाग ) । यह श्रनुक्रमणी भी पुराणों के तिषय। को जानने के रिये 
अत्यन्त आवश्यक है । इसकी सहायता से हम वतमान पुराणो के मूल- 
रूप तथा प्ररिक्त अंश की दान-बीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते दै । 
विष्णुभक्ति को इसमें प्रधानता होने पर भी यह पुराण पुराणो के पञ्च 
ङूचणों से रदित नहीं है । 
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भाकंण्डेय पुराण 

(७) माकर्डेय पुराश-इस पुराण का नामकरण माकंण्डेयश्ऋषि 
द्वारा कथन क्रिये जाने से हुजा है । शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र भाष्य 
१।२।२३ मं तथा ३।३।१६ मेँ इष्त पुराण के दो श्टोकों का उद्धरण दिया 
हि । इससे स्पष्ट है किं शंकराचायं ( एवौ सदी ) के समय से भी यद 
पुराण श्रधिक प्राचीन है। परिमाण मे यह पुराण हटा है। इसे 
भभ्यार्या की संख्या १३८ है श्रौर शटोकों की संख्या ९,००० है । इस 
पूरे पुराण का अंग्रेजी मेँ अनुवाद पाजिटर साहब ने किया है (विच्लोथिक्ा 
इणिडका सीरीज कलकत्ता; १८८५ से १९०५ इ ०) तथा इसङे आरम्भिक 
कतिपय श्चध्यार्यो का अनुवाद्‌ जमन भाषा म भी हुआ है जिसमे मर- 
णोत्तर जीवन की कथा कही गदं है । इन पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में 
यह पुराण बहुत प्राचीन, बहत रोकप्रिय तथा नितान्त उपादेय हे । 
हमारी च्शिमे भी यह सम्मति ठीक ही जान पडती हे । प्राचीनकारु की 
प्रसिद्ध बह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन चरित्र इस मन्थ में 
बके विस्तार के साथ किया गया है। मदालसा ने अपने पुत्र श्रर्कं को 
शैशव से ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे उसने राजा होने पर भी 
क्ञानयोग के साथ कर्मयोग का पूवं सामन्नस्य कर दिखाया । इसी भ्रन्थ 
का दुगा सप्तशतीः एक विज्िष्ट अंश है। इसमें देवी भक्ता के लिये 
सवस्वरूप दुर्गां का पवित्र चरित बडे विस्तार के साथ दिया गया हे । 

अग्निपुराण 

(८) श्रग्निपुरार- इस पुराण को यदि समस्त भारतीय विदयार््रो 
का विश्वकोष कं तो किसी प्रकार अच्युक्तिन होगी । पुराणों का उदेश्य 
जन साधारण मं ज्ञातव्य विध्याजों का प्रचार करनाभी था, इसका पूरा 
परिचय ह्मे इस पुराण के श्रनुशीलन से मिलतादहैि। इस पुराणके 
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३८३ श्र्यायो मे नाना प्रकार के विष्यो का सक्निवेश कम आश्चयं का 
विषय नहीं है । भवतार की कथाश्च का संक्ेप मे वणन कर रामायण 
ओर महाभारत की कथा पर्या विस्तार के साथ दी गदं हे । मन्दिर निमाण 
की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संक्षेप मं 
सुचारु रूप से किया गया है । उयोतिषदयाख, धमशा, चत, राजनीति, 
आयुर्वेद, आदि शासो का वण॑न बढ़े विस्तार के साथ मिलता हे । न्द्‌ 
शाख का निरूपण श्राड अध्यार्यो मे क्रिया गया मिलता है। अलंकार 
शासन का विवेचन बडे ही मार्मिक दंगसे दिया गयाहे। व्याकरणाकी 
भी छान-बीन कितने ही श्रध्यायों सकी गद दहे। कोषे विषयमेंभी 
कटं अध्याय ङ्िखि गये हैँ जिनके अनुश्षीरन से पाठकों को शब्द-क्तान की 
विशेष बृद्धि हो सकती है । योगश्ञाख् के यम, नियम श्रादि आने अंगो 
का वर्णन संक्षेप मे बड़ादही सुन्द्र है। अन्त मे ्रद्रेत वेदान्त के 
सिद्धान्तं का सार-संकलन हे । एक ध्याय मे गीताका मी सारांश 
एकत्रित किया गया है । इस प्रकार इस पुराण के श्रनुशीलन से खमस्त 
ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिरुता है । इसीरिये इस पुराण का यह दावा 

सवंथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि-- 

श्राग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ ; 
सर्वा; विद्याः प्रदशिताः। ( श्र०२८३।५२ ) 

भविष्य पुगण 

(€) भविष्य पुरार-इस पुराण के विषय म सबसे अधिक गड्बदी 
दिखाई पदती है । इसके नामकरण का कारण य हे कि इसमे भविभ्य 
मे होनेवारी घटनार््रो का वणेन किया गया है। इसका दुःपरिणाम यह 
हृश्रा कि समय समय पर होनेवाज्ञे विद्वानों ने इसमे अपने समय भ 
होने वाली घटनाश्रो को भी जोदना प्रारम्भ कर दिया । भोर तो क्या इसमें 
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मेज? नाम से उल्लिखित अग्रजो के आनेका भी वंन मिलता हे। 
प° ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार हरत रख्िखित 
प्रियाँ मिली थीं जो श्रापस मे विषय की दृष्टि से नितान्त भिन्न थी। 
उनका कहना है कि श्राजकल जो वविष्य पुराण उपरन्ध होता हे उसमें 
हन उपयेक्त चारों प्रतिर्यो का मिश्रण है। यदी इस पुराण की गढ़बडी 
का फरण है। नारदपुराण के श्रनुसार इसके पाच पव॑ हैः-- (१) ब्राह्य 
पवं (२) विष्य पवं (३) शिव पवं (४) सूयं पवं (५) प्रतिसगं पव ; 
इसके श्छोकों की सख्या १४,००० है । इस पुराण मे सूर्यपूजा का विशेष 
रूपसे वर्णन है । कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था जिसकी 
चिकित्सा करने के लिये गरुड शकट्वीप से ब्राह्यणो को लिवा खाये जिन्होने 
सूयं भगवान्‌ की उपासना से शाम्ब को रोगमुक्त कर दिया । इन्दी 


पराह्णे को शाकदवीपी, मग या भोजक व्राह्मण कहते ह । सूयं उपासना 
के रहस्य तथा कलल मे उस्पन्न विभिन्न एेतिहासिक राजवंशं के इतिहास 


जानने कै छिये यह पुराण नितान्त उपादेय है । 
नरक्षषैवते पराश 

(?०,) ब्रह्मवेवतं पुरार-- इस पुराण के शोको की संस्प्रा १५०० के 
लगभग है इस प्रकार पुराण भागवत की अपेक्षा परिमाणमे कुद दोरा 
है । इस पुराण में चार खण्ड है- , 4) ब्रह्म खण्ड (२) प्रकृति खण्ड (२) 
गणेश खणड (४) कृष्णजन्म खण्ड । दमे कष्णजन्म खण्ड आधे से भी 
अधिक है । हस खर्ढ मे १३३ भध्याय है । कुष्ण चरित्र का चिस्तृत रूप 
से वणन करना हस पुराण का प्रधान रक्षय हे । राधा कृष्ण की शक्ति है 
ओर हस राधा का वणन बडे साङ्गोपाङ्ग रूप से यहाँ दिया गया है । इख 
राधा.प्रसङ्ग के कारण शभ्रनेक एतिहासिक इस पुराण को बहुत ही पी 
छा बतलते है । परन्तु राधा की कल्पना बड़ी प्राचीन है। महाकवि 
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भास ने श्रपने 'बालचरित' नायक मै कृष्णकी बाल-लीरा तथा राधाका 
वंन विस्तार के साथ किया है। भास का काल तृतीय शतक है । अतः 
इस पुराण की रचना तृतीय शतक से पिले हो चुकी होगी । सच पूष्धिष्‌ 
तो भागवत के दहाम स्कन्ध के अनन्तर श्रीकृष्ण की लीला का इतना 
अधिक विस्तार श्चोर कीं नहीं मिलता । 

(४) बह्म खरड-में केवल तीष (३०) अध्याय हँ जिसमे कृष्ण के 
दारा जगत्‌ की सष्टिका वणंन है! इसका १६ वो अध्याय आयुर्वेद 
शाख के विषय का वणन करता हे। ८९) ग्रति खरड में प्रकृति 
का वणन है जो भगवान्‌ कृष्ण के श्रादेशानुसार हुगा, लक्ष्मी, सरस्वती 
सावित्री तथाराधाके रूपमे श्रपने को समय समय पर परिणत किया 
करती है । इतत खण्ड मेँ सावित्री तथा तुलसी की कथा बढ़े विस्तार के 
साथ उपलन्ध होती हे । (२) गरो खरड मे गणपति के जन्म, कम॑ 
तथा चरित का वणेन हे। गणेश कृष्ण के अवतार के रूपमे दिखये 
गये हँ । हस्र पुराण के नामकरण का कारण स्वयं इसी पुराण में इस 
प्रकार दिया इभा है कि कृष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत ( प्रकाशित ) किये 
जाने के कारण इसका नाम ब्रह्म त्रैवर्तं' पड़ा । 

विवृतं ब्रह्म कास्स्य॑न, कृष्णेन यत्र च शौनक । 
ब्रह्य वैवर्त तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ ब्र० पु° १।१।१० 
दक्षेण भारत मेँ यह पुराण बरह्म कैवतं के नाम से प्रसिद्ध है इस 
नामकरण का कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । नारद्‌ पुराण में 
जो हस पुराण की अनुक्रमणी उपलन्ध होती है, उससे वतमान पुराण से 
पूरा सामञ्जस्य है | ङृष्णपरक होने के कारण से कृष्णभक्त वैष्णवो मे 
हस पुराण की बड़ी मान्यता है । विशेषतः गौडीय वैष्णवों मे इस पुराण 
का बदा आदर है । 
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सिग पुग 

(2 ) लिङ्क पुरारा-इसम भगवान्‌ शंकर की लिङ्गरूप से उपासना 

विशेष खूप से दिखाई गद है । शिव्पुराण का कहना है कि- 
““लिङ्गत्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते, 

यह पुराण श्रपेक्ताकरृत छोटा है क्योकि इसमे श्रध्यायों की संख्या 
१६३ ओर शोको की संख्या ११००० है । दसम दो भाग है (9) पूवं 
भाग (२) उत्तर भाग । यहो लिङ्गोपासना की उस्पत्ति दिखलाई गद हे । 
सृष्टि का वणन भगान्‌ शंकर के द्वारा बतलाया गया है । शंकर के २८ 
अवतारो का वणेन भी हमे यहाँ उपरग्ध होता है । शिवपरक होने के 
कारण से शेव बतों का, जोर रोव तीर्थौ का यहो अधिक वंन होना स्वामा- 
विक दही हे । उत्तर भाग में पशु, पाश तथा पशुपतिकी जो ब्याख्याकी 
गर हे (भ० ९), वह शेव तन्त्रो के अनुकूर है । यह पुराण शिवतस्व की 
मीमांसा के छिये बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है । 


वगृह पुराण 

४९) वराह पुराख-- विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी का पाताल 
खोक से उद्धार किया था। इस कथा से मुख्यतः संबंध रखने के कारण 
हृष पुराण का नाम वराह पुराण पदा है। हेमाद्रि ने (१३ वीं शताब्दी) 
पने 'चतुवंगं चिन्तामणि" मे इस पुराण मे वीत बुद्ध द्वादशी का 
उल्लेख करिया है तथा गोड नरेश बज्ञालसेन ने ८ १२ वीं शताब्दी ) 
(दानसागर नामक ग्रन्थ मेँ हस पुराण से अनेक शोक उद्धत किये है । 
अतः यष्ट पुराण ५२ वीं शताब्दी से प्राच्तीन अवश्य है। इस पुराण के 
दो पाढ-मेद उपलब्ध होते ह (१) गौदीय (२ दारिणास्य । हनमें 
अध्यायो की संख्यां म भी श्रन्तर है। आजकल गोदाय पाटवाह्ा 
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-संस्करण टी अधिक प्रसिद्ध है । इस पुराण मे २१८ अध्याय ह । शोको 
की संख्या २४,००० है । परन्तु करकन्ते की एशियाटिक सोसादटी से 
हस ग्रन्थ का जो संस्करण प्रकाशित हुभा है उसमे केवल १०,७०० शोक 
हं । इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का एक बहुत बड्‌] भाग भवर तक 
नष्ठीं मिखा है । ह पुराण मे विष्णु से सम्बद्ध भ्रनेक वतो का वणंन है । 
विशेषकर द्वादश्ची बरत-भिनज्न भिन्न मासो की द्वादशी बत--का विवेचन 
मिता है तथा इन हवादशी व्रतो का भिन्न भिन्न अवतारो से सम्बन्ध 
दिखलाया गया है जो निन्नांकित दहैः-- 


गहन शङ्खः द्वादशी का नाम मस्स्य द्वादशी 
पौष ५ कूमं ५9 
माघ ५ वराह ,, 
फाल्गुन र नृसिंह 9 
चेश्र # त वामन }, 
वैशाख ) परशुराम ), 
उयेषठ ९ 9 राम 99 
आषाढ ५9 99 कुष्ण 99 
श्रावण 9) 9) इद्ध ११ 
भाद्रपद ॥ # कर्कि „, 
आशिन 7 पद्मनाम ,, 
कातिक 3 ५ > 


इष पुराण के दो अंश विशेष महस्व के ईहैः--, १ ) मथुरा माहात्म्य 
.( श्र ° १५२-१७२ ) जिसमे मथुरा के समग्र तीर्थो का बडा ही विस्वृत 
वणन दिया गया है । ये अध्याय मथुरा का भगोर जानने के लिये बडे 
ङी उपयोगी ह । (२) नाचिकेतोपाख्यान ८ भ्र० १९३-२१२ ) जिम 
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नचिकेता का उपाख्यान बडे विस्तार के साथ दिया गयाहे। दत 
उपाख्यान स्वगं तथा नर्कोके वणंनप्रही विशैषजोर दिया गया 
है । कठोपनिषद्‌ की आध्यात्मिक टि दस उपाख्यान में नहीं हे । 


सन्द पुराण 

(०?) स्कन्द पुधर- इस पुराण में स्वामी कार्तिकेय ने शवतस 
का निरूपण किया है, इसीलिये इसका नाम स्कन्द्‌ पुराण है । सबसे 
वृहस्काय पुराण यही है । इसकी मोटाई का इसी से श्रनुमान क्रिया जा 
सकता है कि यह भागवत पुराण से श्राखगुना मोटा है। इसकी श्छोकः 
संख्या ८१,१०० हे जो लक्ञ श्टोकास्मक महाभारत से केवर एक पञ्चमांश्च 
ह्ीकप है| इस पुराण के अन्तगंत अनेक संहितायं, खण्ड, तथा. 
माहा्म्य है । इसी पुराण के अन्तगंत सूतसंहिता (अ० १ शो०२०-२२) 
के अनुसार इष्त पुराणम छः संहितार्पे ह जो श्रपने म्रन्थ परिमणके. 
साथ इस प्रकार है':- 


संहिता श्छोक संख्याः 
(१) सनत्कुमार संहिता ३६,०००. 
(२) सूत संहिता ६१०००. 
(३) शश्र सिता ३०,०००. 
(४) वैष्णव संहित। ५,००० 
(५) ब्राह्म संहिता ३,००० 
(६) सोर संहिता १,००० 

2 ८१,० ०० श्छोक- 


हन संहितां क विषय मेँ विस्तृत निर्देश नारद्‌ पुराण में दिय) गया 
हे । स्कन्द पुराण के विभाजन का एक दूसरा भी प्रका रखण्डो मे है। ये 
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खण्ड संख्या मे सात ईहैः--(१) माहेश्वर खणड (२) वैष्णव खयड 
.(३) ब्रह्मखण्ड (४) काशी खण्ड (५) रेवा खण्ड (६) तापी खणड 
(७) प्रभास खर्ड । 

(१) संहि गओं मे सूत संहिता शिवोपासना के विषय मेँ एक शनुपम 
खर्ड है । यह संहिता वैदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजार्भ का 
विस्तार के साथ वणन करती है इस संहिता की इसी विल्षणता के 
कारण से विजयनगर साश्राज्य के मन्त्री माधवाचायं की इट दस पर 
पदी ओर उन्होने 'तासप्यं-दीपिका' नामक बड़ी ही प्रामासिकं तथा विस्तृत 
व्याख्या छिखी है जो श्चानन्दाश्रम संस्कृत म्रन्थाचली पूना ( नं० २५ ) से 
प्रकाशित हृद हे । इस संहिता मे चार खण्ड हैः--(4) पहरा खण्ड 
जिसका नाम शिव माहा्म्यः है १३ श्रध्यार्यो मे शिव-महिमा का विशेष 
रूप से प्रतिपादन करता है । (२) ज्ञानयोग खर्ड--२० श्रध्यार्यो में 
आचार-धममों के वंन करने के श्रनन्तर हटयोग की प्रक्रिया का साङ्गोपाङ 
विवेचन प्रस्तुत करता है । (३) मुक्तिखर्ड--९ श्रध्यायों मेँ मुक्ति के 
उपाय का वणन करता है । (४) यज्ञ वैभव खण्ड--यह सब खण्डो से 
बडाहै। इसङेदो भागं (१) पूवं भाग ओर (२) उत्तर भाग। पव 
भाग मे ४७ श्रध्याय है जिनमे श्रद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो का शेवभक्तिके 
साथ सम्पुटित कर बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक विवेचन किया गया है । 
दाशनिक दृष्टि से यह खण्ड बड़ा ही उपादेय प्रमेय-बहुल तथा मीमांसा 
करने योग्य हे । इसके उत्तर भाग में दो गीताय सम्मिलित है--(१) 
ब्रह्मगीता श्रोर (२) धूतगीता । पहली गीता १२ श्रध्यारथो मेँ विभक्त है ओर 
दूसरी ८ श्रध्यायों मँ । इनका भी विषय श्रध्याम ही है । आस्मस्वरूप का 
कथन तथा उसके साक्ञास्कार के उपाय बडी ही सुन्दरता के साथ प्रतिपादित 
क्रिये गये है । इस संहिता मे शिव के प्रसदसे ही सव कर्मो की सिद्धि 
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का वणन किया गया है । हस विषय के दो शोक नीचे दिये जाते हैः- 

प्रसाद-लाभाय हि ध्म॑संचयः 

प्रसाद-लाभाय हि देवताचंनम्‌ । 
प्रसाद-लामाय हि देवतास्मृतिः, 

प्रताद लाभाय हि स्व॑मीरितम्‌ ॥ 
शिवप्रसादेन विना न युक्तयः, 

शिवप्रसादेन विना न मुक्तयः। 
शिवप्रसादेन विना न देवताः, 

शिवप्रसादेन हि सवेमास्तिकाः ॥ 

(३) शंकर संहिता--अनेक खण्डो में विभक्त हे। इसका प्रथम 
खण्ड शिवरहस्य कात हे जो पूरी संहिता का आधा भाग है । जिसमें 
१३,००० श्छोक है तथा ७ काण्ड है जिनके नाम ये ईैः--(4) संभव 
कार्ड (२) आसुर काण्ड (३) माहेन्द्र कार्ड (४) युद्ध कारड (५) देव 
कागड (६) दत्तकाण्ड (७) उपदेश काण्ड । (६) टवी संहिता सौर 
संहिता है जिसमें शिवपूजा सम्बन्धी श्रनेक बातों का वणन किया गया 
हे । पहरी संहिता-- सनस्कुमार संहिता बीस-बाहइस अध्यायो की एक 
छोटी सी संहिता हे । इन संहिताओं को दछोढकर भ्रन्य संहितायं उप- 
रुञ्य नहीं होतीं । 

श्रव खण्डो के क्रम ते इस पुराण का वणंन किया जाता हेः-- 

(2) माहेश्वर खरड़ कै भीतर दे) छोटे खणड ह (क) केदार खण्ड 
{ ख) कुमरिका खर्ड। इन दोनों खण्डो म शिव पावती की नाना 
प्रकार की विचित्र लीरश्रों का बडा सुन्दर वणन किया गया हे। 

(२) वैष्णव खरड - इस खणड के अन्तगंत उत्कर खण्ड है जिस्म 
उदीसा के जगन्नाथजी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्टा तथा तस्घंब्द् भ्रनेक 
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उपाख्यानं का वणन भिख्ता है । राजा इन्दर्‌. ने नारदजौ के उपदेश 
मे किस प्रकार जगन्नाथजी के स्थान का पता रुगया, इसका विस्तृत वणन 
हस खण्ड मे पाया जाता है । इस प्रकार जगज्नाथपुरी का प्राचीन इतिहास 
जानने के किये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है । 

(२) ब्रह्म खरड- इसमे दो खण्ड हैँ (9) ब्रह्मारण्य खणड (२) 
ब्रह्मोत्तर खण्ड । प्रथम खण्ड मे तो धर्मारण्य नामक स्थान के माहास्म्य 
का विषद्‌ प्रतिपादन है। दूसरे खण्ड मेँ उञ्जैनी में स्थित महाकाल की 
प्रतिष्ठा तथा पूजन का विशेष विधान है । 

(४) काशी खरड-इसरमे काशी की महिमा का वणन है । काशी 
के समस्त देवतां, शिवरिङ्गों के श्राविभांव तथा माहात्म्य का प्रतिपादन 
यह विशेषरूप से क्रिया गया है । काशी का प्राचीन भूगोल जानने के 
सिये यह खण्ड अस्यन्त श्रावश्यक है । 

(५) रेवा खरड-इसमे नम॑दा की उत्पत्ति तथा उनके तट पर 
स्थित समस्त तीर्थो का विस्तृत वंन मिता है । सस्यनारायण घत 
की सुप्रसिद्ध कथा इसी खर्ड की है । 

(६) श्रधान्त सरड--अवन्ति ( उञ्जैन) मेँ स्थित भिन्न भिन्न 
शिवलिङ्गों की उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वणंन इस्त खरड मे किया गया 
हे । महाकाज्ञेश्वर का वणन बड़े ही विस्तृत खूप मे दिया गया है। 
प्राचीन श्रवन्ति की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दशंन यौ मिलता है । 

(७) तापी खरड-दइस्षमे नमेदा की सहायक नदी तापी कै किनारे 
स्थित नाना तीर्थो का वणेन मिता है । नारद्‌ पुराण के मत से इसके 
घष्ट खयड का नाम नागर खण्ड हे । श्राजकर जो नागर खर्ड उषलम्ध 
होतो है उसमे तीन परिच्छेद ह । (१) विश्वकर्मां उपाख्यान (२) विश्व मं 
वंशास्यान (३) हाटङेश्वर माहात्म्य । इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणो. 
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की उष्पत्तिका वंन हे। भारत की सामाजिक दशा जानने के लिये यह 
खण्ड स्यन्त आवश्यक हे । 

(८) प्रभास खरड- इसमे प्रभास क्षेत्र का बड़ा ही विस्तृत 
वणन है । द्वारका के आस पास का भूगोल जानने के लिये यह खणड 
श्रत्यन्तं उपयोगी हे । 

` इन महापुराणों मे महाकाय स्कन्द पुराण का यह स्वह्पकाय वंन 
हे। इस पुराण में जगन्नाथनी के मन्द्र का वंन होने से कुद पाश्चाव्य 
विद्भानों का विचार है कि यह पुराण १३ वीं शताब्दी मे लिखा गया 
क्योकि १२६४ द° के आसपास जगन्नाथजी के मन्दिर का निमांण हुआ 
था । परन्तु यह मत नितान्त भ्रान्त है क्योकि ९३० शक (१००८ ईं०) 
म लिखी गद इसकी दस्तलिखित प्रति कर्कन्ते मेँ उषलग्य हु हे । परन्तु 
इससे भी प्राचीन ७ वीं शताब्दी मेँ लिखित इसकी हस्परिखित प्रति 
नैपारु के राजकीय पुस्तङाख्य मे सुरक्षित हे जिसका उल्लेख डा० हर 
प्रसाद्‌ ज्ञानी ने वहाँ के सुचीपत्रमें किया है। इससे सिद्ध होतादहि कि 
यह पुराण बहुत ही प्राचीन है । इसका मूलरूप क्या था ओर यह कैसे 
धीरे-धीरे इतना विश्ारुकय हो गया ! यह भीं पुराण के परिडतों के लिप 
अनुसन्धान क। विषय हे । 


वामन पुराण 


(४) ६ मन पुराण- हस पुराण का सम्बन्ध भगवान्‌ के वामना- 
वतारसेहै। यहबदाही छोटा पुराण है। इसमे केवर ९५ अध्याय 
ह तथा १०,००० श्छोक ह । विष्टु परक होने के कारण से इसमे विष्णु ङे 
भिन्न-भिन्न अवतारो का वंन होना स्वाभाविक है परन्तु वामनावतार का 
वंन विशेष रूप से दिया हुश्रा हे। इत दृराण में शिव, शित माहासम्य, 
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शेवती्थं, उमा-दविव विवाह, गणेश की उत्पत्ति भौर कातिंकेय चरित श्रादि 
विष्यो का वणेन मिलता है जिखसे पता चलता हे कि इसमें किसी 
रकार की साम्प्दायिक संकीणंता नष्ीं है । 


कमे पुराण ` 

(९५) कूम पुरारा- इस एराण से पता चकर्ता हे कि इसमे चार 
संहितायं थी-(4) ब्राह्मी संहिता (२) भागवती (३) सौरी (४) वैष्णवी । 
परन्तु भाजकरू केवल ब्राह्मी संहिता ष्टी उपलब्ध होती है ओर 
उसी का नाम कूमं पुराण है। भागवत तथा मस्स्य एरार्णो के अनुसार 
इसमे १८,००० श्छोक होने चाहिये परन्तु उपलब्ध पुराण में केवज्ञ ६००० 
ही शोक मिरुते हैँ । भर्थात्‌ मूल ग्रन्थ का केवल तृतीययांहभागदही 
उपलब्ध हैँ । विश्णु भगवान्‌ ने दमं श्रवतार धारण कर इन्दर्‌ क्न नामक 
विष्णुभक्तं राजा को इस एुराण का उपदेश दिया था । इसीटिये यह कूमं 
एराणके नाम से श्रभिहित किया जाता है। इसमे सब जगह शिव ही 
सुख्य देवता के रूप मे वित हे श्रौर यह स्पष्ट उक्िखित है कि ब्रह्मा, 
विष्णु श्रोर महेश मे किसी प्रकार का अन्तर नहींहै। येएकही ब्रह्म 
की पथक्‌ पथक्‌ तीन मूर्तियां हँ । दस ग्रन्थ मे शक्तिपूजा पर भी बड़ा 
जोर दिथा गया है। शक्ति के सष नाम यहाँ दिये गये हँ ( १।१२ )। 
विष्णु शिव के खूप तथा रक्ष्मी गोरी की प्रतिकृति बतखाई गर हेः | शिव 
देवाधिदेव के रूप मे इतने महस्वपूणं रूप से वणित किये गये द कि 
उन्हीं के प्रसाद्‌ से भगवान्‌ कृष्ण जाम्बवती की प्राति मेँ समथं होते ह । 

हस पुराणम दो भाग है । पूवंभाग ५२ अध्याय ओर उत्तरभाग में 
४४ अध्याय ईहै। पूर्वभाग में सष्टि-प्रकरण के श्रनन्तर, पावंतीकी 
तपश्चर्यां तथा इनके लनाम का वंन है । हसी भागम काशी श्रौर 
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प्रयाग का माहात्म्य ( ज० ३५३७ ) दिया गया है । उत्तरभाग इश्वरो- 
गीता तथा व्यास गीताहै। दश्वरी गीता मे भगवद्गीताके ढंग पर्‌ 
ध्यानयोग के हारा शिक्के साक्षाष्कार का वंन है। व्यास गीताम 
चारों भ्राश्चमो के कतंव्य कर्मो का वणेन महिं भ्यास के द्वारा करिया गया 
हे। इस पुराण के उपक्रमसे ही पता चलता हि किं मूर रूपमे दसम 
चार संहितायं थीं श्रोर आजकल केवल ब्राह्मी संहिता ( ६,००० श्छोक ) 
ही उपरूब्ध होती है- 


ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिता। 
चतसः संहिताः पुण्या धम॑कामाभमोक्तदाः ॥ 
इयं॑त॒ संहिता ब्राह्मी चतुवदेश्च सम्मता। 
भवन्ति षट्‌ सहस्राणि श्छोकानामत्र संख्यया ॥ ( १।३५ ) । 


मत्स्य पुराण 


(88) मत्स्यपुयर--यद पुराण भी पर्याप्त रूप से विस्तृत है । 
इसमे भध्या्यो की संख्या २९१ हे तथा श्टोकों की संख्या १५,००० के 
लगभग है । दस पुराण के आरम्भ मे मन्वन्तर फे सामान्य वंन के 
श्ननन्तर पितृवंश का वंन विशेष रूप से किया गया है । वैराज पितृर्वंडा 
का १३ वं जअध्यायमे, अग्निष्वात्त पितरो का १४ वें मे तथा वहिषद्‌ 
पितरों का वणेन १५ वें अध्याय मे विशेषरूपसेहेि। श्राद्धकल्प का 
विवेचन ७ अध्यार्यो ( अ० १६-२३ तक ) मे फिया गया हे । सोमवंश 
का वणंन बड़ विस्तार के साथ यौ उपलम्य है, विशेषतः ययाति के 
चरित्र का (अ० २७ से ४२ तक )। अन्य राजन्य वंशोका भी वयंन 
हे । वतो का वशंन इस पुराण की महती विशेषता है (अ० ५५-१०२) 
प्रयाग का भोगोलिक वणन तथा महिमा कथन १० भ्रध्यायो (अण 
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१०३-११२ ) मे किया गया हे । भगवान्‌ शंकर का त्रिदुरासुर के साथ 
जो संग्राम इजा था उसका वंन यष्ट हम बड़ विस्तार के साथ पाते है! 
( अ० १२९-१४० ) तारक-वध का भी बडा विस्तार यदम मिता है ! 
मत्स्यावतार े वणंन केलिये तो यह पुराणदही लिखा गयाहै। काशी 
का माहास्म्य भी ्ननेक श्रध्यार्यो में यहो विराजमान है (अ० १८०-१८५) 
वही दशा नम॑दा माहात्म्य की भी है (अ० १८७ से १९४ ) । 

इस पुराण मे तीन-चार बातं विशेष महत्व की दीख पडती ईह । 
(१) पहली बात यह है कि इस पुराण के ५३ अध्याय मेँ समस्त पुराणो 
की विषयानुक्रमणी दी गह है जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का 
बहुत कुद्धं परिचय पा सकते हैँ । (२) विशेषता ह प्रवर ऋषिर्यो के वंश 
का वणंन--भ्ुगु, अंगिरा, त्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वरिष्ठ, पराशर, 
श्रगस्त्य--इन चपिर्यो के वंशो का वणन बड़े सुचार्‌ ख्पसे हम १९५ 
श्मध्याय से लेकर २०२ अध्याय तक कमपूवंक पाते ह । (३) विरोपता 
है राज्ञधमं का विशिष्ट वणन । श्रध्याय २१५ से क्ञेकर २४२ तक दैव, 
एुरुषकार, साम, दाम, दण्ड, मेद, दुगं, याच्ना, सहायसम्पत्ति श्रौर तुला- 
दान श्चादि का वणेन दश्च म्नन्थ को राजनैतिक महव प्रदान करता हे । 
हसी राजधर्मं के अन्तगंत अद्भुत शान्ति का खण्ड भी बडी नवीनता लिये 
हए है ( श्र० २२८ से २३८ ) । (४) विरोषता है प्रतिमा-लक्तण अर्थात्‌ 
भिश्व-मिन्नदेवता्चो की प्रतिमा का मापपूवेक निमांण । हमारा ध्रतिमा-शाख 
वैज्ञानिक पद्धति पर श्रवलम्बित है । भिन्न-मिन्न देवतार्श्रों क, मूतिर्यो की 
रचना तार्माम के अनुसार होती है । उनी प्रतिष्टा-पीठ का निर्माण भी 
एक विशिष्ट शेल्ली से होता है । इन सव विषय का वंन इस पुराण में 
ननेक धध्यार्यो मँ ( ज० २५७-२७० ) बहे प्रामाणिक स्प से दिया 
गया है | राजा को भ्रपने शत्रु पर चदा करते समय किन किन बातों 
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का ध्यान रखना चाहिये इसका कितना सुन्दर वणन दस पुराण के 
राजधमं मे दिया गया हेः- 


विज्ञाय राजा द्विजदेशकालौ, 
देवं निकालञ्च तथेव बुद्धवा । 

यायात्‌ परमं कालविदां मतेन, 
संचिन्त्य साधं द्विजमन्तरविद्धिः ॥ 


गरुड पुराण 


(०७) गरुड़ पुरार- इस पुराणम विष्णु ने गर्द को चिच्च की 
सृष्टि बतलादं थी । इसील्यि इसका नाम गरुड पुराण पढ़ गया । इसमे 
१८,००० रोक हँ ओर अध्यायो की संख्या २८७ है । इसमे दो खण्ड 
| पूर्वखर्ड म उपयोगिनी नाना विद्यां के चिस्तृत वणन ई । 
आरम्भ मे विष्णु तथा उनके श्रवतारों का माहात्म्य कथित है। इसके 
एक अशमे नानाप्रकार के रत्नों की परोक्ठाहै जैसे मोती की परीक्ता 
( अ० ६९ ) । पद्मराग की परीक्षा ( अ० ७० ) मरकत, इन्द्रनील, 
वैदूर्यं, पुष्पराग, करङेतन, भीष्मरलन, पुलक, रुधिराख्य रत्न; स्फटिक, 
तथा विद्रुम की परीक्षा ( श्र० ७१-८० तक ) क्रमशः की गद हे । 
राजनीति का भी वणन बड़ विस्तार ॐ साथ यहो ( श्र० १०८ से ११५ 
तक ) उपरन्ध होता है । भायुरवेद के श्रावश्यक निदान तथा चिकिसा 
का कथन २६ अध्यायो मे किया गया हे ( अ० १५०-१८१ ) । नाना 
प्रकार के रोगों के दुर करने के लिये ओषधि की व्यवस्था भी यहो की गदं 
ह ( श्र° १८२-१९६ तक ) । इसके अतिरिक्त एक श्मध्याय (१९७) में 
पशु चिकित्सा का भी वणान इसमे पाया है जो समधिक मंहत्वपूणं हे । एक 
दूसरा अध्याय ( ० १९९ ) बुद्धि के निंर बनाने के रिय भोषधि की 


गरड पुराण २११ 


च्यवस्था करता है । अच्छ होता कि आयुर्वेदं के भरतिपादृक ये ५० अध्याय 
अलग पुस्तकाकार भ्रकाशित किये जाते ओर श्रन्य आयुर्वेद) के मन्थं के 
साथ इसका भी श्नुशीलन किया जाता । छन्दः शाद्ञ के विषयमे & 
अध्याय ( श्च० २११-२१६ ) यौ मिरते ईह । सांख्य योग का मी इसमं 
वणेन है ( श्र° २३० ओर अ० २४३ ) । एक अध्याय (अ० २४२) मे 
गीता का सारांश भी वर्णित है। इस प्रकार गर्‌ /पुराण का यह्‌ पूवं 
अंश जग्निषुराण के समान ही समस्त विधां का विश्वकोष कदा जाय 
तो अनुचित न होगा । 

हस पुराण का उत्तर खरड प्रेत कदपः कदा जाता है जिस्म 
४५ अध्याय ह । मरनेके बाद मनुप्यकी क्या गति होती है ? वह किस 
योनिम उस्यन्न होता है तथा कौन कौन सा मोग भोगता है ! इसका वणन 
श्रन्य पुराणो मे यत्र तत्र पाया जाता हि परंतु इख पुराण मँ इस चिषय 
का अत्यन्त विस्तृत तथा साङ्गोपाङ्ग वणंन मिल्ञता हे जो अन्यन्न उपङ्ग्ध 
नदं होता । इसमे गमांवस्था, नरक, यम नगर का माग, प्रेतगण का वास 
स्थान, प्रेत खच्षण तथा प्रत योनि से युक्ति, प्रतोंका रूप, मनुष्यां कौ 
आयु, यमल्लोकं का विस्तार, सपिण्डीकरणकी विधि, इषोर्सग-विधान 
श्रादि विषयों का भिन्न भिन्न अध्यायो मे बढ़ा रोचक तथा विस्तृत वणंन 
उपज्न्ध होता है । श्राद्ध के समय इस पुराण का पाठ किया जाता ह । 
इस “उत्तर खण्ड' का जमन भाषा में श्रनुवाद हूना हे 


ह्माण्ड पुराण 


(0८) बक्मारड परार--इस पुराणम समस्त ब्रह्माण्ड के वणन होने 
के कारण से इसका नाम ब्रह्मारड पुराण पदा ह । सुत्रन कोष का वणेन 
प्रायः शर एक पुराण मे उपलब्ध होता है, परन्तु हस पुराणम पूरे विश्च का 
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साङ्गोपाङ्ग वंन किया गया हे । आजकल उपलब्ध पुराणमे-जो बेद्कटेश्वर 
प्रेस, बम्ब से प्रकादित श्रा है--प्रक्रियापाद्‌ तथा उपोद्घात 
पादयेदो ही पाशु उपरूञ्ध ह । नारद्‌ पुराण से पता चलता है कि 
्रारम्म मे इसके १२,००० शोक थे तथा प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्घात ओर 
उपसंष्टार नामकं चार पाद्‌ + थे । इन चारो पादो फी विषय सुखी भी नारद्‌ 
पुराण मे दी हृं है। परन्तु श्राजकल वुसरा ( भ्रनुषङ्ग ) शरोर चौथा 
(उपसंहार ) पादु उपल्म्ध नहीं होता । कूमं पुराण की विषय सुचीर्मे इस 
पुराण को "वायवीय ब्रह्माण्ड पुराणः का गया है। इस नामकरण 
ने भरनेक पश्चिमी विद्भानों को ममे डर दिया हे । उनके मतते इस 
पुराणका मूक धायु पुराण है भोर ब्रह्माण्ड पुराण उसी वायु पुराणका 
विकसितं रूपं है । परन्तु यह धारणा नितान्त निराधार है । नारद्‌ पुराण 
ॐ वचन से हेम जानते है कि व्यासजीको वायु ने हस पुराण का उप- 
देश दिया था । इसि इसका वायु-प्रोक्त ब्रह्मारुड पुराण नाम पडना 
उचित ही है । नारद पुराण का महत्वपूणं वाक्य यह हैः- 


व्यासो लग्ध्वा ततश्चैतत्‌ , प्रभञ्ञनमखोद्गतम्‌ । 
प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्‌, प्रावतेयदनुत्तमम्‌ | 


इस पुराण के प्रथम खण्डमे विश्वके भृगो का विस्तृत तथा रोचक 
वयंन हे । जम्बू द्वीप तथा उसके पवत, नदिर्योका वणंन अनेक अध्यार्यो 
मे हे (° ६६-४२ तक) । भद्रा, केतुमार, चन्द्र द्वीप, किंपुरूषवष, 
१---श्एएु वह प्रव्यामि, बह्मार्डाख्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादश साश्सं, भाविकरप-कथायुतम्‌ ॥ 
प्रकरियाख्योऽनुषङ्गास्यः उपोद्घातः तृतीयकः । 
चतुथं उपसंहारः, पादाश्चत्वार एव॒ हि॥ 
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कैलारा, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, कौ द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप 
श्रादि समग्र वर्षो तथा द्वीर्पोका भिन्न भिन्न अध्यायो मे बदा ही रोचक 
तथा पूणं वंन है । इसी प्रकार प्रह, नचत्रं तथा युर्गोक्ा भी विशेष 
विवरण हसमें दिया गया है । इस पुराण के तृतीय पाद्‌ मँ भारतवषं के 
प्रसिद्ध क्रिय वंशो का वर्णन इतिहासकी श्ट से अस्यन्त उपादेय है । 

हस पुराणके विषयमे एक विशेष बात ॒उक्जेखनीय.है । इईसवी सन्‌ 
५ वीं शताब्दी मेँ हस पुराण को ब्राह्मण रोग जावा द्वीपन्ञे गये थे जह 
उसका जावा की प्राचीन "कवि भाषा, म भनुवाद्‌ जाज भी उपलब्ध होता 
है । इस प्रकार इख पुराणका समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता हे । 


सप्तम परिच्छेद 


दशेन-शाख्च 


` भारतवषं स्वभाव से ही विचारप्रधान देश है। श्रन्य दक्षो मे 
जीवन-संग्राम इतना भीषण हे, प्रतिदिन भ्यावहारिकं जीवन कीहो 
समस्थार्ये इतनी उली हुद्ं ह कि उन देर्शो के निवासिर्यो का सारा 
समय इन्दं के सुलफने मे म्यतीत हभ करता है । जगत्‌ के आध्या- 
स्मिक तर्स्वो की दानबीन करना उनके जीवन की श्राकस्मिक घटनार्यँ 
्ं। परन्तु इस भारतभूमि को जीवन की समग्र आवश्यक सामभ्यो से 
परिपुणं बनाकर प्रकृति ने यहाँ के निवासि्यो को रेहिक चिन्तार्भो से 
निरुक्त कर पारलौकिक चिन्तन की ओर स्वतः अग्रसर कर दिया है । भारत- 
वासी निसगंतः विचार-प्रधान है । यहा समग्र विद्याश्च मे श्रध्यात्मविद्या 
(दशनश्चास्त्र ) को नितान्त सर्धोख्च स्थान दिया जाता है । मुण्डक 
( १।१ ) उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या सब विद्यां की प्रतिष्ठा ( सवविच्या- 
ध्रतिष्डा ) बतला गह है। गीता ८ १०।३२ ) मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
"्ध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ कहकर दशन-शास्त्र को अपनी ह्वी माननीय 
विभूति स्वीकार किया हे । अथं-शस्त्र के कतांकीदृ्टिमे भी धान्वी- 
किकी विदा सब विद्ार्जो के प्रकादाक नेसे ष्टी दीपकस्थानीय है; सब 
कर्मा के भनुष्ठान का उपाय है तथा सव धर्मो का आश्रय है-- 
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प्रदीपः सव-विद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
श्राश्रयः सवंध्माणां शश्वदान्वीक्तिकी मता ॥ (श्रथशाल् १।२) 


जो महत्ता तथा स्वतन्त्रता विचारश्स्त्र को इस देश मं प्राप्त है वसी 
इसे किसी भी न्य दे में प्रा नहीं हृदं । 

भारतवपं मेँ दशेन का महत्व बहुत ही श्रधिकं हे । उसका सम्बन्ध 
हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं के साथ नितान्त घनिष्ठ हे । 
पाश्चात्य देशो मे दशन ( फिलासफी ) विद्या का श्रनुराग-मात्र है- 
विद्रज्जनों के मनोविनोद्‌ का साधनमात्र हे, परन्तु भारतम इसका 
मूल्य नितान्त व्यावहारिक है । त्रिविध--आध्यात्मिक, श्राधिभोतिक तथा 
आधि देविक-ताप से सन्तप्त जनताके क्लेशो की आत्यन्तिक निवृत्ति क 
ल्पी दशन का उद्य हुआ है--दुःखनत्रयामिधाताज्‌ जिज्ञासा तदप॑- 
घातके हेतो (सांख्यकारिका १) । यह परिडितजनों की रमणीय कर्पना का 
विज॒म्भणमात्र नहीं है, श्रपितु दिन भ्रतिदिन कौ जागरूक विपदर्श्रो से 
सदा के खयि मुक्ति प्रदान करने के निमित्त ही श्राषंचक्षु वाज्ञे ऋषिर्यो की 
यह महती देन है । इसीर्लिषए दशन का धमं के साथ भारतभूमि पर इतना 
धनिष्ठ मेल-जोख हे । दशंनशास्त्र के द्वारा सुचिन्तित श्राध्यात्मिक त्यो 
के पर ही भारतीय धमं की टृढ प्रतिष्टा है। विषार तथा आचार रमँ 
गहरा सम्बन्ध है । जैसा विचार होता हे, वैसा ही आचार होता है । 
दार्शनिक विचार की आधारशिका के विना धमं की सत्ता अप्रतिष्ठित हे 
ओर धामिक श्राचार के रूपमे कार्यान्वित बिना श्ये ददान की स्थिति 
निष्फल है । धमं तथा "दशन मे जितना सामज्ञस्य यर दृष्टिगोचर होतं! 
है, उतना न्य किसी देश में नहीं होता । 


२१६ श्रायंसंस्कृति कै मूलाधार 


उदय 


सस्य के अन्वेषणा के प्रति भारत के विह्ञ्ज्नों छा श्राग्रह ्रत्यन्त 
प्राचीन ऋरु ते चरा श्रा रहा है । दाशनिक प्रवृत्ति का उदय संहिताकाछ 
मही ष्टो गया था। ऋगृेद्‌ के अत्यन्त प्राचीन युग से ही भारतीय विचार 
धारा मे द्विविध प्रदृत्ति तथा द्विविध रक्ष्य के दशन हमें 
होते द । प्रथम प्रवृत्तिप्रतिभा मूलक भ्रथवा प्रज्ञा-मूलक 
है जो भरातिभ चष्यु ॐ सरटारे तत्वों के विवेचन करने मेँ 
समथं होती है । द्वितीय प्रदृत्ति तकं मूलक जो तारिक बुद्धि का प्रयोग 
कर तत्वों की समीच्चा करने मे कृतकायं होती हे । रक्ष्य भी दो प्रकार के 
धमं का उपाजन ओर बह्म का घाष्तात्कार । ऋग्वेद के एक महबषि- 
प्रजापति परमेष्ठी-प्रातिभज्ञान के बर पर जगत्‌ के मूल-ततत्व की व्याख्या 
करते हुए अद्धेत-तत्व पर आ टिकते ह । वे कहते है कि सृष्टि के आरम्भ 
मेएकदही वस्तु वायुके बिनाद्टी श्चपनी शक्ति से श्वास लेती थी- 
भ्नानीदुवातं स्वधया तदेकम्‌ ( ऋ० १०।११९।२ ), तो दूसरे (संवनन 
आङ्गिरसः ऋषि वस्तुतस्व को पह चानने के जिए तकं की उपयोगिता बतला 
रटे है--संगच्डुध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ (ऋ० १०।१९१।२) 
= आपस मे मिलो, विषय का विवेचन करो तथा एक दुसरे के मन को 
ज्ञानो । इन उभय प्रचृत्तिर्यो के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदों के तस्वज्ञान 
का जन्म दुभा । श्चौपनिषद्‌ तत्वक्तान का पर्यवसान आद्मा तथा परमाष्मा 
के एकीकरण को सिद्ध करनेवाले भ्रज्ञामृकक वेदान्त मे हृ । साथ दी 
साथ उस काल मे तकं मूलक तत्वज्ञान का भी ङ्ापोह सुचारुरूप से 
होता था जिससे भागे चल्लकर कालान्तर मे अन्य दशनं ढी उत्पत्ति हद । 
जगत्‌ के मूर मे श्रकरृति तथा पुरुष के दवेत को मानने वाला सांख्य, 


अतिकालीन 
दिविध प्रवृत्ति 
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समाधि के द्वारा परम तत्व की प्रासि बतलाने षाला योग, परमाणु, 
जीव तथा हश्वरादि मौरिक त्वा को माननेवाला बहुष्ववादी वेशेषिक 
तथा प्रमाण्षाख्र की विशद्‌ व्याख्या करनेवाला न्याय-हइसी तक-मूरक 
परडृत्ति के उञज्वल दृष्टान्त ह । इन दशनो के वीज उपनिषदं मे पर्या 
मात्रा मे उपलब्ध होते है। इन्हीं का उपयोग कर पीडे के चाचार्यो ने 
अपने मत को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद्‌ ही भारतीय विचार धारा 
के मूल खरोत है । वे एेसे आध्याप्मिक मानसरोवर है जहौ से भिन्न-भिन्न 
ज्ञानधारायं निकल कर इस भारत भूमि को उ्वेर तथा आप्यायित 
करती श्चा रषी है । 

उपनिषत्कारीन तत्वज्ञान का संकेत "तत्वमसि' महावाक्य मेँ हे । 
इस वाक्य क द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित करते है कि 
स्वं = जीव तथा तत्‌ = ब्रह्म पदार्थौ मे नितान्त पकता है । इस तत्व का 
साच्वासछार उपनिषद्‌ के पश्चात्‌ युगो के छिष्‌ एक विषम 
पहेली थी । सकी खमीक्ता के अवसर पर कुद दाशे 
निक लोग कने लगे कि जीव तथा जग्त्‌-पुरुष तथा 
शरकृति के परस्पर विभिन्न गुणो के न जानने से ही यह संसार है (अनात्म 
ख्याति) ओर प्रकरति-पुरुष के स्वरूप को भली भं ति जानने पर ष्टी तत्‌.त्वं 
की एकता सिद्ध हो सकती है । हस ज्ञान का नाम हुभा सम्यक्‌ ख्याति- 
विवेक ज्ञान अथवा सांख्य । यह तो हुभा श्ररोक्रिक साक्ञाव्कार । परन्तु 
इससे काम चलता न देखकर अन्य दारशंनिक को व्यावहारिक खूपसे 
साचाव्कार की भ्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । इसकी पूति ध्योग' सेकी 
गड । हस प्रकार सांस्य-योग एक ही तप्वल्ञान के दो रूप दै--भतौकिक 
पक्त का नाम है सास्य तथा भ्यवहार पक्त का नाम है योग । ऊष 
वाशंनिर्कोनि जीव-जगत्‌ के गुणों (विशेष) की दानवीन करना 


षडदशंनों का 
उदय-क्रम 
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श्रावश्यक समा । इस प्रकार आत्मा तथा श्रनाव्मा के गुण विवेचन से 
वैमोषिक की उत्पत्ति हई तथा ज्ानप्रासि की प्रणाली को निरिचित रूप से 
बतलाने के ङिष्‌ न्याय का जन्म हुभा। तकंमूरखक प्रणारी का रूप 
“न्याय मे इतनी उग्रता से दृष्टिगोचर होने रगा कि यह भावना बद्धमूल 
हो गहं कि केवल शुष्क तकं की सहायता से आत्मत का साक्षात्कार 
हो ही नहीं सकता । श्रतः विचारक्छो ने श्रुति की ओर श्रपनी दृष्टिफेरी 
तथा वैदिक कर्म॑-काण्ड की विवेचना आरम्भ कर दी जिसका फल हश्रा 
मीमापता का उद्य । परन्तु मानों की श्राध्यास्मिक भावना केवल कर्म॑ 
के अनुष्ठान से वृक नदींदहो सकी । श्रतः वेदं के ज्षानकार्ड को मीमांसा 
होने . र्गी जिससे वेदान्त का जन्म हुआ । इस प्रकार "तत्वमसि 
महावाक्य की यथाथं व्याख्या करने के लिए उक्त क्रम से षड्दशंनों की 
उत्पत्ति द्रई । इन सबकी श्रपनी विशेषतायं हँ, परन्तु लक्ष्य एक ही है- 
तापत्रय से संतप्त जनता के दुःखों की ्ाप्यन्तिक निवृत्ति। भिन्न-भिन्न मागं 
का श्वललम्ब्रन करने पर भी हम एक ही गन्तव्य स्थान पर किंस प्रकार 
पर्टचते ह, इसका पता इन दनो के विकास की ओर रष्टिपात करने से 
भली मति र्ग सकता हे । 

वेद्‌ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को प्रमाणिक तथा सवथा सस्य 
मानने वाले इन दशनो को “आस्तिक' दशन कहते है । मुख्य दरशन छः 
है-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त । इनके उद्य 
तथा श्रभ्युदय का इतिहास भारतीय विचारश्चाख्च को 
विभिन प्रदत्तिर्यो का ,मार्मिक समीक्षण हे । यह इतिहास 
तीन विभर्गो में बँटा जा सकता दै--सृत्रकार, भाष्य- 
काल तथा इ्तिकाल । सूत्रकार मेँ इन दुशंनों का उदय हआ । प्रत्येक 
ददन का मुर म्रन्थ सूत्ररूप मेँ उपरुब्ध होता हे जो किसी एक महान्‌ 


विकाश का 
कालक्रम 
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विचारक के नामसे सम्बद्ध है--न्यायसूत्र महपिं गौतम की रचना ह, 
वैरोषिक सूत्र कणाद्‌ की, साख्य कपिल की, योग पतञ्नलि की; मोमांसा 
जैमिनि की तथा वेदान्त बादरायण ग्यास की। इन सूत्रोकी रचनातो 
विक्रमादित्य से पदज्ञे हीषो चुकी थी, इनका विकास विक्रम की लगभग 
१५ वीं शताब्दी तक होता आया । इसी विकाख-काल को हमने (भाष्य 
कारः का नाम दिया है । भाष्यकाल को श्रलंकरुत करने वाले दाशंनिकों 
की गणना संसार के महान्‌ दार्शनिको कीश्रेणीमे कीजा सकती हे। 
इनो ने मृ अल्पाक्तर सूत्रों मे निहित तर्यो का विशदी-करण श्रपनी 
ताकिंक बुद्धि से निष्पन्न कर एक महान्‌ साहित्य का जन्म दिया हे। 
भाष्यकाल के अनन्तर पिद्धरी पोच शताच्दियो को "वृत्तिकालः कह सकते 
ह क्योकि इस समय में भाष्यकार की विशाल ग्रन्थिराशि तथा विचार- 
धारा को बोधगस्य बनाने के लिए छोटे-मोरे वृत्तिग्रन्थो की रचना 
की गदं । 


(क ) गीता-दश्चेन 


महाभारत लेसे विशारूकाय श्रन्थ का श्रीमद्‌ भगवद्रीता सारतम अंश 
है । इसके सात सौ शोको के भीतर निःश्रेयस प्राप्ति के उपाय इतनी सुबोध 
तथा सरल भाषा मे अभिव्यक्त कर दिये गये है कि 
| सव-साधारण उन्दं आसानी से समम सकते है शोर 
बिना किसी कगढका टंटा के इस राजमागं का अनु्तरण कर अपने गन्तस्य 
स्थान पर पट्च सकते ह । गीता दलबन्दी के दलदल से कोस दूर है । 
श्रध्यात्म-तत्व के निरूपणाथं जितने भिन्ञ-मिन्ञ मर्तो की उद्धावना उस 
समय तको चुकी थी उन सबका उपयोग कर गीता एक परम रमणीय 


महत्व 
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साधन-मागं की व्यवस्था करती है जो भिन्न-भिन्न श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति 
वाल्ञ प्राणिर्यो के छिएु भी नितान्त सुखकर है । इसीलिए केवल्ञ सात सौ 
छोकों की लधुकाय गीता को कामधेनु तथा कठ्पनब्रृ से उपमा दी गर हे । 
गीता के महत्व का कारण है उसकी समन्वय दृष्टि। गीता के समय मे 
मानव जीवन के लक्ष्य ॐ विषय मे अनेक सिद्धान्तो का प्रचार था । श्राध्मा 
की भपरोक्षानुभरूति का प्रतिपादक था उपनिषद्‌, प्रकृति पुरुष की विवेक 
ख्याति से मोख्-लाभ का उपदेशक था सांख्य; समाज तथा धम के हारा 
प्रतिष्टित बिधिविधानों के अनुष्ठान से परम सुखभूत स्वगं की शिक्षा देने 
वाली थी कम॑-मीमांसा; ष्टाङ्ग साधन के द्वारा प्रकृति क बन्धन से जीव 
को निसुंक्त कर कैवल्य का धत्तिपादक था योग तथा रागात्मिका भक्ति के 
द्वारा अखिल कर्मो" का परमात्मा म समपंण सिद्धान्त को बतलामे वाला 
था पांचरात्र । इन समस्त दाशनिक तत्वों का जैसा मनोरम सामज्जस्य 
गीता में प्रदित किया गया है वह परम रमणीय हे, नितान्त उपादेय 
हे । प्राञ्जल तथा सुबोध भाषा मे यह आध्यात्मिक समन्वय उपस्थित 
करने के कारण गीता का इतना गौरव है । भारतीय दशंनकारो ने गीता 
की गणना द्वितीय प्रस्थान मेँ कर इसी महिमा का पूरा आभास दिया 
है तथा अवान्तर काल के धामिक मर्तो के संस्थापक भाचार्यौ ने हसे 
भाष्य से सुशोभित कर इसके गूढतम तार्पयं को श्चपनी दष्ट से अभिभ्यक्त 
करने का प्रथत किया हे । भारत के वाटर भी गीता का प्रचार कम नहीं 
है । शायद ही एेसी कोई सभ्य भाषा होगी जिसमे गीता का अनुवाद न 
मिलेगा । गीता क कितने टी सुन्दर ्रनुवाद्‌ है तथा कितने ही पारणिडि- 
त्यपूणं विवेचना्मक भ्रन्थ है । गीता की भपीर सार्वजनिक है, सब देश 
तथा सब कारू क किए समान है । 

जिस परिस्थिति मेँ गीता का उपदेश दिया गया था, वह विज्ञष्षण थी । 
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महाभारत मा प्रख्यंकारी संम्राम शने जा रहा था जिसमें माद के सामने 
भरं उसका खून पीने के लिये खडा था । पेसी दशा मं 
भ्रजंन का विषाद्‌ होना नितान्त स्वाभाविक है । अज्ञेन 
महाभारतकालीन योद्धाभों मे परम प्रसिद्ध, नितान्त वीयंदाली था । इस 
प्रकार सांसारिक परिस्थितियों के बीच पड़ कर कमं के विषय में संशयालु- 
चित्त मानवमात्र का प्रतिनिधिष्व हमे अजु नमे दटिगोचर होता है । गीता 
स्तान के वक्ता थे स्वयं श्रीकृष्ण, नो उस युग के परममेधावी विद्वान्‌ तथा 
कतव्यपरायण पुरुष थे । श्रज्ञु न के सामने समस्या थी- युद्ध करू यान 
करू † इस विकट प्रश्च के उर की मीमांसा करनेमें ही गीता का उद्य 
होता है । अतः गीता के उपदेशो की दिशा सुस्पष्ट हे । वह आचार- 
मीमांसा का प्रतिपादन करती है । ह्ीलिए गोता श्योगश्ाख' कहखाती 
है । योग के अनेक अर्थौ मेँ एक अथं है व्यवहार । “सांख्यः का अर्थं है तस्व 
ज्तान तथा १योगः का अथं हे व्यवहार या कम॑मां । प्रत्येक श्चध्याय की 
पुष्पिका में ब्रह्मविद्यायां योगशा › कहने से तात्पयं यही हे छि गीता का 
मुख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित अ्यवहार-प्रतिपादन है । तरव समीक्षा 
के श्याधार पर दही जाचार-मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा होती है । अतः गीतार्थं 
के विवेचन के छिएु इन उभय परो का निरूपण नितान्त आवश्यक है । 


गीता का स्वरूप 


गीता का अ््याहमपक्त 


छ्मध्याव्मतत्व का विवेचन गीता मे बडी साफ सुथरी भाषामें 
स्थान स्थान पर दिया गया है, परन्तु इन सब का समन्वय कर पृक 
निशित सिद्धान्त का स्थापित करना कु कठिन कायं 
है। शसीरिष्‌ भाचाय शंकर गीता को वुरविज्ञेयाधं 
बतल्लाते है ( तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेव्‌रथंसारसंमरदभूतं दुर्भिक्तेयाथंम्‌- 


ब्रह्मत्व 


२२२ श्राय॑संसकृति के मूलाधार 


गीताभष्य का उपोद्धात )। चरमतस्व के निदंश भिन्न भिन्न श्वध्यार्यो मं 
किये गये है, परन्तु श्राठवें तथा तेरहवें अध्याय मे इसका वणंन विस्तार 
के साथ मिलता है। गीता ब्रह्म के सगुण तथा निगुण उभय रूपसे 
परिचित है । परन्तु वह जानती है कि दोनों एक ही श्रमिन्न तत्व ईह । 
इख सुन्दर श्छोक मे इन दोनों रूपं की एकता स्पष्टतः प्रतिपादित 


को गद हैः-- 


सवँन्द्रियगुणाभासं स्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
श्रसक्तं सरव्॑धन्येव निगुंखं गुखभोक्त॒ च ॥ ( १३ । १४ >) 


बह्म समम इन्द्िय-वृत्तियों कै द्वारा विप्यो की उपलब्धि मे समथ 
होता है--आन्तर तथा बाह्य इन्ियों के व्यापारो के द्वारा वह प्रतिभासित 
होता है । श्रथच वह स्वयं समस्त इन्द्रियो से दीन है । वह सब प्रकार 
के देहादिकं सम्बन्ध से रहित हे, परन्तु सब को धारण करता है । वह 
निगुण हे तथापि गुणो का भोक्ता दै-सत्वादि गुणो क परिणामरूप शब्दं 
स्पर्शादि विष्यो का उपभोक्ता है । वह सत्‌ है, असत्‌ भी है तथा इन 
दोनो से परे भी है। ( सदसत्‌ तस्परं यत्‌--१ १।६७ ); अनादिमान्‌ 
परब्रह्म न तो सत्‌ न असत्‌ कहा जाता है (न सन्नासदुच्यते--१३।१२); 
बह्म भूतो के भीतर तथा बाहर दोनों जर है । वह अचर, चर, दूरस्थ 
तथा भन्तिकस्थ है ( १३।१५ ); इन व्णंनों मँ विरोध की कद्पना न 
करनी चाहिए, क्योकि देश-काल-निमित्तादि उपाधियो से विरहित परम 
तत्व समस्त विरोधो का पयंवसान हे, यह विचारशाख्च का गूढ़ अथच 
मह्वपूणं मान्य सिद्धान्त हे । भगवान्‌ जगत्‌ का प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा 
परलय ( लयस्थान.) .ह (७।६); वह समस्त भ्राणिर्यो मेँ वाक्च करता हे । 
भिसि तरह डोरे मे मणिर्यो का समूह पिरोया इभा रत्रा है,. उसी तरद 
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भगवान्‌ में समग्र जगत्‌ श्रोत-प्रोत, श्रनुस्युत, गूँथा इआ है ( ७।७ ) । 
उसके हाथ पैर चारों ओर है, ओँल, सिर, कान तथा मुंह चात तरफ 
बह इस पूरे विश्च को श्रावरण कर स्थित है ( १३।१२ ) । 

गीता भगवान्‌ के दो प्रकार के भावों की सत्ता बतलाती है । भगवन्‌ 
के दौ भाव ईहै--अपर भाव तथा पर भाव। ईश्वर एकी अंश से योग- 
माया से युक्त रहते ह तथा उसी अंशस जगत्‌ में 
अभ्यक्तं होते हैँ । वह एक अंहा से जगत्‌ को व्याप्त 
कर स्थित होते है (विष्टभ्याहमिदं कखमेकांशेन स्थितो जगत्‌--१०।४२); 
दसका नाम है-- चपर भाव या विश्वानुग रूप । परन्तु भगवान्‌ केवर 
जगन्मान्र ही नहीं है, प्रस्युत वह इसे अतिक्रमण करनेवाल्ते हैँ । यह उनका 
वास्तव रूप हे । इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम है--पर भाव (विश्वा- 
तिग रूप; परं भावमजानन्तो ममाग्ययमनुत्तमम्‌-७-२४) । गीता की यह 
कल्पना ठीक पुरुषसूक्त के अनुरूप है । “पुरुष का यह जगत्‌ केवर पाद्‌- 
मात्र है; उसके अस्रुत तीन पाद्‌ श्राकार्च मे स्थित ^ ।› ब्रह्म छे उभय- 
भाव भी इसी प्रकार ई । भगवान्‌ विश्च के घट घट में व्याप्त होरे है । 
ठेसा कौन पदां हे जिस्म उनका अशनो? फिर भी विभूतिमान्‌, 
शोभायुक्त तथा ऊजित पदार्थो मे भगवच्छुक्ति का प्राकव्य समधिक 
दृष्टिगोचर होता हैर । दशम श्रध्याय मेँ भगवानू की विभूतिर्यो का 
साङ्गोपाङ्ग वंन किया गया है । 


~--=----------~ ~~~ -------~---~--- 


१, पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।, 


बरह्मकेदो माव 


--० वे० १०।६०।३ | 


1 


२. यद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं भीमदूभितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ १०।४१ 
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यह स्थावर तथा जंगम विश्च भगवदाकार ही है, हसे सन्देह-लेश 
भी नहीं है । इसीलिए गीता भगवान्‌ की दो प्रकृतियों का वणन करती 
है । इस विषय मँ सास्य तथा गीता के तत्वविवेचन 
के पार्थक्य पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । सांख्य- 
शाश्च मे सृष्टि के मूक में भ्रचेतन जड प्रकृति तथा चेतन पुरुष को 
प्रतिपादित कर यह बतराया गया है कि समस्त पदाथ इन्हीं दोनो तरवो 
से उत्पन्न होते ई-इनसे पथक्‌ तीखरा तत्व नहीं हे । परन्तु गीता इससे 
सहमत नष्टीं है । उसकी दृष्टि मे इन दोनों से परे भी एक सर्वव्यापक 
अब्यक्त तथा अशत तत्व है जिखसे चराचर सष्टि का उदय होता है। 
सांस्याभिमत प्रकृति-पुरुष उस व्यापक ब्रह्म के विभूतिमात्र हँ । परमेश्वर 
की प्रकृतिर्यौ दो प्रकार को ह--अपरा तथा परा ( ७।४-५ ) । अपरा 
भकृति काटी दुसरा नाम हे क्षेत्र तथा क्षर पुरुष । परा प्रकृति की श्रन्य 
संज्ञा हे श्षेब्रज्ञ' तथा शश्रक्ञर पुरुष” । परा उत्कृष्ट भ्रकृति से त।त्पयं जीव से 
है ( ७।५ ) तथा श्रपरा, चैतन्य के अभाव से निकृष्टा, प्रकृति से अभिप्राय 
जीवेतर समस्त पदार्थो" से है । समस्त भोतिक पदार्थो" का महण शकरः 
पुरुष के रूप मेँ किया गया है (इरः सर्वाणि भूतानि--१५।१६) जिसका 
विकास अष्टविधा प्रकृति तथा चतुर्विं शति प्रकारके क्षेश्र के रूप में अन्यत्र 
प्रदशित किया गया ह । पथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
अहंकार--य्ठी रष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति हे ८ ७।४ ) तथा पञ्च महाभूत 
भङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पच्च कमंन्द्रिय, मन 
तथा शब्द्‌-स्पशांदि पञ्च हन्द्रिय-विषय--यदी चौबीस प्रकार का क्षेत्र ह 
( १३।५ ) । इस प्रकार साख्या के २४ तरस्वो का श्रन्तभांव गीतानुखार 
श्र, अपरा प्रकृति भथवा चर पुरुष मे किया गया है । एक विषय श्र 
ध्यान देने योग्य हे । इण्छा, द्वं ष, सुख, दुःख, संघात (देह तथा इन्द्र्यो 


दो प्रविं 
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का समूह ), चेतना ( प्राण शक्ति) तथा धुति--दन्हं गीता क्षेत्र का 
विक्छार मानती है (१३।६) । इनमें से दच्छद षादिको को वैशेषिक वुशंन 
आत्मा ( क्षेत्रज्ञ ) का गुण मानत। हे, परन्तु गीता की सम्मति मे इनका 
सम्बन्ध क्षेत्रज्ञ से न होकर क्षेत्रसेी हे । 

चेतन्याव्मक होने से जीव परमेश्वर की परा प्रङरति अर्थात्‌ उस्छरष्ट 
विभूति हे । वही क्षेत्रज्ञः कदा गया हे । कृत कर्मौँ के फल धारण करने के 
कारण या भोगायतन होनेके हेतु शरीरकी दही षक्षेश्र 
( खेत ) सक्ता है । क्षेत्र के ज्ताता को कषेत्रज्ञ" कहते 
ह । श्रास्मा चरण ते लेकर मस्तक-पयन्त समग्र शरीर को स्वाभाविक 
्रथवा उपदेश-द्वारा प्राप्त श्रचुभव से विभागपू वंक स्पष्टतः जानता है, अलः 
उसे क्षेच्रत्त कहना उचित दी हे । आतमा का वणन भिद्न-भिन्न अध्यायो में 
किया गया हे, विशेषतः द्वितीय श्रध्याय मेँ । जात्मा षड़्विकारों से रहित 
है। न तो वष्ट जनमता है, न मरता है, वह सत्ता का अनुभव कर कभी 
अभाव को प्राप्त नहीं होता ( भुत्वा न श्रभविता ), वह श्रजन्मा, निव्य, 
शाश्वत, पुराण भर्थात्‌ प्राचीन होने पर भी नवीनी हे 1 हन्यमान शरीर 
मे कभी उसका हनन नीं किया जा सकता ( २।२० ); श्रतः जो भ्यक्ति 
उसे मारनेवाछा, या मारे जानेवाला समभता है, वे दोनों उसके तरव से 
अपरिचित है, क्योकि क्ड नतो मारतादहै, न मारा जाता हे (२।१९) । 
जिस प्रकार मनुष्य जीणं वख का परित्याग कर नवीन दख का ग्रहण 
करता है, उसी प्रकार जीव प्रारन्ध-भोग वारा जीणं ( श्षीणकमं ) शरीरो 
को द्टोदकर नये शरीरो को पाता है (२।२२ )। वह स्वयं अविकार हे; 
वह भण्ड, भदाह्य, भके तभा अशोष्य है; वह नित्य स्व॑भ्यापी, स्थिर, 
अष्वल्र तथा सनातन है ८ २।२४ ) । 


य जीव नाना न्टोकर एकद्टीदहै। गीताम इस विषयमे एक 
१४ 


२ जीवत 
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उपमा की भवतारणा की गदं है । जैसे एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकारिज्न 
करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ष सव क्षेत्र कशो--शरीर को-प्रकाशित करता दहै 
( १३।२३); इस श्छोक मेँ क्षेत्री की उपमा सुयं से देकर उसकी एकलव- 
भावना का सुस्पष्ट खमथंनहे। जीव परमेश्वर का सनातन अंश दहै 
( ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः--सनातनः--१५।७ ) भगवान्‌ अंशी हे 
तथा जीव अज्ञ हे । ब्रह्मसूत्र ( २।३।४३-५३ ) का भी यदी तायं है 
जिसमे यष्टी गोतावेक्षय स्यति कहकर प्रमाणशूप मे उ्खिंखित किया गया 
हे । यह अंशांशीभाव गीता के अनुसार किस प्रकार है? इसका स्पष्ट पता 
नहीं चरता । परवर्ता अद्र ती टीकाकारो ने प्रतिबिम्बवाद्‌ तथा श्रवच्देद्‌- 
वाद्‌ का आश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखलादं हे, परन्तु ये 
सब कल्पनायं पीदे की जान पती है । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य भगवान के कारण है । गीता के 
शब्दों मे भगवान्‌ सब भृतों का सनातन--अचिनाश्ची बीज है ( सनातनं 
बीजम्‌ ७।१० ) या अभ्यय बीज दहै (८ बीजमन्ययम्‌ 
९।१८ ) 1 बीज से दृक्ष उस्पन्न होता है तथा श्रन्त में 
फिर वह बीजे रीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ से उत्पन्न 
होता है तथा फिर उन्हीं मं लीन हो जाता है । जगत्‌ के ्रवान्तर आवि- 
माव काल को पौराणिक कठ्पनानु लार बह्मा का दिन कहते ई तथा अवा- 
न्तर तिरोभाव-काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते है ( ८।१८, १९) । गीता 
मे सांख्यो की "प्रकृति स्वीकृति की गह है । गीता मे प्रकृति को कटी 
"अन्यश्च. ( ८।१८; ८।२० ) तथा करटी "महद्‌ ब्रह्माः ( १४।३ ) री संज्ञा 
दी ग है। सांख्य श्रकरति' से ही जगत्‌ की उष्पत्ति मानता है, परन्तु 
गीता हस सिद्धान्त से सहमत नीं है । उसके मतानुसार प्रकृति का 
भध्यश् देश्वर है । उसी की अध्यश्ता मे प्रकृति जगत को पैदा करती है, 


२ जगत्‌ तच्च 
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न्दी तो श्रचेतन जडात्मिका प्रकृति मे इतना सामथ्यं काँ से आता ! 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कौन्तेय जगत्‌ विपरिवर्तते ॥ (९ १०) 


सब पशु-पक्ती आदि योनियो मे उ्पन्न होने वाली मूतियों की योनि 
८ उस्पत्ति स्थान ) महद्‌ ब्रह्म है तथा ईश्वर बीज रखनेवारा हे (१४।४); 
अतः स्पष्ट हे कि प्रकृति विश्च की मातृस्थानीया है तथा ईश्वर पितृस्थानीय 
हे । इस प्रकार प्रकृति का स्थान ईश्वर से न्यून हे । गीता (नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः का प्रतिपादन करटी हे । यह सव्कायंवाद है । 
अतः गीता की दृष्टि मेँ जगत्‌ मायिक तथा काल्पनिक न होकर स्वधा 
सत्य तथा वास्तविक है । 

पुरुषोत्तम तरव भगवद्‌गीता का परम रहस्य तथा महस्वपुणं आध्या- 
त्मिक तस्व माना जाता है । सांख्य की आलोचना के अनुसार जगत्‌ की 
कारणमूता अजन्मा प्रकृति ही सबसे “भव्यक्त' दे । 
अतः सांख्य-भर्न्थो मे उसी ऊ किए शश्रभ्यक्तः का प्रयोग 
पाया जाता है । परन्तु गीवानुशीरन के श्रवस्र पर याद्‌ रखना चा्िए्‌ 
कि “्नन्यक्त' तथा “अन्तरः का प्रयोग व्यक्ताग्यक्त से परे, प्रकृति-पुरुष के ऊपर 
एक विशिष्ट तच्च फे लिए भी किया गया है। वह तत्व है अद्र ब्रह्म, 
परब्रह्म, जिसकी भ्रकरति ८ अभ्यक्त ›) निकृष्ट विभूति है । गीता मेँ चञ्चला 
भरकृति को खर तथा कूटस्थ अविकारी पुरुष को अक्र कदा गया है, परन्तु 
वह परमतस्व जो प्रकृति को अतिक्रमण करने वाला है तथा श्रक्तर से उत्तम 
डे "पुरुषोत्तमः कहा गया हैः- 


४ पुरुषोत्तम 


यमात्‌ च्रमतीतोऽहमच्रयदपि चोत्तमः । 
श्रतोऽस्मि लोके वेदे चं प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (१५१९८) 
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नक्र ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम का पाथक्य जान जेना श्व्यन्त श्रावरयक 
हे । जङ्‌ जगत्‌ से भिन्न चेतन बरह्म को या श्रभ्यक्त प्रकृति भी से परे विद्यमान 
रहनेवाले सचेतन तस्व को “अन्तर ब्रह्मः कहते दँ ( ८।२०-२१ ); परन्तु 
जो ईशर इस विश्व को व्याप्त करता हुआ भी इसमें परे है, जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो" मे स्थित है अथ च उनसे प्रथक्‌ भी है-जो विश्वानुग होकर भी 
विश्वातिग हे-- वही ईश्वर पुरुषोत्तम" पद-वाच्य है । पूर्वोक्त शोक में 
पुरुषोत्तम षरं को श्रतिक्रमण करनेवाले तथा अक्तर से उत्तम बताये गये 
है । “अतीतः उनके विश्वातिक्रमणकारी स्वरूप का परिचायक् है तथा 
"उत्तमः शब्द “अवरः से उनकी उन्तमता का चतक है। गीता हसी 
पुरुषोत्तमको स्वंकर्मसमपंण कर देने की शित्ता देती हे । इस प्रकार गीता 
मे ओपनिषद ब्रह्मवाद, सांस्य-खम्मत प्रकृति-पुरुषवादं तथा भागवतधरमा- 
मिमत हैश्वरवाद्‌ का हृद्य समन्वय उपस्थित किया गया हे । 
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गीता का जध्यारमपक्त जितना युक्तियुक्त तथा समन्वया्मक है उसका 
उधवहारपक्च भी उतना ही मनोरम तथा आदुरणीय हे । गीता के जन्मकाल 
को परिस्थितियों के अध्ययन से हम हसी परिणाम पर 

विमिन्न मागो फा पङकवते है दधि गीता का प्रधान उदेश्य भ्यावहारिक 
५ शिचा प्रदान करनाथा। परन्तु गीता के इस चरम 
लक्ष्य ॐ विषय मे विद्वानों म गहरा मतमेद्‌ है । श्रीशङ्कराचायं के मत में 
गीता का मुख्य प्रयोजन निव्रृत्तिमागं का प्रतिपादन हे तथा च्तान हौ 
उखका केवर पाय है । श्रीरामानुजाचायं भगवस्प्रासिरूप लक्षय के छप 
भक्ति को टी सब श्रेष्ठ गीताभिमत उपाय बतराते द । उनके मत मे गीता 
का सारांश क्षान-दष्टि से विक्िष्टाद्रेत तथा आचार-द्ि से नासुदेव-मक्ति ही 
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हे। वे भी कम॑संन्यासके ही समर्थक माने जा सकते है, क्योकि कमा- 
चरण से चित्तश॒द्धि के सम्पन्न हो जाने परं प्रेमपूवंक वासुदेवभक्ति मे तष्पर 
रष्ने से सां्षारिक कमं का निष्पादन सिद्ध नीं होता । इधर लोकमान्य 
बाल गङ्गाधर तिकक ने 'गीतारहस्य' की रचना कर प्राचीन भराचार्यो' के 
सिद्धान्तो मे अर्चि दिखला कर भागवतधर्माभिमत प्रवृत्तिमागं को ९ गीता 
का लक्ष्य तथा कमयोग को तस्साधन बतलाया हे । मन्थकार ने जपने 
सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी ही विद्ठत्तापूणं, व्यापक तथा प्राञ्ज युक्तियोँ 
प्रस्तुत की ईह। इन विद्धान्‌ भाष्यकारो की युक्तियौ अपने द्टिकोण से 
नितान्त सारगभित है, इसे कोई भी श्रालोचक मानने से नहीं हिचक सकता । 
परन्तु पूर्वोक्त मतों मे गीताके उपदेशो की समता तथा न्यापकता पर 
पूणंतः ध्यान नहीं दिया गया है । शास्त्रों ने मानवीय प्रकरति की भिन्नता 
का विचार कर चरम रक्ष्य की प्राचि के िषए्‌ विविध उपायों की ष्यवस्था 
की है। चिन्तन का प्रेमी साधक क्ञानमाग से; सांसारिक विष्यो की 
श्भिरुचि वाला पुरुष कम॑मागं से तथा अनुरागादि मानक्षिक बृत्तियों का 
विशेष विकास वाला भ्यक्ति भक्ति की सहायता से अपने उदेश्य पर पंच 
सकता है । इन भिन्न-मिन्न मार्गो के अनुयायी साधक अपने ही मागं की 
विशिष्टता तथा उपादेयता पर जोर देते ईह तथा अन्य मार्गौ को नितान्त 
हेय बतलाते है । गीता के श्रध्ययन से ही पता चरता है किं उस समय 
भारततवषं मे चार प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ मागं प्रचलित थे (१३।२४-२५) । 
इन चारों के नाम है--कमंमागं, ज्ञानमागं, ध्यानमागं तथा भक्तिमाग । 
जो जिस मागं का पथिक था वह उसे ही सबसे बदिया मानता था; उसी 
१ नारायणपरो धमः पुनराृत्तिद्लंमः | । 
प्रवृत्तिलक्षश्चैव धर्मो नारायणत्मकः ॥ 
-- महाभारत ( शान्तिपवं १६४५७।८० ) 
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दृष्टि मे मुक्तिका दूसरा मागंथाही नीं । परन्तु भगवान्‌ ने गीताका 
प्रचार कर हून विविध साधनाश्रों का श्रपूवं समन्वय कर दिया है जिसका 
फल यष है कि जिस प्रकारं प्रयागे गंगा, यमुना तथा सरस्वतीकी धारायें 
भारतभूमि को पवित्र करती हृदं ्रिवेणी के रूप मे बह रही है, उसी 
प्रकार कम॑, ज्तान, ध्यान तथा भक्ति की धारायं मिल कर तच्वजिक्लासुभों 
की क्ान-पिपासा मिटाती हुई भगवान्‌ की श्रोर श्रग्रसर हो रही है । यह 
समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता है । हस समन्वय को अष्छी तर 
न समभे से गीता के श्रथं का महस्व ध्यान मे नहीं भ्रा सकता । 
गीता से बहुत पहले पूर्व-मीमांसा कमं के महत्व को स्वीकार करती हे । 
मीमांसा के मतसे येद का कर्मकाण्ड ही सांक है, ज्ानकार्ड निरथंक 
„_ हे । जैमिनि ने स्पष्ट शब्दों में कहा९ है कि आक्नाय 
५ | वेद्‌ ) का मुख्य प्रयोजन कमं का प्रतिपादन है, 
श्रतः अतद्थंक--ज्ानप्रतिपादक--वाक्य निरर्थक दह । कमं से अभिपाय 
यज्ञ से हे श्नौर यह यज्ञ है क्या ! देवतो देशेन द्रव्यस्यागः श्र्थाव्‌ किसी 
दैवता -विशेष कै रिण हविष्यादि द्भ्य का समपंण करना । गीता क्लानकायड 
की निरर्थकता से न सहमत है ओर न यज्ञका यह संङुचित अथं ही उसे 
पसन्द है । वह "यक्ल-चक्र' की उपादेयता को मानती हे ( ३।१०-१६ ) 
क्योकि हस चक्र मे शन्न से ज्ेकर ब्रह्म तक सब पदाथं एक साथ भनुस्यूत 
हं । परन्सु गीता ने "यक्ष" का प्रयोग एक विस्तृत श्रथं मे किया हे । 
निःस्वा्थ बुद्धि से लिये गण्‌, परमार्मा की ओर ले जानेवाज्ञे, समस्त कर्मा 
की सामान्य संज्ञा "यक्ष, हे । यन्त अनेक प्रकार के होते है---व्य-यक्त, 
तपोयज्ञ, क्ञान-यज्ञ आदि ( ४।२५-३२ ) । परन्तु गीता का कना हे 
१ आन्नायस्य क्रियाथैतवाद्‌ आनैक्यमतदरथानाम्‌ । 
--मीर्मासा सृत्र १।२।१ 
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कि फलाका की शटि से न किये गये कमं कभी बन्धन उस्पन्न नहीं कर 
सकते । कमंचक्र से भला कभी कों भाग सकता है १ यह जीचनयाश्रा 
का प्रधान आधार क्मेहीदहे। एकक्तणके लिपु भी कोई आदमी बिना 
कमं किये नहीं रह सकता । प्रकृति के तीनों गुण ही बलार्कार उस 
प्राणी से कमं करते ही ह ( ३।५ ) । 

परन्तु कमं के बीच एक दुगुंण का निवास है जो कतां को बन्धन मं 
डारने के छिए्‌ तैयार रहता है । इसका नाम है--वासना = फलाका 
या जासक्ति। इस विषदन्त को तोडना श्रावश्यक हे । जिस वस्तु को कामना 
से कमं का निष्पादन किया जाता हे, उस फर को तो भोगना ही पडेगा । 
उससे किसी प्रकार कतां को छुटकारा नहीं मिनज्ञ सकता; परन्तु फररूप 
बन्धन से मुक्ति भी पादं जा सकती है । कार्यो का इस प्रकार कुशलता से 
सम्पादन करना कि वे बन्धन न उस्पन्न करे "योगः कहलाता है ( योगः 
कमसु कौशलम्‌ >) । कम॑संन्यास से बढ़कर कमयोग है (८ गीता ५।२ ) 
परन्तु साधारण कमंवादं को कमयोग मं प्रवतित करने के ङिए तीन सोपानं 
की आवश्यकता है--(१) फलाका क्ता का वजेन, (२) कतृष्वाभिमान का 
परित्याग; (३) ईश्वरापंण । गीता का उपदेश है कि मानव का ्रधिकार 
कमं करनेमें है, फल मे कभी नहीं हे; फल की शाकांला से कमी कमं 
मत करो तथा श्रकमं मे-कमके न करनेर्मे-- कभी तुम्हारीषश्च्छान 
होनी चाहिए-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा क्मंफलदेवुभूमां ते सज्ञोऽस्त्वकमंणि ॥ (गी° २।४७) 


कर्मयोग का यदी महामंत्र हे । इस श्छोक के चारोंप्ोको हम 
कमयोग की "चतुःसूत्री" कष सकते हैँ । श्रतः भाक्क्ति छो परिश्वाग कर 
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कमं करने मे किसी प्रकार की बुरा कातनिकमभीढर नहींहे। (क) 
गीता का मान्य सिद्धान्त हैकिगप्राणीको क्रमं करा स्यागन करना चाहिये, 
्रसयुत कम के फ़ल का त्याग करना श्नावश्यक हे । इसीलिए कुष्ठं परिडत 
रोग काम्य कमं के व्याग को संन्यास कहते दहै, परन्तु चतुर परिढतों की 
सम्मति में सवकर्म के फल का व्याग ही वास्त्र संन्यास है- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकम॑फलत्यागं॑प्राद्ुत्याग॑विचक्षणाः ॥ (१८।२) 


(ख) कतां को कमं करने में कतृ त्वाभिमान को भी दछोदना चाहिष्‌, 
क्योकि समस्त जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों का दास है,जो बलात्कार से 
ध्राशियों से अनिच्छया भी कायं कराया करते है । तब कतृंत्व का श्रमिमान 
कहँ १ तीसरा सोपान यष है कि समस्त कार्यो को निष्पत्ति भगवदपण 
बुद्धि से करनी चाषिए । (ग) कर्मौके फर को भगवान्‌ को समपंण 
करना चाहिए । गीता ( ९।२७ ) मे धीक्रष्ण की स्पष्ट उक्ति है- 
“जीव जो कुं करे, खावे, श्राहुति दे, दान करे या तपस्या करे, उन 
सब को भगवान्‌ के समपण क‹ दे, इसका फर यदह ष्ोगा कि वह कमं- 
बन्धन शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जवेगा 1* दस प्रकार कर्मयोग की 
निष्पत्ति होती हे । अज्ञ तथा परिषित के कमं करने मे यदी तो सुस्पष्ट 
भ्रन्तर है । अज्ञ श्रासक्तिसे कर्मो का श्राचरण करता है, परन्तु क्ञान- 
सम्पन्न पुरुष आक्षक्ति से रहित होकर कार्यो" का आचरण कतंग्य-बुद्धि से 
"लोक संग्रह" के निमित्त करता हे ( ३।२५ ) “लोक संग्रहः गीता का 
एक सारगर्भित विशिष्ट शब्द्‌ हे । एस शब्द से अभिभ्राय लोककार्यो का 
यथावत्‌ रूप से निर्वाह करना हे । 

संक्षेप मे कमं तथा फल के विषय मेँ चार सिद्धान्त हो सकते है-- 
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(१) आलस्यवश फराकांल्ता न रखना ओर न उसके लिए कमं सम्पादन 
करना । यह प्राकृत जन-सम्मत-मागं निङ्रष्ट, निन्य तथा हेय है । (२) फल 
की आकाक्ञा रखना तथा तदुचित कमो का निष्पादन करना--यह “सकामः 
मागं हे जिसमे कमबन्धन उत्पन्न करते है। (३) फल की अनावश्यकता के 
कारण आकांत्ता न रखना तथा कर्मा का सम्पादन न करना--यह निषकाम- 
मागं है, परन्तु इसमें लोक-यात्रा का निर्वाह भरो मँति नदीं हो सकता । 
(४) फल की आकांज्ञा न रखना, तथापि कमं का सम्पादन करना--यही 
गीता-खम्मत कमयोग है । इसमे द्वितीय तथा तृतीय मतो का समन्वय 
हे जिसमे "फल की श्राकांक्ता का अभाव तृतीय माग से गृहीत है तथा 
+कर्मनिष्पत्ति" द्वितीय मागं से। इस उभय-विलन्ञ्ण मागं की सुचार योजना 
उपस्थित करने में गीता की विशिष्टता है । 

पक्के कभयोगी होने के लिए ज्ञान तथा भक्ति के मिश्रित साधन की 
नितान्त आवश्यकता हे ! ज्ञानी पुरूष ही कमं से कतुरवाभिमान का परिहार 
कर सकता हे तथा ईश्वर में कर्मो का समपेण भक्तिप्रवण 
चित्तसे ही करियाजा सकताहै। गीता ज्ञानमागं के 
महस को स्वीकार करती है । परन्तु उसका ानयोग 
अन्य ज्ञानमागं से विलक्तण हे । ज्ञानवादी (जैसा साख्य) जिसे मोकतप्रा्षि 
का साधन बतछाते है वह चित्‌-अचित्‌, प्रकृति-पुरुष का विवेकन्ञान हे, 
परन्तु गीतासम्मत ज्ञान आदमा के एकत्व का सम्पूणं अनुभव है । इस ज्ञान 
की दो दिशायं हँ ( ६।२९ )-- सर्वभूतो मेँ श्रासा का दशन (सदंभूृतस्थ- 
मास्मानं ) एक दिशा हे, जिसमे स्व॑भूत भ्राधार तथा श्रारमा आधेय है; 
परन्तु इतना षी क्ञान आत्मेक्रत्व की उन्नत भावना के किए पर्या नहीं 
है। इसकी दृसरी दिशा भी है--श्नारमा में सब भूतो को देखना ( सवे 
भूतानि चात्मनि ) इसमें आधारभूत श्रास्मा मेँ आधेयभूत सवमतो का 


२ गीता तथा 
ज्ञानयोग 
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अनुभव करना हे । गीताज्ञान की ये दोनों दिशायं परस्पर पूरक ह । 
एेखा पुरुष 'समदशंन' कलाता हे । सवभूतस्थमारमानं, का दृष्टान्त जगत्‌ 
मे स्त्र उपलब्ध होता हे, परन्तु "सवंभूतानि चार्मनि' के दष्टन्त को 
भगवान्‌ ने अञ्जन को श्रपने देवदुल॑भ विराट्‌ रूप म दिखलाया है । 
एक विराट्‌ श्रातमा के भीतर एक जगह पर अनेकधा विभक्त कत्ल जगत्‌ को 
अजुन ने दिभ्यचक्षुसे देखा। विराट्‌ दशन का रहस्य “एकस्थं छररस्नं 
जगत्‌” के प्रत्यक दिखलाने मे है । तब अजुन का श्रास्मैकत्व ज्ञान यथां 
दभा । परन्तु एेसा सच्चा ज्ञानी महात्मा होना चि्छरुल दुरंभ बात हे जो 
सब किसी को वासुदेव समे, स्थर से लेकर सुक्ष्म तक प्राणियों मे एक 
ही अन्तर्यामी पुरुष का सान्ञाल्कार करे ( वासुदेवः सवमिति सख महात्मा 
सुदुरुभः--७।१९ ) । एेसे समक्‌ पुरुष को विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण मे, 
बैर मे, हाथो मे, कृत्ते मे तथा चार्डाल मे समदृष्टि रहती है (५।१८) । 
'समदरिनः' शब्द्‌ का प्रयोग कर गीता समस्त प्राणियों से एक प्रकार के 
व्यवहार करने का, समवर्ती बनने का निषेध करती है। इसे भुलना 
न चाहिए कि गीता समदनः" शब्द का प्रयोग करती हे, 'समवरतिनः" 
शाब्द का नहीं । 

गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया है। टे अध्याय में ध्यानयोग 
का विदद्‌ वर्णन उपनिषद्‌-पद्धति के अनुसार हे । इस वणन में श्वेताश्वतर 
( २।८-१५ ) की भर्क साफ़ तौरसे दीख पडती 
हे । गीता चञ्चल मन को एकाग्र करने के लिए श्रासन, 
प्राणायाम, प्रव्याहारादि समस्त योग-साधनों का उपदेश 
देती है ( ६।११-१८ ), परन्तु ध्यान के हारा एकसंस्थ चित्त का 
उपयोग क्या हे ! श्रखिल्लाधार भगवान्‌ मेँ उसका श्रपण करना । विपय- 
पंक से अशुद्ध, कलुषित चिन्त को भगवान्‌ को मनुष्य द्वारा अपण करनाः 


श गीता तथा 
ध्यानयोग 
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ठीक नहीं, परन्तु प्राणायामादि से परिष्कृत शुद्ध चित्त को टी भगवान्‌ 
के आश्रय मेँ लगाना चादिए । गीता ( ६।३१ ) कहती है कि जो योगी 
एकत्व कौ मावना कर सव भूर्तो मं निवास करने वाले भगवान्‌ को भजता 
हे, वह जिस किसी अवस्था मेँ रहने पर भी भगवान्‌ के हो साथ रहता हे । 
अतः गीता शुष्क ध्यान का पक्तपात नहीं रखती है । उसके भनुसार तो 
ध्यानयोग का उपयोग एकाग्र चित्त से सवत्र वतमान, घटघट मेँ व्यापक, 
भगवान्‌ के भजन करने मेँ हे (६।२८) । भगवान्‌ ने (६।४६) योगी का 
स्थान तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्पी--इन तीनो से बदु कर बतलाया है तथ 
योगी होने का उपदेश दिया है। योगी भी गीता के अनुक्तार दो प्रकार 
का होता हे--युक्त तथा युक्ततम । क्तान विज्ञान से तृक्च अन्तःकरण वाला; 
मिट्टी, पस्थर तथा सोने को एक समान समने वारा, जितेन्द्रिय, विकार- 
रहित योगी युक्त कषहलाता है (६।८), परन्तु इन "युक्त योगिर्यो भँ भी 
वही सव॑श्रष्ठ--युक्ततम है नो श्रपने श्रन्तराप्मा को भगवान्‌ मं लगाकर 
पूरी श्रद्धा रखता हुभा भगवान्‌ का निरन्तर भजन करता दैः- 


योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
्रद्धावान्‌ मजतेयो मां समे युक्ततमो मतः॥ ( ६।४७ ) 


ध्यानयोग का यही निष्कषं हे । श्रद्धापूवंक अन्तर्निवि्ट हृदय से 
विना भगवान्‌ के भजन किये ध्यानयोग केवर शारीरिक ग्यायाममाच्र है, 
काया को कष्टं पलाना है| अतः गीता को ध्यान तथा भक्तिका 
सामञ्जस्य च्रभीश हे | 

भक्तियोग गीता-शान का भरत फर हे । यह सब विधार््ो का राजा 
ह ( राजविद्या ) तथा समस्त रदस्य का र्स्य ( राजगुद्य-९।२ ) ह । 
गीता का हृदय भक्ति है । विविध साधनों कौ- ्ालोचना से हम हसी 
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तस्व पर पर्हचते ह कि बिना भक्तिसे सम्पुटित हुए उनका श्चाष्वरण 
अधूरा है, अपणं हे । विराट्‌ रूप के दशेन के जन्त में 
हस रूप के दशंक की साधना बतलाते समय श्रीङ्घष्ण ने 
स्वयं प्रतिपादित किया है कि यह देवःदुलेभ रूप म 
वेद्‌, न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्ञास्कार किया जा सकता हे 
( ११।५३ ) । इसका एकमात्र साधन है--अनन्या भक्ति । इसी के द्वारा 
जीव भगवान्‌ को प्रत्यत देख सकता हे, तत्वतः जान सकता है तथा प्रवेश 
कर सकता है-मगवान्‌ के साथ रेक्य भावको प्राप्त हो सकता हे (८२२, 
१ १।५४ ) । पर अनन्या भक्ति किसे कहते ह १ गीता ने इत भक्ति को 
हस शोक मे समाया हेः-- 
मल्तमंक्ृत्‌ मत्परमो मद्‌भक्तः सङ्गवजितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ ( ११।५५ ) 
यन्त, दान, तप रादि सम्पूणं कतव्य कर्मो को भगवान्‌ का ही समन्त 
कर करने वाखा, भगवान्‌ को परम जाश्रय मानकर उनकी प्राप्ति के लिए 
सतत उद्योगशीर ( मत्परमः ), भगवान्‌ की सची भक्ति करने वाला, 
आसक्ति रहित, सम्पूणं प्राणिर्यो भे वैरभाव से रहित पुरुष अनन्य भक्त 
कहलाता है । रेसे भक्ति का फर भगवत्‌-प्राचि द्यी है। गीता सकाम 
( ९।२०, २१ ) तथा निष्काम उपासना* ( ९।२२ ) के भेद को मानकर 


४ गीता तथा 


मक्तियोग 


1 


+न 


१ "उपासना" के तात्ये कौ शङ्कुराचायं ने बडे सुबोध शब्दों मे समभाया 
है - उपासनं नाम यथाशा उपास्यस्य श्र्थ॑स्य विषयीकरणेन सामीप्यमु पगम्य 
तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवादेण दीर्घकालं यद्‌ भासनं तदु उपास्नमा चक्तते भर्थावि 
उपास्य वस्तुको शास्रोक्त .विधिसे बुद्धि का विषय बन।कर उसके समीप पहँंचकर 
तेलधारा की तरह समान-वृत्तियों के प्रवाह से जो दीर्ध॑काल तक उसमे स्थिव रहना 
हे उसे “उपापतना' कहते है । द्रष्टग्ट गी° १२।३ पर शाङ्कर भाष्य । 
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अन्तिम को शरेष्ठ बतल्लाती हे ( ९।२६, २७ ); वह निराकार उपासना को 
नितान्त क्लेशकर बतलाकर ( १२।५ ) सगुण उपाक्षना का उपदेश देती 
हे ( १२।६-८ ) । गीता के मक्तियोग मेँ अन्य साधनों से भी अविरोध 
हे। आतं, जिज्ञासु तथा श्र्थार्थौ भक्तो से कहीं बढ़कर ज्ञानी भक्त का स्थान 
दै। क्तानी भक्त तो भगवान्‌ का आस्म-स्वरूप है ८ ज्ञानी स्वाह्मैव मे 
मतम्‌-- ७।१८ ) अ्रतः भक्तो मे व्ही सर्वश्रेष्ठ होता है ( तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिविरशिष्यते--७।१७ ) । 

हस प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गौ मे समन्वय प्रदरिीत कर साधनमागं 
को सुगम तथा सुरुभ बना देती है । गीता की सम्मति मे कमं, ज्ञान, ध्यानं 
तथा भक्तियोग भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र साधन-सरणी न 
होकर एक ही मागं के विभिन्न टिकान ह जिन्हें 
आध्यात्मिक पथिक को पार करना आवश्यक होता है । अटारहदेः अध्याय 
म हन मार्गौ का परस्पर सामञ्जस्य संक्षेप मे दिखलाया गया है । गीता के 
साधन-मा्गं का श्चारम्म निष्काम-कमं से तथा पयवसान शरणागति से हे ।. 
निष्काम-कमं करने से तथा नियमपूवंक ध्यानयोग के श्रभ्यास से साधक 
ब्रह्मभाव को प्राप्त कर केता है जिस दशा में वह प्रसन्न-चित्त होकर समस्त 
प्राणियों मे समता का भाव रखता है (१८।५१-५३) । इस ब्राह्मी स्थिति 
के उद्य होने पर साधक परा भक्ति--परमेश्वर मँ रक्कृष्ट भक्ति-को प्राप्त 
करता हे ( १८।५४ ) तथा भक्ति के उदयद्ोने से वह "परज्ञान" का 
इ्रधिकारी होता हे जिसके द्वारा वह भगवान्‌ के स्वभाव तथा स्वरूप (यश्चास्मि), 
विभूति तथा गुण को ( यावानरू ) यथाथं रूपेण जानता है । इसका फलः 
भगवव्‌ प्रवेश ईश्वरोपरून्धि है ( १८।५५ ); परन्तु इस अन्तिम फर के. 
छि प्रपत्ति की नितान्त उपयोगिता है । गीता का 'सवगुद्यतमः ज्ञान 
यद्ध है कि इ द्यस्थित भन्त्यामी श्वर के शरण मे जाकर सब धर्मोका 


५ समन्वय-मागं 
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परित्याग कर दे। कर्मोका स्वरूपतः परिष्याग न करे, अपितु ईश्वर को समप॑ण- 
बुद्धि से उनका निष्पादन करे (१८।६६) । प्रपत्ति.मागं अन्य मागो का एक 
नैसर्गिक पयवसान है । मीता का गुद्यतम ज्ञान यदी हेः-- 
मन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नमस्छुङ । 
मामेवेष्यसि युक््वेवमास्मानं मसरायणः ॥ ( ९।३४ ) 

गीता के साधन-मागं की जानकारी के लिए यह शोक अस्यन्त 
महस्वपूणं है । किञ्चित्‌ पाटमेद्‌ से यह श्छोक गीताम दो बार श्राया हे 
(९।३४; १८।६५) | एक प्रकार से यह गीता का सार है । इसका तात्पयं 
यह हे कि जितने बिभिन्न साधन विद्यमान है, ईश्वर उनके केन्द्र मे स्थिर 
रहने वाला है । उसाको रक्षयमं रखने स विभिन्न साधनों का भपूवं 
सामञ्जस्य निष्पन्न होता है । शटोक का ताष्पयं यह दहे कि मन लगाना 
चाहिए भगवान्‌ मं (ज्ञानयोग ), भक्ति करनी चाहिए भगवान्‌ की (भक्ति 
योग), यज्ञ करना चाहिए भगवान्‌ के निमित्त ( कमयोग ) तथा श्रय 
देना चाष्िएु भगवान्‌ का हौ (शरणागति)--हस प्रकार इन विविध मार्गौ 
का अविरोध भगवन्निष्ठहोने से ही होता है। गीतकार ““मस्परायण' 
शब्द को छोकान्त म रख कर तथा हसे "सवगुद्यतमं वचनं क कर 
( १८।६४ ) इारणागति की “श्रष्टत। स्पष्टतः प्रतिपादित करते है । 

इन साधनों के फर का भी वंन गीता ने विस्तार के साथ किया 
है । आत्मा को जानने वज्ञे, परमास्मा के साथ रेक्य स्थापित करने वाके 
ज्तानी को गीता भिन्न भिन्न नामो से पुकारतीं हे। व्ह 
स्थित-परज्ञ है (२।५२), भक्त है (१२।१३), त्रिगुणातीस 
हे ( १४।२२-२७ ), ब्रह्मभूत है ( १८।५७ ) । रसे ब्रह्मभूव छी स्थिति 
ब्राह्मी स्थिति (२।७२) कहलाती है । साधनाओं का चरम लक्ष्य चरमत्वं 
का भपरोष ज्ञान हे। यह ज्ञानमागं से, -भक्तिमागं से, सांख्य से समभावेन 


& सिदावस्था 
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श्राप्यहै। इसी जिए गोता में सिद्ध पुरुष के लिए भिन्न भिन्न संज्ञां 
का व्यवहार किया गया है । पर तत्व है एक ही । सिद्ध पुरूष सब प्राणियों 
का अद्वेष्टा, सब का निःस्वाथं प्रेमी, दयालु, ममता तथा अहंकार से रहित 
सुख तथा दुख की प्राप्ति मे सम, शान्तचित्त तथा मावान्‌ होता हि 
( १२।१६ ) वह अपने मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता 
है, अपने से ही आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, दुःखो के बीच वह उद्ेग-रित 
रहता है तथा सुखो की प्राप्ति होने पर वह स्पृहा नहीं रखता, सवत्र 
श्रार्मस्वखूप को देखने के कारण राग, भय तथा क्रोध के भावोंसे वह 
सवदा उन्मुक्त रहता हे 1 एेषे पुरुष की टी संज्ञा है-स्थितप्रक्त, स्थितध। 
तथा प्रतिष्ठितप्रज्न ( २।५५-५८ )। गीता के श्रनुखार मानवजीघन के 
किए यदी श्रादुश्चं है। सफर जीवन के परखने की यदी कुञ्जी हे। 
“जीवन्मुक्तिः के श्रौपनिषद्‌ श्रादशं का वणंन क्या इससे सुन्दर, सरल 
तथा रोचक शब्दों मे मिल सकता हे ! 

भगवान्‌ को स्मरण करते हुए इस संसार-युद्ध मे प्रदत्त हाने तथा 
अपने समस्त धामिक तथा सामाजिक कतंव्यों का यथावत्‌ पालन करते 
रहने-मामनुस्मर युध्य च-की गीता-शिक्ञा चाज भी उसी प्रकार उपयोगी 
तथा उपादेय है जिस प्रकार मह्ाभारतकाल मे थी । भारतीय धमं तथा 
दशन का यह इतना प्रामाणिक तथा प्राञ्जल, सरल तथा सरस सारा है 
क्रि शाञ्च इसी के अध्ययन करने का उपदेश देते है । शाख -विस्तार से राभ 
क्या { "गीताः को दही 'सुगीताः करना चा्िए्‌ । ( गीता सुगीता कतंभ्या 
किमन्यः चाख्रविस्तरैः--गीतामाहासम्य ) । गीता का ज्ञान पुण्यसङिा 
गङ्गा के जरू क समान पावन, पवित्र तथा कलिकदमषनाशन हे जिसमे 
खान कर कोन मनुष्य विधूतपाप नहीं शो जाता ! गीताकस्पत्ुम की 
श्वल छाया के आश्रय ज्ञेने पर सब की मनोवाष्डा सफल होती है । 
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नास्तिक दशंन 


दशन के दो प्रधान भेद ई--(१) आस्तिक ओर (२) नास्तिक । 
श्रास्तिक व्हेजो वेद र्मे श्रद्धा रक्खे ओर नास्तिक वहै जो वेद्‌ का 
निन्दक हो । “नास्तिको वेदनिन्दकः" । वेद्‌ को प्रमाण न मानने वाल्ञे 
दशन नास्तिक" ओर वेद्‌ मे श्रद्धा रखने वाले दन्न "जास्तिकः कहुराते 
ह । नास्तिक दर्शन में तीन मुख्य ईै--(१) चार्वाक (२) जैन (३) बौद्ध. । 


चार्वाक दशेन 


चार्वाक दशंन नितान्त भूतवादी है । खाश्रो-पीभो मौज उडावो- 
हस सिद्धान्त का प्रचार करने के कारण इसे (चावांक' सत्ता प्राप दुद हे । 
परन्तु ्रधिक सम्भव है कि चार वाक्‌ से "चावांक' शब्द बना । चार्वाक 
वह हश्राजो शांसारिक सुखको ही जीवन का अन्तिम ध्येय बतला कर 
अपनी चार्‌ वाक्‌ से लोगो को अपनी ओर आष्ृष्ट करे । इसके मृखसूत्र 
के रचियता कोद श्राचायं बृहस्पति ह| ये सूत्र द्रोनं मन्थो में उद्धुत 
किये गये मिलते है । चावांक लोग प्रत्यत्तवादी हे । वे अनुमान या शब्द्‌- 
प्रमाण की सत्ता नदीं मानते । पृथ्वी, जल, तेज, वायु--इन चार भूतां 
से ष्टी यह जगत्‌ बना हुभा है । प्र्वी भादि चार भृतो के सम्मिश्रण से 
हस शरीर की उत्पत्ति हृदं . है श्रोर चेतन्य-विशिष्ट शरीर ही आत्मा है । 
"चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः । जिस प्रकार पान, सुपारी, सैर, चुना के 
संयोग से पान में छाछिमा स्वयं उत्पन्न हो जाती हे उसी प्रकार जड़ भूतो 
के मिलने से चैतन्य उस्पन्न हो जाताहै। ये रोग ईश्वर नहीं मानते। 
ये पक्फे स्वभाववाद है । स्वभाव से ही जगत्‌ रस्पन्न होता श्रौर नष 
होता हे । मरण को टी मो मानते ह । इस जगत्‌ के बाद स्वगं नामक 


मेन दशंन २४१ 


कोक मे श्रास्था नहीं रखते। वे श्राधिभोतिक सुखवाद्‌ क अनुयाय 
है । चार्वाको का यह सिद्धान्त सव॑ग्र भ्रसिद्ध हे कि जब तक जीवो, सुख 
से जीवो । ऋण लेकर भी धी पश्रो। क्योकि शारीर के भस्मदहो जाने षर 
भरा जीव का पुनरागमन होता हे ?- 
यावजीषेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋखं कृत्वा घ्रतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
नैन दशंन 

जैनमत बौद्धमत से भी प्राचीन हे । जैनिर्यो के अनुसार इनके धमं के 
प्रथम प्रचारक (तीथकर) ऋषभदव थे । जैनीरोग चौबीस तीथङ्कर मानते 
है जिनमे भन्तिम दो तीर्थकर पार्वनाथ ओर महावीर निःन्देह येति- 
हासिक व्यक्ति यथे । पाश्वंनाथ का जन्म ईस्वी पूव अष्टम शताब्दी मे तथा 
महावीर का काल ई० पूवं षष शताब्दी माना जाता है। जैनधमं का 
पृक्ष सिद्धान्त अधंमागधी भापा में निबद्ध ह । सिद्धान्त अन्थोंकी 
संख्या ४५ हे जिनमें ११ अंग, १२ उपाङ्ग, १० प्रकीण, ६ देदसूत्र, श 
मुरसूत्र तथा र स्वतन्त्र ग्रन्थ (नन्दीसूत्र तया अनुयोग द्वार-सूत्र) ह । 
नैनो का दाशनिक साहित्य मी बड़ा विशार तथा व्िद्ुतारूण हे । श्चारम्भ 
काल के आचार्यों में व्वाथसूत्र ई रचयिता उमास्वाति, प्रप्चसार आदि 
के निर्माता कुन्दङ्कन्दाचायं तथा आाक्चमीमांसा के कतां समन्तभद्र मुख्य 
ह । इनका समय ईसा दी तीसरी शताब्दी तक समाप्त हो जाता हे। 
मध्ययुग के आचार्या में सिद्धसेन दिवाकर (५ श०), इरिभद्र (८ श०). 
भट शकरङ्क ( ८ श० ), तथा विद्यानन्द (९ श० ) ई। हेमचन्द्र 
(१०८८-१ १७२ ई ०) ने निखिख-शास्त्र-निपुणता तथा बहूत्तता के कारश 
'कृङिकाल्सवज्ञ' की उपाधि प्राप्त की थी । उनका भ्रमाश-मीमांसाः 


नितान्त महस्वपूणं दाशंनिक ग्रन्थ हे । 
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जैन दुक्षन मं मोख.के तीन साधन ह--(१) सम्यग्‌ दरशन (श्रद्धा) 
(२) सम्यग्‌ ज्ञान ( जीव, अजीव, श्राव, बन्ध, सम्वर, निजंरा ओर 
मोक्ष इन सात पदार्थो का रीक-ठीक ज्ञान), (३) सम्यग्‌ चारित्र । 
चारित्र की सिद्धि के खियि अ्रहिसा, सव्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरि- 
ग्रह इन पाँच व्रतों का पालन नितान्त आवश्यक है। जैन धमंकी 
आचारमीमांसा बढी ष्टा मार्मिक तथा उपादेय है । प्रकारान्तरसे जैन 
दशनं ६ द्रव्यो को मानता हे । एक देशव्यापी द्रव्य "काट हे । बहु- 
प्रदेशव्यापी द्रव्यो ;को श्रसितिकायः कहते हैँ । सत्ता धारण करने के 
कारण वे "अस्ति" तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित होने के 
कारण वे "कायः कहलाते है। पेसे द्भ्य पांच ईै--जीव, पुद्गल 
( भूत ), अकाश, धमे तथा अधमं । स्यादृवाद्‌ तथा सप्तभङ्गीनय जैन 
न्याय की विशेषता है । 


बौद्ध दशन 


भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित धमं "बौद्ध" कहलाता है! उसका 
विशाल सराहिष्य है । बुद्ध ने अपने उपदेश उस समय की लोकभाषा 
पाली मे दिया था । उनके मूल मन्थ त्रिपिटक के नामसे विख्यात है। 
महायान धमं के म्रन्थ संस्कृत मे लिखि गये । इस ग्रन्थ ऊे प्रधान चार 
सम्प्रदाय है--( $ ) वेभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार 
ओर ( ४ ) माध्यमिक । 

सत्ता के सिद्धान्त के विषय में भिन्न-भिन्न मत रखने के कारण हन 
पार सम्प्रदायो का उदय हुआ हे । वैभाषिकं रोगों के अनुसार जगत्‌ के 
समस्त पदाथं--चाहे वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हों या भीतरी 
जगत्‌ से सम्बद्ध हौ--सब सच्चेहै। भौर इस वात का पताप्रश्यदके 
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द्वारा ख्गता हे । इसका दुसरा नाम हे (सवास्तिवाद । सौत्रान्तिक मत 
भी बाहरी पदार्थो को खस्य मानता है 1 परन्तु प्रस्यक्त रूप से नी .बल्कि 
श्रनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानवाद, है क्योकि बह 
विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमात्र सस्य मानता है। माध्यमिक ऋ 
वूसरा नाम है शून्यवाद" क्योकि इस मत मे जगत्‌ के समस्त पदाय 
शून्यरूप है । इन चारों मतो के सिद्धान्तो को एकत्र जानने के लिये यष 
श्लोक बडा उपयोगी है-- 


मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शल्यस्य मेने जगत्‌ 
खगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवततोँऽखिलः | 
ग्र्थास्ति क्शिकस्त्वसावनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः 
प्रस्यत्तं चणमंगुरं च सकलं वैभाषिको मापते ॥ 


बौद्ध साहित्य 


इन संप्रदायो का बड़ा विशाल साहित्य हे भश्रौर वह संस्कृत मेही 
निबद्ध हे । कुद मन्थ तो भूल संस्कृत मे उपलन्ध ह । परन्तु अधिकांश 
साहिष्य संस्कत मे नष्टहो गया है। उसका परिचय हमे चीन तथा 
तिञ्बत की भाषाच्रों मे किये गये श्रचुवादों से दी चरता है। वैभाषिक 
सिद्धान्तो का परिचय हरमे वसुबन्धु के विख्यात मन्थ (“अभिधम्मंकोषः घे 
चलता हे । चे पेशावर के कोशिरूगोत्री ब्राह्मण के पुत्रथे। प्रोदाचस्था रमे 
अयोध्या मेद रहते थे । पहले वे सर्वास्तिवादी थे परन्तु अपने जयेष्ठ 
भ्राता श्रसङ्ग के उपदश् से ये भन्त मे विन्तनवादीदहोगये। दइद् 
वित्ञानवाद्‌ के प्रवतंक श्रायं मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ये जिनके पोच म्र््थो 
'श्रमिसमयालंकार' तथा (मध्यान्त-विभागः मूल संस्छृत म प्रकाशित हो 
गये है । परन्तु वि्तानवाद्‌ का प्रसार किया (असङ्ग तथा वसुबन्धुः ने । 
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आचाय वसुबन्धु तृतीय शतक के बे भारी प्रोद तथा प्रसिद्ध दाशंनिक 
ये । इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य "दिङ्नागः थे जिनका श्रमाण समुच्चयः 
बौदधन्याय की प्रतिष्ठा करने वाला नितान्त प्रौढ म्रन्थ हे । हसी सम्प्रदाय 
म सप्तम हाताब्दी के प्रथमाद्धं में ^धमकीति” नामक विख्यात बौद्ध दाक्ञनिक 
इए, जिनका श्रमाणवा्तिकः विक्ञानवाद्‌ के सिद्धान्त जानने के ख्ये सबसे 
महस्वपूणं ग्रन्थ हे । 

शून्यवादिर्यो मे श्राचायं नागार्जन ( तृतीय शतक `) ्मायंदेव (तृतीय 
शत्‌), स्थविर बुद्धपालित ( पञ्चम शतक ), भाव-विवेक, चन्द्रकीरतिं 
( सप्तम शतक ) सथा शान्तरद्चित ( अष्टम शतक ` आदि मुख्य टै । 
ये ्चाचायं लोग बोद्ध दाशेनिक जगत्‌ की वी विभूति है जिनके ग्रन्थ 
श्यून्यवाद्‌ के गूढ सिद्धान्तो को प्रतिपादन करनेवाले हँ । महायान संप्रदाय 
ही पिद्धृली शताब्दियों मे मंत्र-शाच्रके योगसे मंत्र-यान, वच्रयान तथा 
कालचक्रयान के रूपमे विकसित हो गया इन संप्रदायो मे मन्त्र तथा 
यन्त्र की बहुलता षे । इनका प्रचार तिच्वत तथा नेपाले व्रिशेष रूप 
से हश्रा जहां वे आज भी विद्यमान हं । इन सं्रदायो के ्राचार्यो कं द्वारा 
छिखा गया महच्वपूण साहित्य है । यह साहित्य नैपार तथा तिन्बत मे 
डपरुच्ध है श्रौर धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा हे। 


आस्तिक दशनो का भ्रभ्युदय 
(१) स्याय-दशन 


न्याय दरशन शा श्रष्ययन विक्रम के जन्म के पूं से ज्ेकर आजतक 
निरबण्ष्श्न सूप से चर रहा है । इस दशंन का साहित्य इतना विक्षार 
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दकि प्रकाशन के हसयुगमे भी उसका एक बडा भाग अभी तक 
प्रकाशित नहीं हो पाया हे। इस दशन के अभ्युदय 
काल को उन मनीषियो ने अलक्त किया था जिनकी 
तारिक बुद्धि को तुलना करना नितान्त दुरूह है । 
इसी दो धारायं है--पष्टली धार। सुघ्रकार गौतम से श्रारम्भ होती है 
जिते प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि सोर पदार्थो के यथाथं विवेचन 
होने के कारण "पदाथ -मीमां सात्मक' ( कैटेगोरिस्टिक ›) प्रणाली कहते है । 
दूसरी प्रणाली को ्रमाण-मीमांसास्मक' ( एपिस्टोमोलाजिकर ) कहते है 
जिसमे प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाणो के अङ्ग परस्यंग का खूं 
सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है । दक्ष धारा का उद्य पहले पश 
मिथिला के गङ्गेश उपाध्याय ( १२ शताब्दी विक्रमी ) के युगप्रवतंक गन्थ 
'तत््व-चिन्तामणि, से होता है। पहली धारा को श्राचीन-न्यायः तथा 
दुसरी को (नम्यन्याय' के नाम से पुकारते ईह। 
न्यायसूत्रों की रचना विक्रम से पूवं चतुथ शतक मे हु थी। 
वात्स्यायन ( वि० द्वितीय शतक) न्याय के भाष्यकार है जिन्होने 
श्रपना भाष्य लिखकर न्यायसूत्र के दुरूह श्र्थो' को बोधगम्य बनाया । 
, यह समय ब्राह्मण तथा बोद्धन्याय के संघषं का युग 
= ५. था। उभय पश के तार्किकं अपने प्रतिपचचिर्यो को 
+. युक्त्या का खण्डन कर श्रपने सिद्धान्त के मगन में 
भ्यस्त थे । भाष्य का खण्डन बोद्ध के नैयायिक दिड्नाग ने श्रपने प्रमाण 
समुच्वय श्रादि ग्रन्थों मे जिसका खण्डन उद्यीतकरर (षष्ठ शतक ) ने भाष्य 
के ऊपर "वार्तिकः लिखकर दिङ्नागीय आक्रमणों से सीणप्रभन्याय-विद्या 
की विमरु भाभा को सवत्र विस्तार कर दिया । धमेकीर्तिने ^न्याय-्रा्तिंकः 
ङी रैल्ली पर “प्रमाण-वार्तिक' लिखा श्रौर उद्मोतकर के म्रल क्रा अर्वन 


न्याय के 
द| रूप्‌ 
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किया । तव वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) ने वातिककार की “श्रतिजरतीः 
वाणी के ममंको खममाने के लिषएु "तास्पयं-टीकाः का प्रणयन दिया 
तथा जयन्ते भहटने चुने हए सूत्रों के ऊपर “न्यायमञ्जरी नामक प्रमेय- 
बटुरा बृत्ति लिखी जिसमे चार्वाक, बोद्ध, मोामांसा तथा वेदान्त का खण्डन 
अवल तथा पारि्डिव्यपृशं युक्तियों के दारा अस्यन्त मनोरम तथा रोचक 
भाषामें किया गया हे। दशम शतक मे आचायं उदयन ने (तात्पयं- 
परिशुद्धि" मे वाचस्पति के तास्पयं को व्यक्त करने का सफल उद्योग क्रिया । 
वाचस्पति तथा उदयन दोनों मिथिला के निवासी थे तथाये अपनी 
मौलिक चिन्ता तथा अलौकिक शेमुषी के रिष्‌ विद्वत्समाज म गोरवपूवं 
स्थान रखते है । नव्यन्यायः के जन्मदाता गङ्खेश उपाध्याय (१ रश०) 
भी मिथिला के ही निवासी थे। उनका (तत्व चिन्तामणिः वस्तुतः न्याय. 
तरस्वोके प्रकाङान के सिए चिन्तामणिहीदहे। गङ्गेशके ही हार्थो म पुराना 
'पदाथन्षाखः अब सवांङ्गपुणं श्रमाणशाख' बन गया । अवच्देद्क-अ्रवच्छिन्न, 
निरूपक-निरूपण्य श्रादि विचार-मापक शब्दावली की उद्धावना कर श्ा्नीय 
भाषा की वह शेषी निर्धारित की गजो सचमुच दाशनिक जगत्‌ मेँ 
युगान्तरकारिणी सिद्ध इदं । १५ वीं शताब्दी मे बंगाल में नवद्रीप के 
विद्यापीठ कौ स्थापना हुदै । तव से लेकर १७ वीं तक का कार नञ्यन्याय 
का सुवशंयुग माना जाता है। इसी युगमें रघुनाथ शिरोमरि (१ ६श०) 
ने ^तत्वचिन्तामणि' को ्दीयितिः से विभूषित किया, मथुरानाथ तक 
वागा मे चिन्तमणणि तथा दीधिति पर रहस्यः नाम्ना दीकायं शिखी, 
जगदी भट्टाचार्य ( १७ हा० ) ने (जागदीक्ञी" तथा गदाधर मदट्राचायं 
ने (१७ शा० ) वृहतकाय 'गादाधरीः लिखकर दीधिति के निगूढ अथंका 
प्रकान भती भोँति किया । इस प्रकार नञ्यन्याय के श्रवान्तर इतिहास 
मे यदि रघुनाथ शिरोमणि तार्किंक वादवृष्भो के मुक्टमणि ई, तो गदाधर 
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तार्किकं में बह सम्राट्‌ है जिने मस्तक को यह मणिमरिडित सुकुर 
सुशोभित कर रा है । 

न्याय ददन मे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तकं, निशंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेखाभाष, छल, जाति तथा 
निग्रहस्थान-इन षोदश पदार्थो के यथाथंज्ञान के द्रा निःश्रेयस का 
अधिगम मानवजीवन का परम लक्ष्य माना गया हे । 
““ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ज्ञान के न्रिना मुक्ति नहीं 
होती, यह सवंमान्य चिद्धान्त है, परन्तु शद्ध ज्ञान को 
प्राप्ति का स्ाधनकोनसा दहे? इन साधनों की यथाधं मीमांसा न्याय- 
दुर्शन की दाशनिक जगत्‌ को महती देन है । न्यायने प्रणो कातथा 
हेस्वाभासों का ब्रड़ा ही प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत श्या है जिसका उपयोग 
श्रन्य दशन भी पर्याप्त मात्रां करते हें । न्याय की दाशनिक र्ट बहट्व- 
संवलित यथा्थंवाद्‌ की है। इस विश्व के मूर मे परमाणु, आध्मा, ईश्वर 
एेसे निस्य पदाथं विद्यमान हैँ जिनके कारण दी इस जगत्‌ की सत्ता होती 
हे । हमारी इन्द्रियो के सहारे जो जगत्‌ दश्टिगोचर होता है, वह वस्तुनः 
सत्‌ है । परमाण इसका समवायी कारण रहै तथा दश्वर निमित्त कारण 
हे। ईश्वर अनुमान के द्वारा गम्य दहै। उसकी इच्डा होने पर एक 
परमाणु दूरे परमाणु से मिलकर दुयणुक्रः की सृष्टि करता है तथा तीन 
दयण्को के परस्पर योग से रेणुकः या त्रसरेशुको उत्पत्ति होती हे श्रौर 
इसी प्रकार जआकाशादिक्रम से पञ्चत्व उत्पन्न होते दै । न्यायमत में मुक्ति 
मे सुख तथा दुःख उभय मनोवृत्तियों का नाश होने पर मन साम्यावस्था 
को प्राक्च करल्ेताहे। सुख के साथ राग का संध रहता है तथा यी 
राग बग्धन का कारण बनता है। अतः मोक्षम न दुःख विद्यमान रताः 
हे, न सुख । जीवन्मुक्ति को अपर निःश्रेयस तथा विद्सुक्ति को पर 


न्याय की 
दृष्टि 
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निःश्रेयस कते है । मिथ्याज्ञान के कारण ही दोष, प्रवृत्ति, जन्म तथा 
डःख की रष्पत्ति होती है । इस मिथ्याज्ञान का नाश तच्वन्ञान से होता 
है। भावमा का साक्षात्कार नितरां आवश्यक है तथा इसके च्िएु यम, 
नियम शादि योगप्रसिद्ध उपायो का अवलम्बन श्रेयस्कर हे। ध्यान 
धारणादि उपायां के द्वारा श्राव्मा का साक्षव्कार तथा चित्त को सुख-दुःख 
से विरहित साम्यावस्थ। को प्राक्त करना न्याय का चरम लक्षय हे। 


(२) वैशोषिर् दशन 


वैशेषिक दशन न्यायदरशंन के साथ श्रनेक विद्धान्तों मे समानता 
रखने के कारण समान तन्व्र" स्वीकृत किया गया है । इसर्मे सत्यः की जो 
मीमांसा प्रस्तुत की गई है वह भौतिक विक्षान की दृष्टि को सामने रखकर 
की गहहे। न्याय का प्रधान लक्ष्य श्रन्तजगत्‌ तथा 

1 क्तान की मीमांसा दहै, तो वैशेषिक का मुख्य ताल्पयं 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्ता हे । वैशेषिक के जचु- 

सार द्भ्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभावं--ये सात 
पदाथं होते है । आत्मा का यथार्थं ज्ञान तभी हो सकता है जब श्रास्मेतर 
पदार्थो का ज्ञान उत्पन्न हो | तच्वन्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा श्रास्मेतर 
वरव्यो के परस्पर साधम्यं तथा व्रैधम्यं के जानने परद्दी हो सकती हे। 
द्भ्य संख्या मे नव दह तथा इन नवद्वर््यो के आश्रित धम है गुण ओर 
कमं । द्रभ्य, गुण तथा फमं के समानधर्मोः के योग का नाम "सामन्यः 
है तथा वस्तु्भो के पारस्परिक वैधमम्य का ज्ञान "विशेष" से होता हे। 
सामान्य तथा विशेष जैसे नित्य पदार्थो" का अन्य पदार्थो के साथ 
सम्बन्ध दिखनज्ञाने के ङिषए समवायः नामक नित्यसम्बन्ध की सत्ता मानी 
गहं है। हन षडभाव पदार्थो" के समान ही “श्रमाव' भी वास्तव, यथां 
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तथा मष्वशारी है 1 इस दर॑नके श्रनुसार निष्काम कर्मो" का सम्पादन 

भी नितान्त आवरयक है, क्योकि रेस कर्मो का अनुष्ठान तस्वक्षान की 
उस्पत्ति करता हआ मोक्षं की उपलन्धि मेँ परम्परया कारणं है । 

वेशेषिक दशन घडा पुराना हे । कणादसूच्र गौतम्सृघ्र से भी प्राचीन 

है । वैशेषिको पर बौद्धं शी बडी श्चास्था थी । प्रचीन वैरोषिक लोग किषी 

समय मे प्रत्यक तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानतेथे। यही कारण है 

क्रि ये लोग आधे बौध (अधं वैनाशिक) मने गये है । 


एन दस दशन की साहित्य-सम्पत्ति न्याय की जपेका ब्रूत 
सा दित्य ही कम हि ॥ कणादसून्र विक्रम से प्राचीन रह । विक्रम 


से लगभग तीन सौ वषं पूवं, इनकी रचना हो चुकी 
थी परन्तु विकाश विक्रम के अनन्तर ही सम्पन्न हुभा। प्रशस्तपाद ने 
अपने "पदाथधमसंप्रह" मे वैशेषिक तत्वों का नितान्त प्रामाणिक समीष्ण 
प्रस्तुत किया। हसे साधारण रीति से "भाष्य कहते ह, परन्तु यह तस्व- 
प्रतिपादक स्वतन्त्र. ग्रन्थ हे। वसुब्रग्धु ने इनके सिद्धान्तो का खयडन 
किया है तथा वार्स्यायन ने न्याय भाष्य मे इसका उपयोग किया है । 
श्रतः इन दोनों से प्राचीन होने से यह म्रन्थ द्वितीय शतक विक्रमी का 
अतीत होता है। चन्द्र (५ शतक ) का (दशपदार्थी शाख" अपने समम 
म विशेष विख्यात था । इसका पता चीनी भाषा मे ७०५ बि० (६ ०यदं०) 
मे छ्य गये अनुवाद से चलता है । अवान्तर आचार्यो" ने कणादसूत्र तथा 
प्रशस्तपादभाष्य के ऊपर सन्दर टीकायं लिखी ईहै। व्योमशिवाचायं 
(म म हतक ) की “व्योमवती, उदयाचायं की "किरणावली, श्रीधराचायं 
की न्याय-कन्दली ( रचनाकार ९१३ श्रातक = ९९१ इ ° ), वल्ञभाचायं 
(१२ इतक) की न्यायरीरखावतीः, पद्मनाभ मिश्र का 'सेतु* (केवल ष्य 
प्रन्थ तक्‌ ), जगदीश भट्टा्ायं की सूक्ति ( द्रन्यग्मन्थ तक )--प्रशस्त- 
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पादभाष्य की माननीय स्याख्यायें है । शङ्कर मिश्र ( १५ श०) ने 
“उपस्कार” रिखकर सूत्रों फे रष्स्य को भलो्भोति प्रकट कियाद) 
जयनाराय्रण की 'विव्रतिः तथा चन्द्रकान्त तकांलङ्कार क। माध्य गत- 
शताब्दी में शिखे गये । इनके श्रतिरिक्तं शिवादित्य मिश्र (१० श० ) 
ने "खक्ठपदार्थी मे वेशेषिक सिद्धान्तो का न्यायसिद्धान्तो ॐ साथ प्रथम 
मनोरम समन्वय उपस्थित किया । विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ श० ) 
का भुक्तावलीः से विभूषित “भाषापरिष्ठेदः तथा, अन्नंभटं का ' तकंसंम्रह 
नितान्त लोकप्रिय प्रथ ह! श्रारम्भ मे न्याय तथा वैन्तेषिकं स्वतन्त्र दशन 
थे, परन्तु दशम शतक के अनन्तर दोनो के विद्धान्तो का समन्वय कर 
दिया गया । पिद्वल्ञे प्रथो को परीन्ञा से यह स्पष्ट है । 


(३) सांख्य दश्चन 


साख्य इन दोनों पू्वाणत दशनो की अपेक्षा कहीं श्रधिक प्राचीन 
ह । उपनिषदों मे सांख्य के सिद्धान्त उपलब्ध होते हँ - विशेषतः कठ, 
छान्दोग्य, श्वेताश्वेतर तथा मैत्री मे 1 यह दरशन द्वैत मत का प्रतिपादक 
है । प्रकृति ओर पुरुष दो मूलतस्व हँ जिनके परस्पर 
सम्बन्ध से इस जगत्‌ का आविर्भाव होता है । प्रकृति 
जद हे तथा एक हे । परन्तु इसके विरुद्ध पुरुष चेतन 
हे तथा अनेक है । सांख्य सस्कायंवाद्‌ का समथंक ह । इसकी द्रम 
कायं कारण म अग्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। कारण-सामभ्री फे 
हारा कायं अव्यक्तरूप से भ्यक्तखूप मे आता हे । प्रकृति सस्व, रज तथा 
नम--इन तीनों गुणों की साम्यावस्था हेः। इन गुणों मेँ जब्र वैषम्य उस्पन्न 
होता हे, तभी सृष्टि का उद्य होता हे । प्रकृति--पुरुप के परस्पर योग 
से उस्यन्न होता हे महततव ( या बुद्धि ) । उससे "अहङ्कार" उत्पन्न होताः 


सांख्य को 


दुष्ट 


सांख्य दशन २५१ 


है । सस्वप्रधान अहङ्कार ॒से एकादक्च इन्द्रियो का तथा तामस श्रहङ्कार से 
पञ्चतम्मात्रा तथा उससे स्थुल महामूतों का श्राविर्भाव होता है । सांख्यः 
की दाशनिक दृष्टि यथा्थंवाद्‌ को हे । मनस्तचख का सूक्ष्म विवेचन कर तथः. 
त्रिगुण की अ्यापि दिखलाकर सांख्य ने बडा काम किया । 
साख्य की अनेक धारायं थीं। प्राचीन सांख्य रईश्रवादी था। 
वेदान्त से उखमे विशेष पाथक््यन था, परन्तु पिद्धुला सांख्य निताम्तः 
निरीश्वरवादी है । प्रङृति-पुरुष की कल्पना से विश्च की पहेली समाई जा. 
सकती हे । शतः अनावश्यक होने से (दैश्वर' की सर। 
सांख्य को माय नहींहै। बद्धो के ऊपर सांख्य का 
बड़ा प्रभाव है । गौतमबुद्ध के मोरिक विद्धाम्त सांख्यः 
से द्यी लिये गये दहै, यह निर्विवादं सिद्ध है। दुःख की सत्ता, वैदिक 
कर्मकाण्ड की गौणता, ईश्वर की सरल पर श्रनास्था तथा जगत्‌ की परि 
णामशौलता ( परिणाम नित्यता ) के सिद्धान्त को बुद्ध ने सांख्यदशंन से 
ग्रहण किया । सांख्यो की सबसे विरक्तण बात यह हे कि वे ही पहले 
अहिसावादी थे । जैन तथा बौद्ध लोगो ने यह सिद्धान्त सांख्यो से दही 


सांख्य कौ 
विशेषता 


सीखा तथा ग्रहण किया! 

इसके उद्धावक “कपिर उपनिषत्कालीन ऋषि हैँ । परन्तु उनके नाम 
से प्रचरित सांख्यसुत्र विक्रम के अनन्तर पञ्चम शतक का हे! (आसुरि 
कपिल के साक्लाव्‌ दिष्य भे तथा आसुरि के शिष्य "पञ्चशिख" ने आजकल 
अनुपलब्ध (षष्टितन्त्र की रचना कर सांख्यतन्तर को 
सूब भ्यापक वनाया । इनके बाद तथा ईश्वरङ्ष्ण तक 
की श्राचायं परम्परा लुप्त सीहो गह्॑है। आजकल 
सांख्य के सिद्धान्तो का प्रतिपादक ग्रन्थ 'सांस्यकारिकाः है जिषे 
"दैश्वरकृष्णः ने विक्रम की प्रथम शताब्दी मे लिखा । यह ग्रन्थ इतना 


सांख्य का 
विकाश 
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श्रसिखथा कि चटी शताब्दी मं शिती बृत्ति के साथ पूरे ग्रन्थ क। अनुवाद 
यरमा्थं ने चीनी भाषा मे किया । यह अनुवाद्‌ आज भी उपलब्ध दहे । 
खनी भाषा मं इसका नाम "हिरण्य सक्तिः या “सुरणं सप्ततिः हे । 
कालान्तर म इसकी अनेक उ्याख्यायें लिखी गदं जिनमे श्राचायं माठर 
(र श०) की "माटरवृत्तिः, गोढपाद्‌ (५ श०) का भाष्य, युक्तिदीपिका, 
वाचस्पति मिश्र की 'तत्वकौमुदी', शद्कराचायं के नाम से उपरब्ध (जय- 
मंगला" विख्यात टीकरायं है । विन्ध्य के जंगल मे रहने वाक्ञे आचार्यं 
विभ्ध्यवासी भी प्रसिद्ध सांख्याचायं ह निनके मत का उल्लेख कुमारिङ् 
ने अपने श्छोकवार्तिक (पृ ० ३५३, ७०४ ) मे किया है। विक्ञानभिश्चु 
( १६ श्र० ) काशी के एक विद्वान्‌ संन्यासी थे। इन्दोने साख्यसूत्रो पर 
“सांख्यप्रवचनभाष्य' छिखकर सांख्य का वेदान्त के साथ हृदयङ्गम सामः 
क्स्य दिखलाया है । सांख्य के अनेक ग्रन्थ इन्हीं की प्रेरण से छिखे गये। 


(४) योग दशन 


योग हिन्दूजाति का सव्रसे प्राचीन भौर सरसे समीचीन सम्पत्ति हे । 
यह रेश्ली विद्या है जिसे विषय मे वाद्रविवाद्‌ के लिए तनिक भी स्थान 
नहीं है । ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान या अन्तर्हि की उत्पत्तिमें योगी 
प्रधान कारण माना जाता हे। योग के अभ्यास से 
नाना प्रकार की सिद्धिर्यौ प्राप्त हो सकती है, इस 
विप्रय में शायद ही किसी विवेचक को संशय होगा । 
योग भारतीयों की विशिष्ट सम्पत्ति है जिसे इन्टोने वैज्ञानिक श््टिसे 
श्ननुद्रीलन कर उक्षति की चरम सीमा पर पचा दिया हे 1 मोहनजोदडो 
की खुदाई मं अनेक योगास्चन मे बढी मूर्तयो उपलब्ध हृदं है । प्राणविद्या 


-की महत्ता श्चुति म स्पष्ट अक्रो मे प्रतिपादित की ह--भद्वयतारक, अश्रत- 


योगक्षे 
व्यापकता 
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नाद्‌ जादि २१ उपनिषदोंमेतो योग काही सवङ्गीण विवेचन किया गयाः 
है । जैन "अंगः तथा बौद्ध त्रिपिटकमें योग की महिमा गाई गहं हे। 
चोग के प्रकार भी ग्रनेक ह । तन्शत्रयोग की पद्धति विल्श्षण हे । नाथ- 
पन्थी सिद्धो ने 'हस्योगः का सूत्र अनुशीलन कियाथा। गोरखनाथ कं 
नाथसम्प्रदाय मे योग का इतना आदर है कि इस सभ्प्रदायकोही योगः 
नाम से पुकारते है। 

महपिं पतञ्जलि ने उपनिपल्प्रतिपादित योगविधियो का अनुशालन 
कर ^राजयोगः का विस्तृत विवेचन अपने सूत्रों मे किया है जिनकी रचना 
विक्रमादिव्य से दोसौ व्षपूवंहा की गह थी । पतज्ञलिके द्वारा 
प्रतिपादित योग के आढ अंग है-यम, नियम, श्र सन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,' ध्यान ओर समाधि । 
इन अंगों के श्रभ्यास स॒ चित्त-चृत्तियों के विल्लीन हो 
नाने पर एकाग्र हो जाता हे । जहाँ ध्यान ध्येयवस्तु के श्रवेश से मानो 
अपने स्प से शून्य हो जाता, ओर ध्येय वस्तु के आकार को 
ग्रहण कर लेता ह, वहो "समाधि" का उदय होता है । वह द्रष्टा अपने 
स्वरूप मे स्थित हो जाता हे ओर कैवल्य स्थिति का अनुभव करता हे । 
सास्य के पचीसों तख योगदर्शन को अभी है । यों हईैश्वर छृगास्ों 
त माना जाता है । इसीलिए योग को 'वेश्वर सास्य कहते हँ । योग 
के शब्दों मे जो पुरुषविशेष कलेश, क्म, विपाक ( कर्मफल ) भौर आशय 
( विपाकानुरूप संस्कार ) के सम्पफंसे श्ुञ्य रहता है व्ही ईश्वरः 
कंहलाता है । मुक्तपुरुष पवार मे बन्धन में रहता हे सथा प्रकृतिरीन 
को भविष्यकाल में बन्धन की सम्भावना यनी रहती है परन्तु ईश्वर तो 
खदा ही मुक्त रहता हे भौर सदाहा ईश्वर रता हे । रेश्वयं भौर कान 
ीजो पराकाष्ठा हे वही दंश्वरहे। इस ईश्वर के प्रणिधान से-चिन्तके 


सौग कै 
क्िद्धान्त 
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एकन्र रूगाने से अथवा समग्र कमेफलो के समपंण से-समाधिकी 
सिद्धि होती है । भगवान्‌ में प्रेमपूवं चित्त लगाने से वे प्रसन्न होते दै 
.तथा क्लेशो को शीघ्र नष्ट कर समाधि की सिद्धि कर देतेद्ै। मन को 
्रलोकिक तथा श्रक्ञात शक्तियों की सिद्धि दिखला कर भारतीय राजयोग 
ने पाश्चास्य मनोवे्ञानिकों तथा डक्टरों की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट की 
है । इसी कारण योग का प्रचार पाश्चात्य जगत्‌में भी बडी शीघ्रताके 
साथ होता जा रहा हे। 
योगदर्शन के मन्थो की संख्या अत्यन्त श्रल्प है । याक्षवल्क्य स्मृति 
के कथन ( हिरण्यगभों योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ) के आधार पर 
'हिरण्यगभः योग के श्राद्य प्रकाशक माने जाते है । महिं पतन्नलि ने 
योग का केवल श्रयुश्ास्नं किया अर्थात्‌ प्रतिपादित 
दाख का उपदेशमान्न किया । यह विक्रमकेदोसौ 
वष की बात है। विक्रम के श्रनन्तर तृतीय शतक में ग्यास ने इन सूत्रों 
पर "भाष्य लिखा । ये भाष्यकार व्यास पुराणकार से भिन्न प्रतीत होते 
ह । बोद्ध सिद्धान्तो के भाष्य मेँ उल्ज्ञेख मिरे के कारण इन्दं एतिहासिक 
लोग तृतीय शतक विक्रमी का मानते हँ । योगभाष्य के निगूढ अर्थौ की 
भ्रभिव्यक्ति के लिए वाचस्पति ( नवम शतक) ने तरव-वेश्ारदीः की 
रचना की जो भ्रन्धकार की विद्वत्ता के अनुरूप ही गृूढाथ-प्रकाशिनी हे । 
राघवानन्द सरस्वती ने इस मन्थ की पातञ्जल-रहस्यः नामक टीका 
खी है । १६ शतक में विक्तानभिष्चु ने सांख्य-योग के पुनरुत्थान क 
लिए महान यत्न किया । योगभाष्य की गुल्थियों को सुखभ्ाने के लिण 
इन्होने '्योगवारतिकः की रचना की । यह 'योगवरातिक' भाष्य के विकेचन 
के श्रतिरिक्त "तस्ववरैशारदी के व्याख्यानं की भी पर्याप्त समालोचना ` 
करता हे । जकन के प्रसिद्ध सांस्ययोगा चायं हरिहरानन्द्‌ ने "भास्वती 


विकास 
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नामक टीका भाष्य पर लिखी है तथा बंगला भषामें भ्यकाबडाद्ी 
प्रामाणिक तथा विस्तृत अनुवाद प्रस्तुत ख्ियाहि । स्वामी बारराम 
उदासीन का भाभ्य का हिन्दी-अनुवाद्‌ भी बहुत ही सुन्दर तथा उपादेय 
है । योगमाष्य के समान योगसूत्रों पर भी अनेक टीकायें लिखी गदं 
जिनमे भोजकरृत राजमातंण्ड' ( प्रसिद्धं नाम ओजङ्रत्ति ), भावागणेश 
( १६ श० ) की श्वृत्ति' रामानन्दयति की (मणिप्रभा, अनन्त परिडित 
की “योगचन्द्िका", खदाशिवेन््ं सरस्वती का ्योगसुधाकर”, तथा नागोजी- 
भट ५ १८० ) की र्वी तथा ब्रहती दीकायें प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक 
ह । पातज्जर दशन पर इतना ही साहित्य चिख्यात हे । 


(५) मीमां्षा दशेन 


मीमासा दश्ैन का प्रधान उद्देश्य वैदिक कमंकारुड के विधानो में 
दश्यमान विरोधो का परिहार (एकवाक्यता) उत्पन्न करना हे । श्रुतिकाल 
मही इस प्रकारके विरोधके परिहार की भोर ऋषियोंकी इष्टि गहं 
थी । "मीमांसते" शादि क्रियापद तथा “मीमांसा 
संज्ञापद का प्रयोग वैदिक संहितादिकों मे किया गया 
मिलता है । तैत्तिरीयसंहिता ( ७--५।७।१ ), ताण्ड्य 
ब्राह्मण ( ६।५।९ ), छान्दोग्य ( ५।११।१ ) मं मीमांस" धातु का 
विचार श्रथं म प्रयोग मिलता है । कोषीतकि ब्राह्मण ( २।९ ) तो स्पष्टतः 
उदित होम तथा अनुदित होम के विषय मे समीक्षा का उद्लेख करता ट 
( उदिते होतभ्यमनुदिते होतष्यमिति मीमांसन्ते ) । इसी समीक्षण के 
करण “मीमांसा का प्राचीन नाम न्यायः है । मीमांखक रोग 
ही हमारे प्रथम नैयायिक ह । मीमांसा का विषय धमं का विवेचन है 
८ धर्माख्यं विषयं क्कतुं मीमांक्षायाः प्रयोजनम्‌-श्छोकवार्तिक शो ११ ) । 


मीमांसा का 


उद्‌ देश्य 
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वदु के द्वारा विहित इष्टसाधन धमं है तथ। अनिष्टस्ाधन अधमं हे वेद 
स्वयं नित्य है । किसी के द्वारा उसकी रचना नहीं हुई । अतः वह (अपौर- 
केयः हे । इस विश्च में कमं ही सबसे प्रधान वस्तु हे । आचायं बादरायण 
ईश्वर को कर्मफले का दाता मानते ई, परन्तु जैमिनि की षम्मतिमें यक्त 
से ही तत्‌ तत्‌ फलां की उपरन्ि होती है । अनुष्ठान तथा फल के समय 
मे अन्तर दिखलादं पदता हे | कम का श्रनुष्टान आज हो रहा हे, परन्तु 
उसका स्वर्गादि फल कालान्तर मेँ संपन्न होगा । इस वैषम्य को दूर करने 
के ज्तिए्‌ मीमांसको ने श्रपूवं*का सिद्धांत स्थिर किया ३। कर्मो से उत्पन्न 
होता हे श्रपूवं । पुण्याण्य ) तथा अपूवं से होता है फल । मीमांसका 
ने “शब्द, की नित्यता पर खृव्र मोलिक विचार क्ियादहे । कुमारिल काः 
“अभिहितान्वयवाद्‌? तथा प्रभाकर का श्रन्वित(भिधानवादः शब्दां क 
समने के सिये नितान्त माननीय है । बराल मनोवित्तान' की जानकारी 
कोभीबदी सामग्री मीमांसाग्रथों मे भरी पड़ी र्दे । विरोधी वाक्यों की 
एकवाक्यता दिखराने के ख्णि मीमांसा ने जिस पद्धति को खोज 
निकाला हे, वह वदी ही उपेय है। जिस प्रकार पद्‌ का ज्ञान 
म्याकरण से होता है तथा प्रमाण का क्न न्याय से होता, 
उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा के ही सहारे होता ह ) 
मीमांसा के तासयंदिषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मशास्रं नें 
्रथनिणंय के किए भ्राज भी किया जाता हे । बौद्ध धमं के दाशंनिरो के 
दवारा वैदिक कमंकाण्ड पर किये गये आक्षेपो को ध्वस्त करने का सारा श्रेय 
इन्हीं मीमांसकं को प्राप्त है । यदिये श्रनूटे ग्रथोंके द्वारा कर्मकार 
की इतनी मामिक समीष्ा नहीं करते, तो वैदिक क्मेकाण्ड के प्रति जो 
श्रद्धा भर आस्था इस समय दीख पदती हे वहन जने कवरकी समष् 
हो चुद्धी होती । 
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मीमांसादशेन की साहिस्य सम्पत्ति नितान्त विशल्ञ हे । विक्रमसे 
पौच-छुः सो वपं पहले ही मदहषिं जैमिनि ने मीमांसासूत्र की रचना की 
थी। इष दशन के सूत्र अन्य सव दशनोंङे सूत्रों से संख्याम की 
अधिक्र हं । महाभाष्यमे काडङ्कस्न श्राचायं की 
लिखी मीमांसा का उल्लेख मिलता है, परन्तु नतो 
इनके सूत्रोंकाही पता चलर्ताहे, न इनके व्रिरिष्ट 
मत का । जाचायं उपवषं तथा भवदास (२ शतक ) के ब्रिम्रन्थों का 
उज्लेख ही मिलता हे । विक्रम के तीन सौ वष पीठे शबर स्वामी ने 
द्रादशलकरणी मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक माध्य लिखा । शाबर- 
भाष्य के इन तीनां दीकाकारां ने तीन विभिन्न सम्प्रदाय चराये- 

(१, भाटमत, (२) गुरुमत, तथा (३) सुरारिमत । 

भादटूमत के उद्धावक आचायं कुमारिलभट ( सप्तम शतक ) हे । 
इनके समान प्रखर बुद्धिवाला तारिक मरना नितान्त दुष्कर है । दन्हेनि 
मीमांसा को बौद्धो के ककंश तक-प्रहारों स ही नदीं बचाया, परन्तु अपने 
ग्रन्था मे साग्प्रदायिक व्याख्या को स्थान देकर उसे 
नास्तिक होनेसे मी रक्ता की । “छ्छोकवा्तिकः ( प्रथम 
ध्याय की व्याख्या) तथा ^तन्त्रवात्तिक ( प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद से 
लेकर तृतीय श्रध्याय तक के शाबरभाष्य की गद्यात्मक यास्या ) इनके 
श्रलोकिक पारिडत्य तथा तकंकुशरता के ज्वलन्त उदाहरण है । इन्दी क 
रिध्य मर्डनमिश्र ने विधिविवेक, भावनाविवेक, विभ्रमविवेक श्रादि 
प्रामाणिक मन्थो को लिखकर भाटमत को खृत्र पुष्ट किया । वाचस्पतिमिश्र 
ने विधिविवेक पर ^न्यायकणिकाः नामक दीका लिखी तथा शब्दार्थं के 
विषय मं त्वबिन्दु* बनाया । कुमारि के दुसरे शिष्य “उम्नेक' ने "भावना- 
विवेकः तथा “श्लोकवातिंक' की तात्पयं टीका लिखी । ये ही उम्बेक 
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उत्तररामचरित आदि नाटकों के रचयिता भवभूति माने जते है । मट्‌ 
कुमारिल्ल ने अपने श्िर्व्यो के साथ वैदिकधमं के पुनर्स्थान तथा प्रतिष्ठा 
करने मेँ जो श्रश्रान्त परिश्रम कर विपुल सफलता प्राप्त की वह सुवर्णां्तरों 
में लिखने योग्य हे । 

माटरमत के श्राचार्यौ मे तीन प्रधान मने जाते ईहै- 

(क) पार्थसारथि मिश्र (१२ च०)--मिथिला के निवासी माने जाते 
है । इन्होने इपटीका की व्याख्या (तकेरत्न' तथा शछोकवातिंक की मान्य 
टीका “न्यायरत्नाकर' छिखी । इनका मौलिक प्रकरणग्रन्थ “शा दीपिकाः 
भाटमत का नितान्त प्रामाणिक, उपादेय तथा प्रमेय्रहुरु माना जाता हे । 
( ख ) माधवराचाय-- विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वेदभाष्यकार 
श्री सायगणाचाय के ज्येष्ठ भ्राता थे । इनका “न्यायमालाविस्तरः मीमांसा- 
सृम्रों के अधिकरणों की विज्ञदं व्यास्या है । (ग) खरडदेव मिश्र-१ तवी 
विक्रमी मे कारीस्थ पर्डितों के रत्न थे । अधिकरशप्रस्थान पर निर्मित 
दनक "भाट्दापिका' भहसिद्धतां के प्रकाश. के निमित्त वस्तुतः दीपिका 
ही हे । इनके गुर (वशश्वरमट्रयथे जो गागाभट्रके नाम से विशेष विख्यात 
हं रौर जिन्होने दुतन्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था । 
इनका "भाट्रचिन्तामणि' मीमांसासूप्रं की सरल टीका हे । इन्हीं के सम- 
काटीन च्रप्पयर्दीन्नित ने "रिधिरसायन', “उपक्रमपरा क्रम" आदि म्रंथोकी 
रचना कर मीमांसा-साहिस्य को खूब श्रीन्ृद्धि को । इनके अतिरिक्त 
श्रापदेव का .मीमांसान्यायप्रकाशः भी खूब रोकप्रिय मीमांसा दै 
जिसकी विस्तृत व्याख्या भंथकार के पुत्र सुप्रसिद्ध श्रनन्तदव ने "भाटाङ्गार 
नामसेकी। ये खणब्देवके ही समकालीन थे। 

गुरुमत > संस्थापक का नाम प्रभाकर मिश्र था। प्रसिद्धि दकि 
ये ऊुमारिल के ही रिष्य थे, जिन्होने इनकी अलोकिक कठ्पना-शक्ति से 
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प्रसन्न होकर इन्हे गुर" की उपाधि दी थी, परंतु नवीन खोज से इनका 
समय ऊमारिल से भी पूवं उहरता हे । इन्दोनि "बृहती नामक टीका में 
शाबरभाष्य के सिद्धांतों को भलीभांति समक्चाया हे । इनका समय 
विक्रमीय सप्तम शतक माना जा सकता हे । चायं शालिकनाथ ने गुर 
के अर्थो पर प्रामाणिक व्याख्याय छिखकर इस्त मत का खूब गौरव बढ़ाया । 
इन्होने ब्रहती पर ऋजविमरा' टीका तथा "लघ्वी पर "दीपशिखाः टीका 
लिखी, परन्तु इनका सवश्रष्ठ प्रथ है-- प्रकरणपञ्चिका । ये उद्यनाचा्यं के 
पवर्त थे । अतः इनका समय दशम शतक के कगभग है । 

तृतीय सम्प्रदाय के प्रवतंक मुरारि मिश्र के विषय मे हमारा क्ञान 
बहुत ही कम हे। ये मध्ययुग के एक माननीय मीमांसक थे। मीमांसा ऊ 
प्रधान सिद्धांतों के विषय मे भट तथा गुरु से भिन्न इनका एक स्वतन्त्र 
मत था । इसीसे यह कहावत चल पड़ी-मुररेस्तृत्तीयः पन्थाः । गंगेश 
उपाध्याय ने तस्वचिन्तामणि' में इनके मत का उल्लेख किया है । शतः 
इनका समय १२ वीं शताब्दी विक्रमी सिद्ध होता है । इन्हीं श्राचा्यौ क 
श्रान्त परिश्रम के कारण मीमांसा का साहित्य इतना सम्पन्न तथा 
सण्दध हो सका है । अधिकांश मीमांसक रोग मध्ययुग की विभूति इ । 


६- वेदान्त दशन 
वेदान्त दशन भारतीय श्रभ्यार्मशास्ञ का मुकुटमणि माना जाता हे । 
"वेदान्त" शब्द्‌ का ्रथं हे उपनिषद्‌ । इन उपनिषदों का वेदों के सिद्धान्त 
के प्रतिपादक होने के कारण से "वेदांतः ( वेद्‌ का अंत = सिद्धांत ) शब्द 
से ्रमिदहित करन। नितांत युक्तियुक्त है परंतु उप- 
निषद्‌ अनेक है श्रोर उनके सिद्धांतों मे भी आपाततः 
विरोध प्रतीयमान होता दहै । इस विरोध के परिहार के रिए महर्षिं 


नह्मसत्र 
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बादरायण व्यास ने जिन सूत्रों कों रचना की उन्हं ¶्रह्मसूव्रःके नामसे 
पुकारते है । "ब्रह्मसूत्र" पाणिनि से भी प्राचीन है क्योकि उन्होने "पाराशयं- 
शिलालिभ्यां भिष्चु नटसूत्रयोः' ( ४।३।११० ) सूत्र मे पाराशयं ( पराशर 
के पुत्र = व्यास ) निर्मित निन भिश्चुसूत्रौ का निदेश क्रिया है वे इन बह्य- 
सूत्रा से भिन्न प्रतीत नहीं होते । श्रीधर स्वामी की सम्मति मे " ब्रह्मसुत्र- 
पदैश्चेव हेतुमद्धिविनिशितैः' ( १३।४ >) इस पांश मे गीता ब्रह्मसूत्रो 
काही निर्देश करती हे । अतः इन सूत्रोंका निर्माण कालल विक्रमपूत 
षष्ठ शतक्र के रगभग है । इन ब्रह्मसूत्रो की ही व्याख्या करके कालांतर 
मे वेदांत के नये-नये सम्प्रदाय खड़े हुए जिनमे कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों 
के नाम, उनके भाष्य तथा सिद्धांतों के साथ दिये जाते हे :-- 


आचायं समय भाष्य मत 
१ शंकर ( ७०० ई° ) शारीरकभाष्य अटत 
२ भास्कर ( १००० ई० ) भास्करभा्य मेदाभेद 
३ रामानुज (११४० ह° ) श्रीभाष्य विरिष्टादवेत 
४ मध्व ( १२३८ ई० ) पूर्प्रज्तभाष्य रेत 
५ निम्बाकं ८ १२५० ई ० ) वेदांतपारिजात देताद्रेत 
६ श्रीकण्ड ( १२७० ई० ) शेवभाष्य शेवविरि्टद्रेत 
७ श्रीपति ( १४०० ई० ) श्रीकरभाष्य वीरशेवविरिष्टादरेत 
८ वल्रूभ ( १५०० ई० ) प्रशुभाष्य शद्ध द्ैत 
९ विज्ञानभिक्षुः ( १६०० ई० ) विज्ञानाशरत अविभागाद्रेत 
१० बलदेव ( १७२५ इदं ) गोविदभाष्य अचिव्यमेदाभेद 


मूल ब्रह्मसूत्र मेँ रुगभग ५५० सूच्र है । सूत्र इतने खोटे हे किं बिना 
किसी व्याख्या या भाष्य के उनष्छा अथं स्पष्टर्प घे प्रतीत नदीं होता । 
यही कारण है कि भिन्न भिन्न आचार्यो ने अपनी अपनी दार्शनिक दृष्टि 
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के श्नु इन सुत्रं की विशद व्याख्याय लिखी है । इन भाष्यकारो 
मे सबसे श्रधिक भेद का विषय जीव ओर ईश्वर का सम्बन्ध है। शंकरा- 
चायं की दृष्टम जीव ओर ब्रह्य में नितांत अभिन्नताहि । इसी कारण 
इसका मत अद्वेतवाद के नाम से प्रसिद्ध हे । उनके सिद्धांत का प्रति- 

पादक यह शोक श्रस्यन्त प्रसिद्ध हे । 

“व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः" 
श्राचायं शंकर ने इस जगत्‌ की सृष्टि माया के श्रनुसार सिद्ध मानी 

हे; ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है; जगत्‌ की सत्ता व्याव्ारिक है। मायाके 

वारा विरचित होने के कारण जगत्‌ का स्वरूप अनिवंचनीय है। यह 

विद्धांत पीे के वैष्णव आचार्यो को युक्तियुक्तं नहीं 

प्रतीत हुआ । उनकी द्ष्टिमे भक्तिदहा जीवको इस 

दुःखमय जगत्‌ से उद्धार करने का महान्‌ साधन हे । 

इस भक्तिवाद्‌ की पुष्टि के निमित्त इन वेष्णव आचार्या ने सायावाद्‌ का 
खण्डन बडी सतकंता तथा ऊहापोह के साथ किया है । अद्रत के खण्डन 
करने वाले आचार्यौ मेँ सबसे प्ले “भास्कर' हुए । इनकी दृष्टि में जीव 
श्रोर ईश्वर संलारदशा में भिन्न है, परन्तु परमाथदशा मेँ बिल्ल अभिन्न 
| इसी कारण इस मत को 'मेदामेद्‌, के नाम से पुकारते ह । भास्कर 

ने अपना कै धामिक मत नहीं चलाया, श्रतः इस मत के पोषक 

विद्वानों की कमी है। रामानुजाचा्ं ने इन सूत्रों की व्याख्या मँ विशिष्टाद्वैत 
को, निम्बाकंने द्वैताद्रेत मतको, माध्व ने द्वैतमत को, वल्रभने 
शद्धद्वेत मत को तथा चेतन्य-मतानुयायी बख्देव॒विद्यामूषण ने 
अचिस्यभेदामेद मत को दिखरने का भरसक उद्योग किया है । 

ये पचो मत वेदांतकेद्ी दै । इन मर्तो जीव रौर ईश्वर के 
सम्बन्ध को ही लेकर महान्‌ अन्तर है । परन्तु अन्य सिद्धम्तो मँ एकता 


मतां के समान 
सिद्धान्त 
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है । ये सव वेदान्त सम्प्रदाय इन सिद्धान्तो को समभावेन मानते ई-- 
(१) ब्रह्मही हस जगत्‌ का मुर कारण है अथात्‌ इश्च जगत्‌ की 
उत्यत्ति, स्थिति तथा य एक चेतनतत्व के कारण हे । किसी अचेतन 
तथा जड़ पदाथं ( जैसे सांख्यो की प्रकृति ) से इसी उप्पत्ति नहीं हुई । 

( २) बह्म सवत्र व्यापक तथा नित्यहै। , 

( ३ ) अुख्यतः उपनिषद्‌ ही सिद्धान्त-ग्रन्थ हँ तथा उपनिषन्मृलक 
हने से भगवद्‌गीता तथा बरह्मसुश्र भी सिद्धांत के प्रतिपादक ह । इन 
तीनों को प्रस्थानत्रयी के नाम से पुकारते है। 

(४ ) बह्म जैसे इन्द्रियातीत आध्यात्मिक विषयों के निरूपण मेँ 
वेद्‌ ही सबसे अधिक प्रमाणदहे। तकं की प्रामाणिकता तभी तक ग्राह्य 
हे जब तक वह श्रुति के अनुकूल रहता है । तकं की कोई प्रतिष्ठा नहीं 
है । इसख्ियि इन सूक्ष्म ॒विपर्यो के विवेचन के निमित्त हमे श्रुति का 
श्रय लेना नितान्त श्रयस्कर हे । 

(५) कमं ज्ञान की अपेत्ता गोण है। कमं की उपयोगिता इतनी 
ही है कि वह चित्त की शुद्धि करता है तथा मुक्तिमागं की तैयारी करने 
का प्रधान साधन है । ध्यावहारिक जगत्‌ के निमित्त कमं की अपेक्षादै 
ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त कमं का संन्यास ही श्रेयस्कर है । 

(६ ) इस अनादि संसार से मुक्ति पानादही हमारा अन्तिम 
उद्देश्य है । 


शङ्रमत की विशेषता 


अन्य मतो की अवेक्ञा शद्भरमत के अनेक विद्धान्तों में विशिष्टता है- 
( १ ) शङ्कर मायावाद्‌ को मानते है, परन्तु श्रन्य सब श्राचार्यो ने 
मायावादं को भक्ति से नितान्त विरद होने के कारण श्रग्राह्य माना है । 
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श्राचायं शङ्कर को मायावाद्‌ का उद्‌ भावक मानना कथमपि उचित नदीं 
हे। मायाका वंन संहिताओंमं मोहे, शङ्करने तो श्रपने परमगुरु 
गोडपादाचायं के द्वारा “मार्डूक्यकारिका" मे निधारित इश सिद्धान्त को 
ग्रहण तथा पुष्ट किया है । ब्रह्म सस्य हे तथा जगत्‌ मायिक है, मायाजम्य 
ह । इस विद्धान्त को सममभने मे हमने बडी भूल की है! आचायंकी 
दष्ट मे “सत्ता के तीन प्रकार ई--(क) पारमार्थिक सत्ता (ब्रह्य हा एकमात्र 
सव्य पदाथं हे ); (ख ) व्यावहारिक सचा इस जगत्‌ की । जगत्‌ बिरकुख 
सच्चा हे । विज्ञानवादी बौद्धो ने जगत्‌ को असत्य बतलाया ह, परन्तु आचाय 
ने व्रह्मसूत्रभाभ्य मं इसका युक्तियुक्त खण्डन कर जगत्‌ की सत्यता प्रति- 
पादित की है, परन्त॒ यह सस्यता उववहार ॐ ही निमित्त हे । (ग) प्राति- 
भासिक सत्ता-श॒क्ति मे रजत की सत्ता है । मायाजन्य होने पर भी यह 
जगत्‌ आकाशसुमन की भांति अलीक नहीं है । अलीक तथा मिथ्या एकं 
ही वस्तु नहीं ई । 

(२) ब्ह्मकेदो स्वरूप है--निगुण तथा सगुण । मायाविशि 
ब्रह्म को (सगुणः कहते दै । यहीं (दश्वर' हे । यदी इत जगत्‌ का कता. 
धर्ता हे; परन्तु निगंख ब्रह्म माया के सम्बन्व से नितान्त शून्य है। वह 
अग्वण्ड, सर्वत्र व्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप हे । निगुंण ब्रह्य ही सचश्रेष 
तथा सखव्यरूप है । ईश्वर उससे शून्य है तथा मायिक है । च्नन्य दार 
निक ब्रह्म तथा ईश्वर मे इस प्रकार पाथक्य नहीं मानते । 

(३) ्षानकेद्वारा दही मुक्ति होती है, कमं का संन्यास करना ही 
पडता है । कमं का उपयोग केवल चित्त-शुद्धि के निमित्त है । वास्तव में 
क्लेशनाश ब्रह्म के साक्तास्कार करने से ही होता है । 

सके विरुद्ध वैष्णव आचाय के सिद्धान्त है. जिनमे सबसे प्राचीन 
आचायं रामानुज ( १२ शतक ) का मत 'विशिष्टद्वेतः कहरता दै ¦ 
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उनकी श्ट में ईश्वर अखिल सद्गुणो का निकेतन है । ब्रह्म सगुण दी 
होता है, निगुण नहीं । जीव तथा जगत्‌ उसी के 

दो प्रकार र्दे या विशेषण रह । इन जीव तथा 
जगत्‌ रूप विशेषणों से विशिष्ट दैश्वर एक दहै। 
इसलिए हस सिद्धान्त को श्द्रेत न कह कर विशिष्टाद्रेत कहते दै । 
जाचायं निम्बाकं के मत मे जीव रौर ईश्वर व्यवहार-कार मे भिन्न 
भिन्न है । हसी कारण इस मत को द्वेताद्रेत कहते हैँ । माध्व के मत में 
(9) जीव श्रौर दैश्वर मे कभी भी एकता नहींहे। वे खदासे भिन्न है, 
श्रोर सदा भिन्न रहेगे। अन्य सिद्धांत वाल्ञे अनेकता तथा एकता का कथमपि 
समन्वय करने का उद्योग करते है, परन्तु माध्वमत मे यह समन्वय 
होता हयी नही--सदा अविच्छिन्न दैत बना रहता है । (२) ईश्वर इस जगत्‌ 
का केवल निमित्त कारण ही हे, उपादान कारण नहीं, परन्तु अन्य आचार्यों 
की रष्टि मं वह दोनों हे- जगत्‌ का उपादान तथा निमिच कारण वह 
स्वयं हे । इस मत को इसी कारणे द्रतमत कहते हैँ । वङ्लभाचायं 
मायावाद्‌ को न मानकर केवल अद्रेत को मानते है । अतः उनका मत 
शुद्धाद्रैत है, माया से मिश्रित अद्वैत नदीं । चैतन्य सम्प्रदाय माध्वमत की 
ही एेतिहासिक दृष्टि से एक शाखा हे; परन्तु दाशेनिक मत में नितान्त भिन्न 
हे। इस मत में ईश्वर जीव का मेद्‌ तथा श्रमेद दोनों ह परन्तु वह 
भ्रचिन्त्य है । अलौकिक शक्ति-सम्पन्न ईश्वर की यह अचिन्तनीय लीला हे । 

इन वैष्णव मतो की हन बातों मं एकता हे- 


वैष्णव दार्शनिकें 
के मत 


( क ) भक्ति ही मोक्त की साधिकादहै। 

(ख) ब्रह्महा ईश्वर है जो अनन्त शुभ्र गुणों का निकेतन हे । 

( ग ) चेतन जीव तथा जड जगत्‌ उस प्रकार सस्य हैँ जिस प्रकार 
दश्वर । इनकी स्यता मेँ किसी प्रकार का मेद्‌ नदीं 
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(घ) जीव तथा इईश्वरका परस्पर भेद किसौ भी अवस्थामें 
बिल्ल नष्ट नहीं हो जाता । पृथक्‌ व्यक्तित्व बना ही रहता है । 

( ड ) जीव स्वरूपतः ्रणु है (वियु नही) तथा वह संख्या में श्रनन्त 
है । ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से वह सर्वथा सम्पन्न हे । 

(च) विष्णुही ईश्वर ह । श्रतः विष्णु की भिन्न-भिन्न अवतार 
मूतियों की उपासना इन मतो में प्रचलित है । रामानुज तथा माध्व रोग 
लक्ष्मीनारायण के विशेषतः पूजक हँ । निम्बाकं, वल्लभ तथा चेतन्य 
राधाक्रष्ण॒ के उपासक है । 


वेदान्त-साहित्य 


ब्रह्मसूत्र की रचना विक्रम के चुः सो वषं पहले ह थी, परन्तु सका 
विषुल विकाश विक्रम की सातवीं शताब्दी से श्रारम्भ हुआ ओर वह आज 
तक किसी न किसी ख्पमे चलदहीरहाहे। वेदान्त का साहित्य बड़ा 
ही विशाल तथा भव्य हे । एक-एक सम्प्रदाय के साहिष्य का इतिहास हे; 
समूचे की तो कथा ही अलग है। हमारा धमं ही वैदान्तधम है। इस 
महान्‌ अन्थराशि के वशंन के लिए एक श्रलग ग्रंथ की श्रावश्यकता है । 

श्दवेतवाद्‌ का आरम्भ आचायं गोडपाद की माण्डूक्य कारिकार्थ से 
होता है । आचायं शंकर (विक्रमीय सप्षम शतक) के भार्यो ने अद्रौतमत 
को वहं प्रतिष्ठादी कि पीद्धे के आचार्यो के खशण्डन करने पर भी वह 
प्रतिष्ठा अक्षुरुण रूप से आज भी बनी हुई हे । आजकल हमारा जनप्रिय 
मत यदी शङ्कर का अद्र तवाद है । श्राचाय के शिष्यो मं सुरेश्वराचायं ने 
तेत्तिरीय-भाष्य तथा बृहदार ख्यक-भाष्य पर वार्तिक ङिखकर वार्तिककार 
की उपाधि प्रा्ठकीहै। दूसरे शिष्य पद्मपादाचायं ने ब्रह्मसूत्र की 
"चतुःसूत्री पर "पञ्चपादिका नाम की पारिडत्थपूणं टीका लिखी जिस पर 


२६६ आरय॑संस्कृति के मूलाधार 


“्रकाशात्मयति' ने "विवरण नामक ग्यःख्या लिखी हे जिससे "विवरण- 
प्रस्थान का जन्म हुभा। इस विवरण पर दो टीकायें प्रसिद्ध है-- 
श्रखर्डानन्दमुनिङ्कत 'तच्वदीपन' तथा विद्यारख्यकृत "विवरण प्रमेय-संग्रहः । 
सुरेश्वर के शिष्य सवज्ञारममुनि ने "संक्षेप शारीरकः नामक ब्रह्मसूत्रो की 
पद्यास्मक भ्याख्या क्ञिखी है । वाचस्पति ( नवम शतक ) की भामती 
शांकरभाध्य पर एक भ्य टीका हे जिसने पहले पहल समस्त ब्रह्मसूर््ो 
के गूढ़ अथं को स्पष्ट दाब्दं मे श्रभिभ्यक्तं शिया । श्रीहषं ( बारह शतक ) 
का "खण्डनखण्डखाद्य" आज भी पारिडत्य की निकषप्रावा बना हुजा हे । 
चित्सुखाचायं ( १३ शतक ) अपनी श्रेष्ठ रचना 'तच्वदीपिका' से नितान्त 
विख्यात हँ । विद्यारण्य स्वामी ( १४ शतक ) की पञ्चदशी ने वेदान्त को 
खूत्र ही लोकप्रिय बनाया तथा आनन्दगिरि ने ( १२ श० ) शङ्कराचाय 
के भाष्यों को सुबोध बनाने मं बहुत परिश्रम किया। मधुसुदन सरस्वती 
८ १६ शतक ) की विद्रत्ता जलोकिक थी जिका पता इनके वश्रेष 
ग्रन्थरत्न "अद्वैतसिद्धि" से लगता हे । नृसिहाश्रम सरस्वती मधुसुदन के दी 
समकालीन थे । अप्पयदीक्तिति (१७ शतक ) ने "कल्पतरु परिमल 
लिखकर जिस प्रकार भामती के गृ श्रथ को प्रकट किया उसरी प्रकार 
उनका “क्िद्धान्त-लेशसग्रहः वेदान्त ॐ विभिन्न मतो की जानकारी के लिप्‌ 
नितान्त महस्वपूणं है । 
वैष्णव-दशनों मे रामानुज ( १२ शतक ) ने ब्रह्मसुत्रों पर श्रीभाष्य 
तथा गीता भाष्य ङिखा । सुदशंन सूरि (१४ शतक) की श्रीभाष्य पर श्रुत- 
प्रकाशिका नामक व्याख्या नितान्त प्रसिद्ध दहे। वेङ्कटनाथ या वेदान्त 
देशिक (८ १४ शतक ) ने 'तर्व-टीकाः (तच्वमुक्ताकलाप "गीताथेतास्पयं- 
चन्द्रिका" आदि अलौकिक पारिडत्य-पूणं अन्थों की रचना कर हस श्रीवैष्णव 
मत का प्रचुर प्रचार श्रिया । निम्बाकाचा्यं का ववेदान्तपारिजातःसोरभ' 
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वेदांत सूत्रों का स्वर्पकाय भाष्य है । श्रीनिवासाचायं ने इस सौरभ के 
ऊपर "वेदांत-कोस्तुभः नामक विस्तृत व्याख्या लिखकर इस मत का खूब 
प्रतिप।दन किया । केशवम काश्मीरी ( १५ शतक ) की "कोस्तुभ-प्रभाः 
"कौस्तुभः की व्याख्या है । पुरुषोत्तमाचायं का श्रुव्यन्त-सुरवुम' तथा 
देवाचार्यं का “सिद्धान्त जान्हवी निम्बाकं मत के माननीय म्रन्थ हैं । 
मध्व मत ( १३ रातक ) में आचायं ने ही प्रस्थानन्रयी पर भाष्य ङ्ख 
ह जिनकी विस्तृत भ्याख्या जयती्थं ने की हे । व्यासतीर्थं (१५ शतक) 
का “न्यायात” नितान्त मौखिक ग्रन्थ हे जिसका खण्डन मधुसूदन ने 
द्धैतसिद्धि मे किया है । वल्लभाचायं का अणुभाष्य बह्यसूत्र के लगभग 
ठार अध्यायो की टीका है जिसकी पूति उनके पुत्र व्िद्रलनाथनेकी। 
प्राचायं सुबोधिनी ने भागवत के अथं को खृत्र ही सुबोध बनाया । इसके 
अतिरिक्त विदट्लनाथ का "विद्न्मर्डनः, कृष्णचन्द्र की "भाव प्रकाशिका, 
पुरुषोत्तम की श्रख्ततरंगिणी' गीता टीका तथा गिरिधर महाराज का 
'शृद्धादवैत.मार्तणडः ओर बालकृष्ण भट्ट का श्रमेयरल्नाणंवः शुद्धाद्रोत मत 
के प्रचार करने वाले नितान्त उपादेय ग्रन्थ है । चेतन्य सम्प्रदाय की 
प्रष्ठ प्रतिष्ठा श्रीरूपगोस्वामी के 'लघुभागवतामरतः, “उञ्ञवर-नीरमणिः, 
'भमक्तिरसास्रतस्तिन्धुः तथा सनातन गोस्वामी के शबृहद्‌-भागवताशरृतः 
"वेष्णव-तोषिणीः तथा "“हरिभक्ति-विलासः ने की है। श्रीजीव गोस्वामी 
का “षट्‌ -सन्दभः भागवत के सिद्धान्त को समने के ख्ये नितान्त उपादेय 
तथा प्रौढ भन्थ है । कृष्णदास कविराज का 'चैतन्य-चरिताग्रृत ' चरित्र- 

न्थ के श्रतिरिक्त सिद्धांत ग्रन्थ भी हे । बलदेव विद्याभूषण का 'गोचिन्द्‌- 
भाष्यः चैतन्य सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्मसूत्र का भाष्य हे । 

वेदान्त ऊ विपुल साहित्य का यह दिग्दर्रनमात्र है । 





अष्टम परिच्छद 


धरम्॑ञाच्च 


भारतीय धार्मिक साहित्य मे सस्पृतियो का एक विशिष्ट स्थान हे। 
शति के पश्चात्‌ धार्मिक बातों मं यदि किसी की मान्यता तो वह 
“स्मृतिः की है । धम का मूल खरोत जहौ से प्रवाहित हुभा है उसमें स्ण्ृति 
प्रधान है । गौतम धमंसूत्र के अनुसार धमं फे मूलये तीन है-षेद्‌ ओर 
वेद्‌ के जानने वालो कौ स्मरति (परम्परा) तथा उनका शील (सदाचार) १। 
मनु के अनुसार धम के मूर पोच ह--(१) वेद (२) वेद के जानने वालों 
की स्ति ओर शील (६) सजन पुरुषों के आचार शरोर (४) आत्मतुष्टि 
याज्ञवल्क्य के अनुसार (१) श्रुति (२) स्मृति (३) सदाचार (४, अपने को 
प्रिय छगने वाली वस्तु श्रोर (५) संकल्प से उत्पन्न होने वालो इब्डा- 
धम के मूर है3। इन कथनों से स्पष्ट है कि धमं की मीमांघाके लियि 
वेद्‌ के अनन्तर स्मृति का ही प्रामाण्य सबसे श्रधिक हे। श्रति में ध्मशाख 


~ ~~ ~~~ न 


१ वेदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदां च स्मृति-शीले । गौ० ध० सू० १।१-२ 
२ वेदोखिलो धमंप्रूलं स्ति शीले च तद्विदाम्‌ । 

भ्राचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टििव च॥ मनु २।६ 
१ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वल्प च प्रियमात्मनः। 

सम्यक संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ या० १।७ 
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के नियमों का उत्लेख आनुषङ्खिक रूप से ही प्रप्त होता है । संहितां 
के श्रनुश्ीखन से विवाह, उसके प्रकार, पुत्रों के विभिन्च भेद, दत्तक एत्र 
का बधान, धनविभाग-दायभाग, श्राद्ध ओर खीधन के विषय में श्रनेक 
महच्वपृणं सिद्धांतों का परिचय हमें प्राच होता है । परन्तु यह सामभ्री 
व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर प्राप नष्टीं होती । प्रस्युत भिन्न-भिन्न 
मंश्रों के श्रनुशीरन से हम इन विषयों का किञ्चित्‌ ज्ञान प्राक्त कर सकते 
है । परन्तु धमंशाख के इन सिद्धातो का विकार भार्डार स्मृतिद्ीहे। 
सामाजिक चट से भीस्द्रतियों का महस बहुत ही अधिक हे । 
भारतीय समाज चतुवंणं तथा चतुराश्रम के सिद्धांत पर व्यवस्थित किया 
गयाहे । भारतीय समाज को स्यवस्था तथा प्रतिष्ठा देने मं इक्त पद्धति को 
जो महस्व प्राक्च है इसका वशंन हम श्चागे करेगे । चारों वर्णौ तथा चारों 
आश्रमो के विशुद्ध रूप जानने के लिये धमंशाख ही हमारे एकमाश्र पथ- 
प्रदशंक ठै । हिन्दुओं के षोडश संस्कार (उपनयन, विवाह, श्राद्ध श्रादि) 
का विशिष्ट वणंन इन स्मरृतियो म॑पाया जाता हे! भारतीय समाज की 
दशा जानने के लिये स्मृतियों का अध्ययन नितान्त आवश्यक हे । 
भारतीय ज्यवहार ( कानन ) को समने के लिये इन स्मता का 
अनुशीरन अनिवार्यं है । मयु, याज्ञवल्क्य, नारदं श्रादि स्म्रतियो मे तथा 
मध्यकालीन जीमूतवाहन आदि के 'निबरन्धोः मे भारतीय व्यवहार (कानून) 
शाद का जो विस्तृत तथा पारिडत्य पूणं विवेचन मिलता है बह किसी 
भी प्रकाण्ड कानूनवेत्ता को आश्चयं के सागर मे डुबा सकता हे । भ्राजकल 
अँगरेजी कचहरियों मे दायभागादि के छिये जो व्यवस्था या नियम हे वह 
हमारे धर्मशाखों के ऊपर ही अव्ररुम्बित है । उदाहरण के लिये बंगाल में 
दायभाग के लिये जो कानून लागू है वह जीमूतवाहन के सुप्रसिद्ध ग्रथ 
ॐ श्रनुसार हे ! भारत कै इतर प्रातो मे इस विषय की जो म्यवस्था है बह 
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याज्ञवस्क्यस्मृति की टीका मितात्तरा के उपर भ्रवलम्बित हे । इस प्रकार 
हम देखते ईह कि धार्मिक, सामाजिक तथा कानूनी दृष्टि से इन स्ृतिर्यो का 
महस्व श्रस्यधिक है । सच तो यह है, यदि ये स्मृतियोंःन हों तो भारतीय 
धार्मिक साहित्य सदा के लिये दरद बन जाय तथा साधारण जनता तक 
हमारे धा्मिक सन्देश हैव ही न सकं । 

स्मृति शब्द्‌ का अथं है वह वस्तु जो स्मरण की जाय या परम्परा से 
प्राक्च की जाय । इस शब्द्‌ के दो अथं । इसका व्यापक अथ उस 
हिन्दु-संस्छृत साहित्य से है जो वैदिक न षो 
पाशिनि का उग्राक्ररग, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य, 
सांख्यशास्त्र, इन समस्त ग्रन्थों का ्नन्तभाव स्सृति के 
भीतर होता है । संकीणं अथं मे इसका प्रयोग धमंशास्र ॐ लिये होता 
है । हसीलिये मनु ने का हे किः-- 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, ध्म॑शास्त्ं तु वे स्मृतिः। मनु २।१० 

स्थति शब्द्‌ का प्रयोग तैत्तिरीय आरण्यक मे मिरूता है । गौतम 
धमंसूत्र तथा वशिष्ट धमंसूत्र में तो इस शब्द का बहर प्रयोग प्रा होता 
है। पूवं मीमांसा सूत्रों मे जैमिनि स्छति का प्रयोग धर्मश के शियि 
करते है! । वेदांत सूत्रों मे वादरायण सांख्यशाख्र, तथा महाभारत के 
छिये स्पृति का? प्रयोग कर इषके व्यापक श्र्थं की श्रोर संकेत करते है । 

स्यरतियों के वश्यं विषय प्रधानतया तीन ही ह । (१) आचार (२) 
व्यवाहर (३) प्रायश्चित्त । आचार के अन्तगंत चारों व्णो--त्राह्मण, स्त्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र तथा चारों जश्रमों--ब्रह्मचयं, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ तथा 


स्मृति शब्द 
का श्र्थ 


१ स्मृतेवां स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ । पू० मी० १२।२।४२ 
२ स्मृत्यनवकाश-दोष-प्रसंग इति चेत्‌ नान्यस्मरप्यनवकाश दोष-प्रप्तणात्‌ । 
वे० सू० २।१।१ 
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संन्यास--के कतव्य कर्मो का विधान पाया जाताहै। हमारी यह 
मान्यता हे कि संस्कारों के द्वार, सुसंस्कृत व्यक्ति ही समाज का तथा 
अपना कल्याण-साधन कर सकता है । इसी उदेश्य ते प्रेरित होकर हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने जिन संस्कारीं की उद्धावनाकी है उनका विस्तृत 
विवेचन हम स्म्रतियो के श्राचार खण्ड मे पाते है। 
विद्यार्थो का रहन, सहन, उसकी दिनचर्यां, उसके 
प्रठलीय विषय, श्राचायं के प्रति उसका व्यवहार, पठन- 
पाटन का विधान, अनध्याय, अवक्राश आदि विधार्थी के जीवन से संबंध 
रखने वाली समस्त बातों का वणेन हम दन भ्रथोमें पाते र्द, दश्षके 
पश्चात्‌ गृहस्य के धमे उसके कतव्य, श्रन्य श्राश्रमों के प्रति उसका व्यवहार, 
गृहस्थाश्रम की अन्य आाश्रमों से प्रधानता, वानप्रस्थी का जीवन, उष्तका 
कतव्य, सच्चे संन्यासी का लक्तण, उसका धमे, उसका दैनिक आचार, 
उसकी वृत्ति आदि श्न्य सहसो दिषयों का रोचक वणन इन स्परतियो में 
हमें उपलब्ध होता हे । वणे-धमं के वणंन के श्रवसर पर स्मरति म्रन्थों मं 
राजनीति का वणंन बड़ विस्तार के साथ मिलता हं । राजा की दिनचर्या 
उसका कतंम्य, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार, समाज में दर्ड-विधान की 
श्रावश्यकता, राजा के द्वारा इसका पालन, वैश्यवणं का कतव्य श्युद्रौ का 
धमे, उनके द्वारा चारो वर्णो" की सेवा आदि विषयों का विस्तृत विवेचन 
आचाराध्यापका प्रधान वर्यं विषय है । 

सतियो मे वणित दूसरा विपय व्यवहार हे जिसे श्राजकल की भाषा 
म कानून कहते दँ । इसके श्रन्तर्ग॑त श्राजकल ॐ फोजदारी तथा दिवानी 
के समस्त कानून श्रते है । फोजदारी कानून के अन्तगंत दणड, दुगड के 
प्रकार, साक्ती, साक्ती के प्रङार, शपथ, भग्निश॒द्धि, व्यवहार को प्रक्रिया, 
शर्जीदावा, प्रद्‌ विवाक (जज) क गुण, निरय ( कसला ) का ढंग, श्रावि 


स्मृतियों का 
वरय विषय 
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जितनी फोजदारी कचहरी की कारवाहय है उसका जीता जागता वणन 
तथा चिश्रमय स्वरूप हमे इन स्म्रतिथों के पृष्ठांमे पदने भौर देखने को 
मिलता है । इसके पश्वात्‌- सीमा का निगय, सम्पत्ति का विभाजन, 
दाय के श्रधिकारी, दाय का अंश, कर-प्रहण ( मालगुजारी ) की भ्यवस्था 
प्रादि दिवानी तथा मार के कानृन इनमे रोचक दंग से वणित हे । 

प्रायरिचत्त के अध्याय मं धामिक तथ। सामाजिक कृत्यो के न करने 
से अथवा विपरीत दंगसे करने सरे उत्पन्न पापों के प्रायश्चित्त का विधान 
पाया जाता है । यद्यपि प्राचीन काल में इसका उपयोग श्रावश्यक था 
परन्तु आजकल की नदं दुनियां मे इसका समुचित समाचार न होने पर 
भी प्राचीनता की द््टिते इसका महत्व कुदं कम नहीं हे । 

भारतीय समाज को व्यवस्था करना स्परतिकारों का प्रधान कायं 
था। समाज के ऊपर ही व्यक्ति निर्भर रहता है। समाज की उन्नति 
होने पर भी व्यक्ति का भी उन्नति होती है। यही कारण हे कि प्रत्येक 
प्राणी के अभ्युदय की कामना करने वज्ञे स्म्रतिकारों 
ने समाज के नियम तथा अभ्युदय के निमित्त 
ध्रनेकं व्यापक तथा उपादेय नियमों का निमांण 
किया है। भारतीय समाजमे जो सुभ्यवस्था दीख पडतो दे स्थिति के 
परिवतंन होने पर भी, विभिन्न परिस्थितियों मे पड्कर भी भारतनेजो 
अपना वैशिष्ट्य संसार के इतिहास मे बनाये रक्खा उसका प्रधान कारण 
उसके समाज की सुग्यवस्या ही हे तथा यह सुन्दर व्यवस्था स्छतियों की 
विशेष देन हे । यदि स्णरतिकारो ने खमाज का नियमन इतनी दद भित्तियों 
परन किया षता तो पता नहीं कि बाहरी प्रबल विदेशियो के श्राक्रमण 
के कारणा भारतीय समाज दिन्न-मिन्न दहो गया होता । अतः भारतीय 
समाज तथा वैदिक संस्कृति को भरत्तिष्ठित तथा व्यवस्थित करने का छाघ- 


स्मृति श्रौर 
समाज 
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नीय कायं इन्हीं स्मृतिकारों का हे । स्मृतियों मे चातुवंणं को जो व्यवस्था 
को गह हे वह क्रितनी सावभौम तथा मनोवैक्तानिक है हसकरा विस्तृत 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 

हमारे यहाँ स्म्रतियों मे समाज का जो विस्तृत वणन मिलता है वह 
इस कथन का प्रचुर प्रमाण है किं इस देश में समाज- 
शाख की चर्चां सवं-प्रथम श्रारम्भ हुई भी । इ प्रकार 
अन्य विषयों म श्रग्रगामी होने के समनही इस देश 
को समाज-शाख मे भी अग्रणो होने का सौभाग्य प्राष्ठहे। 

श्राज कल समाज ओर भ्यक्ति का अस्तित्व प्रथक्‌ माना जाने रगा 
है। व्यक्ति समाज से अपनी एथक्‌ सत्ता समने खगा है च्रौर इस 
प्रकार पाश्चास्य देशों म व्यक्तिवाद्‌ ( [101४1008६]1) ) की चर्चां चल 
पडी हे जिसे वहो रात दिन समाज रौर व्यक्तिमें संघपं पेदाहो रहा है । 
परन्तु प्राचीन भारत में समाज श्रर भ्यक्ति की पथक्‌ सत्ता नहीं थी। 
व्यक्ति समाज काही एक अंग माना जाता था तथा समाज से अतिरिक्त 
उसका पृथक्‌ अस्तित्व हा नहीं था । समाज के ही अनुकर प्रत्येक उ्यक्ति 
चरता था । इसीरिये इस देश में समाज ओर व्यक्ति मे कभी संघषं नही 
उद्पन्न हुश्रा । भारतीय समाज कौ सुव्यव्रस्था तथा संघटन का यही भूल 
कारण था 


समाज श्र 
व्यक्ति 


संसार मे समस्त समाज किसी न किसी संगठन पर ही श्रवलम्बित 
है । भारतवय को यह विशेषता रही है कि इसका सामाजिक संगठन 
श्रस्यन्त दद्‌ आधार पर श्रवलम्बित रहा है जो श्चनेक 
शताब्दियों का थपेडा खाता हुश्रा श्राज भी श्रपने उषी 
रूप में विद्यमान है । इस पुनीत आर्यावत का सामाजिक 


संगठन वर्णाश्रम धमं की सुद्द्‌ नीव पर स्थित्त हे। हमारे प्राचीन स्मृति- 
१८ 


सामाजिक संगमन 
को मूल भित्ति 
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कारो ने मानां के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस महती संस्था 
की स्थापना की है । "वशं" शब्द्‌ संस्कृत के "वज्‌ वरणे' धातु से बना हुश्रा 
है जिसका श्रथं हे वह वस्तु जो चुनी जाय । इसका वृसरा अर्थं रंग तथा 
वशंन करना भी हे । अर्थात्‌ वह वस्तु जो किसी पुरुष के द्वारा जीविका 
के लिये चुनी जाय ओर जिसके द्वारा उस व्यत्ि का समाजमें क्या स्थान 
है ? इसका परिचय मिज्ञे वही उघ्तका वणं है । प्राचीन कालम वणं का 
य्टी वास्तविक अथं था, परन्तु कालान्तर मे इस अथं मे परिवतंन हो गयः 
ओर यह जाति का वाचक बन गया। इस प्रकार चरणं सामाजिक जीचन 
का वह संगटन हे जिसमे प्रव्यक मनुष्य श्रपनी योम्यता शौर शक्ति के 
अनुसार श्रपना उचित स्थान प्रहण करता हं! 

हमारे देश का यह वणे-भ्यवस्था मनोवे्तानिक सिद्धान्त पर श्रदरम्बित 
हे। किसी भी समाज का विभाजन प्रायः चार्‌ भागोंमें क्या जा संकल 
है| मनुष्य का शरीर मानव-समाज का प्रतिनिधि हे । जिस प्रकार स 
मनुष्य के शरीर मे मास्तष्क, भुजा, जेघा तथा पेरये चार भ्रंग प्रधान हं 
उसी प्रकारसे इस समजरूपी शपरमं मां इन्हीं चार अङ्गा कीं स्थिति 
होना स्वाभाविक हे। जिस समाज मं ये चारों अङ्ग विद्यमान नदीं दें 
उसे हम पूं विकसित समाज नहीं कह क्षकते दहं । हमारे यहां ब्रादण, 
त्रिय, वेश्य तथा शयत्र इन वर्णका क्ल्पनामी इसी आधार १९ दो बदहूह्‌। 

जैसा कि पहल्ते लखा जा चुका है हमारी वण्‌-च्यवरथा ।नतान्त 
मनोवैन्ञानिक भित्ति पर अवर्टाम्ित है तथा यह मानवं के गुण श्रौर कमं 
के अनुसार का गदं हि । यदह बदी आश्चर्यजनक तथा मनोरंजक घटना 
श्रतीत होता हे कि संसार मे तत्तद्‌ देशीय समाज-शाख्ियों ने खमाज का 
जो संगठन दिया है वह भगवान मनु की वशं-व्यवस्था से बहत कुछ 
समानता रखता है । 


ध्मशास्न २७५५ 


यूनान देश के सुप्रसिद्धा दादनिक विद्वान्‌ प्लेटो ने ल्लिखाहेकि 
किसी भी समान का संगठन मनुप्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही आधार 
पर किया जा सकता हे, प्लेटो का कथन है कि मनुभ्य 
क। चरिन्न तीन प्रधान वस्तुश्रों से अनुप्राणित होता 
(१) इच्छा, (२) आवेग ओर (३ ' ज्ञान । इच्छा 
का केन्द्र जानुं मं हे, यह शक्ति का सोत है ओर कामास्मिका होती हे। 
आवेग कास्थानहृधरय दहै) ज्ञान को स्थिति मस्तिष्कमे है जो सदसद्‌ 
विवेक का कतां हे ओरं आत्मा का पथ-प्रदर्शक हे$ । 


पाश्चात्य देशों मं 
समान व्यवस्था 


ये गुण तथा शक्तियाँ प्रायः समनी मनुष्यों मे हुभा करती दै परन्तु 
कसी मे इनक्रा मात्रा अयिक होती हे ओर किषीमं कम । संसारम कुच 
मनुप्य पेते है जो वक्त इच्छाशक्ति के प्रतीक है! ये चञ्च चित्तवाह्ध 
पुरुष सदा पाथिव पदार्थो के संप्रह मँ लगे रहते ह तथा इनङे हृदयम 
मोग, विलास लाभ तथा छखोभ की श्रनि जला करती हे । एमे दी मनुष्य 
व्धापरार क्षेत्र मे प्रधानता को प्राक्च करते हं। परन्तु कुदं पेषे भी मनुष्य 
हूः जिन हृदय मे उस्साह का श्रोत सदा प्रवाहित होता र्ता हे। जो 
विजयश्री की प्रापि के लिए अपनी जान ही पर ज्िये खदा तैयार रहते 
ह तथा फल् की चिन्ता न करके सदा कायंर्मे ही प्रवृत्त होते है। 
खदा दाक्ति का उपाक्तना करते हं तथा पाधिव वस्तुओं के संग्रह को वृणवव्‌ | 
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२७६ श्ार्यसंस्कृति क मूलाधार 


मानते है! घमासान युद्ध के लिये प्रदत्त होने वाली शच्रुओं का सेनाजो 
से युक्त रणङ्गण मे इन्हें आनन्दातिरेक का अनुभवहोतादहं। पेसेही 
मनुष्य संसार की स्थल-सेना तथा जल सेना मे रहते दह श्रौरराष्टरको 
सुरक्तित रखते ईह | एक तीसरी श्रेणी के भी रोग संसार में होते हँ जिनको 
ज्ञान श्चौर ध्याने ही श्रधिक आनन्द मिरुता है । इन्द न तो धन-धान्य 
की इच्छा होती है ओर न विज्ञय की आकांक्ता। इनका एकमात्र ध्येय 
क्ञानोपाजेन होता है। ये विपणिपथ भोर समरक्षेत्र से दूर हटकर जान 
की उपासना में लीन रते है। इनके जीवन का लक्ष्य सत्य की खोज 
हे, शक्ति की प्राप्ति नहीं । ये ज्ञान-पथ के पथिक ही समाज को उचित 


मागं पर ज्ञे चलते है । 
गत ष्ठो में प्लेटो की जिस सामाजिक व्यवस्था का वणंन किया गया 
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धमश।स्न २७७ 


ह उसका ध्यानपूवक मीमांसा करने पर स्पष्ट पता चलता है किप्लेटो 
की व्यवस्था मनु की व्यवस्था के ठीक श्चनुखूपदहे। प्लेटो ने जिन ज्लोगों 
को इच्छा-प्रधान कहा है, वे हमारे यहाँ वेश्यवणं मे अन्तभुक्त हो सकते 
हं । जिनको वह आवेग या साहसप्रधान ग्यक्ति बतलाताहैवे दही इत्रिय 
चण के लोग दह जो जाज भी अपनी युद्ध-कुशलता ओर अलोकिक साहक्ष 
के लिए प्रसिद्ध ह । प्लेटोने अन्तिमश्रेणी के लोगों को ज्षान-प्रवृत्ति- 
प्रधान माना हे। यही मनु-प्रतिपादित बराह्मण वणं है जिसके जीवन का 
ध्येय ही पठन, पाटन ओर समाज का पथप्रदशेन करना ह इ प्रकार 
हम देखते ह कि मनु तथा प्लेटो कौ सामाजिक व्यवस्था मे एक अद्धुत 
समानता है । प्लेटो ने यद्यपि श्यद्‌ वणं का उल्लेख नही कियादहेतोभी 
ग्रीक इतिहास के मनन से यह बात स्पष्ट प्रतीत हाती है कि वहौँश्ुद्र 
चण की भी सत्ता थी जिनके वहोँ "फीबीयनः के नाम से पुकारा जाता था 

यहश्वड़े आश्चयं की बात हे हि पारसी-धमं मे सामाजिक व्यवस्म्रा का 
जो विभाजन किया गया हे वह भो भारतीय वशं-न्यवस्था के ही समान 
हे । पारसी-खमाज चार भार्गो मे विभक्त द--(१) एेयमना, (२) वेरेजिन 
(३) खेतुश ओर (४) गोवा । भाषाशाख की द्ष्टिसे इन्‌ श्र की 
व्युरपत्ति पर ध्यान देकर देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जान पडेगा कि ये शब्द 
संस्कत शब्दों से बहुत कु समानता रखते हँ । पेयमना संस्कत के 
जर्यमन्‌ (जयंमा) शब्द्‌ से सम्बन्ध रखता है जिसका अथं सूर्य ओर मित्र 
है । पारसी का वेरेजिन शब्द्‌ वीयंमान्‌ शब्द से--जिसका श्रथ शक्तिशारी 
( त्रिय ) है -, खेतु शब्द क्षेत्री से सम्बद्ध दहै जिखष्ठा तायं खेत 
का मारखिकि या उसे जोतने वाला है। इसी प्रकार गोवाख्र शब्द्‌ की 
व्युस्पत्ति गोवेश्ी शब्दस जान पड़ती है जिसका भाव गायो के ब्रीद 
ग्ने वाल्ला हे । 


२७८ श्रायसंस्कृति के मृलाधार 


दृस्छाम.धममें भी हमारे चारों वर्णो के समान भाचसुचक चार शब्द्‌ 
मिलते दहै-- १) श्रालिम, (२) आमिन या अमीर, (३) ताजिर श्रोर 
(४) मजदूर । ये ही नाम कुरानमें भिन्न रूपमें मित्ते हं । आलिम का 
अथं ज्ञानी या परिडत है, अमीर का अथं (अग्र धातु) शाक्तक हे, ताज्निर 
संभवतः वैश्य ओर मजदूर शूद्र हे । 

इन उपर्युक्त वंन से पता चरता है कि भ्रीक, जरथुस्त तथा इस्लाम 
हन प्राचीन धर्मो मे भी सामाजिक व्यवस्था का आधार वहीथाजो हमारे 
य्ह चशं-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु यह दश्च प्राचीन काल्य 
्मेद्धी नहीं थी. श्राजकल भी पश्चिमी तथापूर्वी देशों म सामाजिक व्यवन्था 
का आधार यही हे । ब्रिटेन में सामाजिक विभाजन तीन श्रेणियो मेँ किया 
गया है--(१) कजी, (२) नोविकिटी, (३) कामन्स, जिनमे चौथा (४) 
प्रोलेटेरियट भी जोडा जा सक्ता हे । भारत ओर ब्रिटेन के श्रेणी-विभाग 
मे अन्तर केवल इतना दी हे कि वहो इसे क्रास कहते ई परन्तु भारत में 
इसे कास्ट ( वशं या जाति ) क नाम से पुकारते हं । आधुनिक सोचियट 
रूस की सामाजिक व्यवस्था इन्हीं वर्णो के ऊपर अवलम्बित हे परन्तु 
उसमें रजी का स्थान नहीं हे । चीन तथा जापानदेश में मी भिन्न 
भिन्न नामों से यही चातुर्व॑णं की व्यवस्था प्रचलित ह% । 

अब प्रश्न यहहैकिदनवर्णोका विभाग किस प्रकारहो। मनुने 
इसका विभाग गुण ओर कमं के अनुसार किया हे । 

श्राज-कल के मननशीर समाज-काखी मी इसको तथ्य मानने लगे है 
कि किसी भी समाज का संगठन उस समाज के व्यक्तियों के गुण ओर कमं 
के ही अनुसार किया जा सकता हे क्योकि यही वैन्ञानक पद्धति हे। गत 

शताष्दी के सुप्रसिद्ध समाज-शाश्री स्पेन्सर ने श्रपने ग्रन्थ "प्रिन्सिपुल्त 
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धमशा २७१९ 


आफ सोशराजी' मं छ्िखा हे कि षमाजमं आदश पुरुष वही हो सकता 
हे जिस भ्यक्तिगत श्रावश्यकतायं सामाजिक आावश्यकताश्रां के साथ 
मिलती होयाणएकदहों।रेसा व्यक्ति श्रपने व्यक्तिगत स्वभात्‌ के अनुसार 
स्वत; कायं मे प्रदत्त होता हुआ सामजिक्अंग के कार्यौका सम्पादन 
करता ह । स्पेन्सर का कथन हि कि सामाजिक संगठन का स्वरूप व्यक्तिर्यो 
के स्वभाव के अनुसार ही निरिचत किया जाता है तथा जैसे जै उनके 
स्वभाव में उन्नति होती जातो है वेषे ही वेसे समाज का स्वखूप भी सुध- 
रता जाता है । हवटं स्पेन्सर की यह व्यवस्था गीता के (चातुवेख्यं मया 
सृष्टं गुणकर्मविभागशः, के अनुरूप हे । श्रतएवर यह निश्चिन सिद्धान्त हं 
कि किसी समाज का श्रेणी-विभाग गुण शरोर कम या स्पेन्सर के शब्दे में 
मानव स्वभाव के श्रनुसारदही क्रिया जा सकता है क्योक्रि यही मनोवेज्ञा 
निक मागं हे । 


वणं के बाद्‌ आश्रम-घमं प्रतिपालन--हमारी सामाजिक व्यवस्था करा 
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२८० आ्॑संस्कति के मूलाधार 


प्रधान अङ्ग हे । हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को चार विभागोंमें बोट 
है--(१) ब्रह्मचयं, (र) गृहस्थ, (२) वानप्रस्थ तथा (४) सन्यास । 
ब्रह्मच्यांश्रम मे मनुष्य अपना समय श्रवण ( अध्ययन ), मनन तथा 
निदिध्यासन के द्वारा व्यतीत करता हे । यह समय मनुष्य को श्रपने भावी 
जीवन के लिए तेयारी करने का हे। तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम मेँ श्राकर 
मनुष्य गाहस्थ.धमं का पान करता हुश्रा प्रजा कौ उत्पत्ति कर समाज की 
उन्नति में, उसकी स्थिति तथा रंचालन मेँ श्रपना योग प्रदान करता है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे लिखा है--प्रजातन्तं मा व्यवन्छेत्लीः--अर्थात्‌ 
गृहस्थ को चाहिये कि सन्तान सत्र का उच्छेदनदहोनेदे। इसील्लिये 
कालिदास ने रघुदशी राजाओं के वणंन के व्याज से श्रादक्ञं गृहस्थ के लिये 
प्रजोस्पत्ति धमं ब्रतलाया है--प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ । मनुनेख्खिा षे कि 
गृहस्थाश्रम चारों ्राश्रमो का श्राधार हे क्योकि इसी के द्वारा सव्रका 
भरण-पोषण होता हे% । 
यस्मात्‌ चयोऽन्याप्रमिखो, ज्ञानेन।(न्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माज्ज्यष्ठा्रमो गही ॥ 
गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ मनुष्य वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेदा करता है । यह 
मय किसी एकान्त स्थान म रहकर, कुटुम्ब की चिन्ता से मुक्त होकर, 
किसी सामाजिक कायं मे लगाया जाता था। गृहस्थाश्रमे जो श्रासक्ति 
गृह या कुटुम्ब के प्रति होती थी वही इस आश्रम मे समाज तथा देश के 
प्रति होती थी । प्राचीनकाल मे अनेक वानप्रस्थी षियो-मुनिर्यो का वणेन 
मिता हे जिनका एकमान्न ध्येय समाज तथा देश की सेवा करनादही 
1। बहे दुःख के साथ लिखना पदता हे कि आज इस देश मेँ वान 
परस्थाश्रम का रोप होता चला जा रहा है । इसीलिये आज हमें समाज-सेवक 


--~ न न 





# मनुस्मृति ३।७७-८०; ६।८९-६० 


धर्मशा्न २८१ 


नही मिल रहे ह! क्यादही अच्छाहो यद्‌ भारत के लाखों संन्यासी 
जपना वख र॑गने के पहले चानप्रस्थाश्रम में रहकर समाज-सेवा मे श्रपने 
मन को भी रल्ञित करलं! चौथा आश्रम सन्यासाश्रम है जिसमे संसार 
से नाता तोड़ परमच्रह्म से संबंध जोढना हयी ध्येय बतलाया गया हे। 
जाश्रम-धमं की यह भ्यवस्था न्यूनाधिक रूपमे अन्य देशो मे भी वतंमान है । 

यही इस देश के वणांश्रम-धमं का सचा स्वरूप है जिसपर हिन्दु 
समाज का महान्‌ तथा सुद प्रासाद खड़ा किया गया हे । भ्राज विकराल 
कार के गाल मे पड्कर अनेक प्राचीन समाज नष्ट 
हो गये है, वे अतीत के गाथा बन गये है परन्तु 
“कुड बात हे कि हस्ता मितो नहीं हमारीः । हमारे 
संगठन में कुष्ट एेसा रदस्य हे जिससे हमारी सत्ता भी वेसी ही बनी हु 
ह । प्राचीन काल में ्ीक एवं रोमन समान सुच्द भित्ति पर अवलम्बित 
था ! परन्तु इतिहास के विद्वानों से यह बात दधिपी नदीं हे कि जब रोमन 
सछोगो ने ग्रीक-लोगों पर आक्रमण किया तत्र उन्होने उनके समाज को 
नितान्त विघटित कर दियाथा। इसी प्रकारसेहूणो ने रोमन साम्राज्य 
पर आक्रमण करं उस देर की सामाजिक संगस्न को ढीरा दी नहीं जजं- 
रित बना दिया था । श्राज चीन ओर जापान की सामाजिक व्यवस्था वैसी 
नहीं हे जैसी प्राचीन कालमेथी। परन्तु भारतीय समाज की ही यह 
विशेषता हे कि वह प्रबल शत्रुर के अनेक भयंकर क्रमणो को सहता 
हुभा, शताब्दियों से भयावह कलिकाल का थपेडा खाता हुभा, श्राज भी 
श्रपने पूवंख्पमे वतमान हे। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा 
का बहुत कुच श्रेय इस समाज को प्रष्ठ है ) 

दृसरी विकेषता इस वर्शाश्रम-धमं की यह हे कि यह सत्रको अपने अपने 
कमं मे लगे रहने की शिक्षा देता है । भगवान्‌ ने गीता मे स्पष्ट ही कहा हे किः- 


वणश्रम-धर्मं को 
मत्ता 


२८२ आयेसंस्कृेति के मूलाधार 


“स्त्रे स्वे कर्मरयभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
“स्वभाव-नियतं कमं कुवन्नाप्रोति किल्विषम्‌"? ॥ 


श्रथात्‌ अपने अपने कतव्य मे लगे रहने पर ही मनुष्य चिद्धि को प्राक्त 
करता है । स्वभाव से नियत जिस मनुष्यकाजो कमं हे उसी को करने 
परं उसे जीवन में सरफरता मिल सकती हे । वाशिज्य-कमं मे निरत व्यक्ति 
यदि रणाङ्गण मे तलवार लेकर खड़े, तो क्या उन्हं सफलता भिर 
लकती है ? कदापि नहीं । पटो ने भी अपने रिपन्लिक नामक ग्रन्थर्मे 
लिखा है, यदि कों उ्यापारी श्रपने धन, शक्ति या अनुयायियों के बल पर 
वीरो की श्रेणी मे प्रवेश करना चाहे, अथवा कोर सैनि ₹ राज्-लासन-विधा- 
यक की श्रेणी मे धुसना चाहे श्रथवरा एक दी पुरुप शासक, सैनिक तथा 
ग्यापारी सब बनना चाहे तो में समता ह कि समस्त राष्रका नाशो 
जायेगा । अतः सम्यक्‌ शासन ॐ लिए यह आवश्यक हे कि प्ररेकं मनुष्य 
अपना ही कमं करे ओर वह दृमरोंके कार्यो मे हस्तक्षेप न करे । आज- 
कट कं “स्पेशल दइजेशनः के युग मतो यह सिद्धान्त ओर भी सपुचित हे। 


~~~ ~~ ~--~----------~--- ---~- --- --- ~~ ~ ~ --~--~ - ---~ -~---~--~---- ---------~--- ~~ ~~~ 


> 200 ““{1€) {11६ 000, 0 2719 जाला 780 ५1107) 72111 
0९51९716 {0 0€ & (धवा, [12.418 1115 [1६87 [{1€० ८79 09 ५६९) 
07 अलो ©1 {1€ 70ा710€ा ० 05 0110*€ऽ अला1105 10 066 
115 ५६५ 1710 {€ ८1855 9 \*&111015,017 8 “8110 [710 1081 < 
1€९1512107 01 ५7) 01€ 1180 "15 {186 |€९15|20' वतं ५1101 
2|| 10 00€, {ल [ {17|६ #०0 ५५1|| 8हाद्€ ५८11 11€ 17 52108 {112 
11115 17 ©11278€ 216 {115 11६41108 ०{ 01€ ५८111 8710 15 
11 1111 ॐ 11€ 521€. [| 15 7€८65587%# ` &००८ 24711719128110) 
17 8 518१६ 118 &|[ 0€0091€5 50016 ५0 ला = ५८ 00517655 8 
(€ 50114 001 0€ [०५८६ {0 [णिंला7१-तव1€ ५111 67 2007€ा. 

?1810-९९० ०1८ 0882 124. 


भ्रमश श्न का काल विभाग २८३ 


अधुना संसार मे साम्यवाद्‌ की धूम मची हुई हे, सभी लोग समानता 
की श्रावाज्ज श्रपनी एद्धी उरा उठाकर लगा रहे दहै। परन्तु साम्यवाद्‌ का 
बीज हमारे समाज में भी पाया जाताहे। व्यास्षने स्पष्टही किया है- 
यात्रत्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ 
छ्रधिकं येऽमिमन्येत, स स्तना दण्डमर्हति । 
-- भागवत ७ ] १४ | ८ 
ग्र्थात्‌. मनुष्य को जितनी आव्रश्यकता हे, उतना ही उसका अपना 
धन हे । जो अधिक की इच्छा करता हे वह चोर हे श्रोर दण्ड का भागी 
हे 1 अतः यह मेरी द्द धारणा हे कि यदि किसी समाज का मनोवेक्ला- 
निक संगठन हो सकता हे तो बह वर्णाश्रम धमं की भित्तिपर दी 
हो सकता है । तमी समाजं तथरादेशमे शान्ति स्थापित हो सकली 
है । श्राज-कल राजनीतिक जगत्‌ मे जो श्रशान्ति दिखा पडती हे वह 
इसी वणव्यत्यय का परिणाम दे तथा सामाजिक जगत्‌ मे जो उथल-पुथर 
विद्यमान हे उसका मूल कारण आघ्रमधमंका न पालन करनादहीटह। 


धमेण का काल-विभाग 


ध्मशाख्रका वाङ्मय मात्रा तथा महच्वमे अपनी समता नीं रखता । 
यह एक विशाल वृन्त ॐ समान हे जिसकी जडं कल्पसूत्रों से भी प्राचीन 
वैदिक संहिताओं मेँ छिपी हुं हैँ श्रोर जिसकी शाखायें स्मृति तथा निबन्धो 
के रूप मँ भारतवपके प्रस्येक प्रान्तमें केली हु ै। धमेशाखका इतिहास. 
तीन कालों मे विभक्तं क्रिया जा सकता है-- 

(१) सूत्रकार ( ई० पू० ६०० से-१०० ई० ) 

( २ ) स््रतिकाल ( २०० ई०--८०० द° तक ) 

( ३ ) निबन्धकाल ( ८०० ई०-- १७०० द्रं° तक ) 


श८४ आर्य॑संस्कृति > मूलाधार 


पहल्ञे काल मे धमसूत्रों को रचना हू । स्छतियो मे सत्रसरे महत्वपूखं 
मनुस्ष्ति का भी निर्माण इसी काल के जन्तगत हुआ । इस कालम मनु- 
स्मरति को दछोढ्कर श्रन्य ग्रन्थोंकी रचना सुत्ररूपमें की गदं हे । इसीखिये 
इसकार का नाम सूत्रकार रकष्खा गया हे । दूसरे कालमें पय्यबद्ध स्ति. 
यों की रचना की गदं । यह काल धमशा इतिहासमे अत्यन्त रचना- 
मक काल है ॥ भारतीय समाज तथा व्यवहारको व्यवस्थित करने वाली 
स्प्रतियों का यह रचना-काल है । यह काल प्रधानतया प्रथम हाताब्दरी 
से लेक्रर ७०० वर्षो तकर रहा। तृतीयका मे पद्यब्रद्ध स्मृतियों की 
गद्याव्मक् व्याख्याय लिखी गह" । इश्र के साथा स्मरतियाके किसी एक 
विशिष्ट विषय--लैसे विवाह, दायभाग, व्यवहार ( कानून ) श्रादि--को 
लेकर विस्तृत ग्रन्थ लिखे गये जिषे क्री विशिषटमत का प्रतिपादन पुराण, 
धम॑सून्न तथा स्मरृतियों के आधार पर किया गया , पेसे ग्रन्थों को "निबन्धः 
कहते ह । ये निबन्ध स्वतन्त्र ग्रन्थ दहै, किसी स्मृति की ठीका नहीं है, 
हन निबन्धो की विशालता तथा व्यापकता को देखकर उनके रचयिताश्रों 
ॐ पारिडत्य पर ह्मे चकित हो जाना पड़ता हे । इसकालमे जो व्याख्या 
पन्थ लिखि गये वे भी बड़े महच्वपूणं तथा परिडिव्य-मर्डित दँ । माधवा- 
चाय ने पराडर स्मरति के केवट एक शोक ( क्षत्रियोहि) की व्याख्या 
सैको पृष्ट मे कीहै। मूर श्टोकमे संेतित व्यवहार का विस्तार तथा 
विवरण आचायं माधव ने उपृश्ध समस्त स्थतियो का उद्धरण देते हुए 
भरस्तुत किया हे। इस प्रकार यह एकश्लोकी व्याख्या स्वतन्त्र पुस्तक हे । 


धमदत्र 
( क ) धर्मशाखके इतिहास म सर्वप्रथम स्थान धममसूत्रों काहे । 
इन धमसून्रो मे उस प्राचीन कारके समाजका वशंन पाया जाता है 


धरमसूत्र २८५. 


जिसका आभास हमे वेदौ की संहिताओं मं मिर्तादहै। ये धमसुत्र 
स्छृतियो से दो विषयो में पृथक्‌ किये जा सकते है (१) शेल्ती तथा । २) 
व्यं विषय । धम॑सुत्रो मे-जैसा कि इनके नाम से ही क्तात होता है- 
सूत्र शेलीका व्यवहार किया गया है। वे अधिकतर गद्यमेँद्वी लिखि गये 
है, परन्तु कही-कदीं गद्य तथा पद्य का मिश्रण भी पाया जाता हे । इसके 
विपरीत, स्मृति मे सवत्र डन्दोब्रद्ध पदयो काटी प्रयोग शिया गया हे। 
भाषाकीदषश्टिसेये धर्म॑सृत्र आपं प्रयोगो से भरे पडे है । इनकी भाषा 
अति प्राचीन है तथा संतिक्त हे। रमनियों की भाषा पाणिनि के नियमो 
का सवथा श्रनुकरण करती है । वर्यं विषय कीदरष्टिसे विचार करनेः 
पर यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि इन धमंसूत्रों मे विषयों का कमा. 
नुसार वंन नहीं है । इसके विपरीत, समस्त स्प्रतियों मेँ विषयों का वशंन' 
श्राचार, अ्यवहार तथा प्रायश्चित्त के अन्तगंत विशिष्ट क्रम से किया गया हे। 
(2) गौतम धर्मसूत्र-उपरुग्य धमेसूत्रों मे यह सवसे प्राचीन 
माना जाताहे। सामवेद की राणायनीय शाखा के नव विभागा के 
श्रन्तगंत गौतम अन्यतम है । इस्तीलिये इस धमंसूत्र का सम्बन्ध सामवेद 
के खाथ अस्यन्त धनिष्ठ है । गौतम की भाषा आपस्तम्ब की अपेता अधिक 
पाणिनीय है । प्राचीन धमाँचार्यो में इन्दो ने मनुका नामोल्लेख किया है । 
वसिष्ट धर्म॑सूत्र का २२ र्वा श्रध्याय गोतम के १९ वें अध्यायका अक्षरशः 
उद्धरण हे । याक्वल्क्य, कुमारिलभट, ₹दांकराचायं तथा मेधातिथि ने 
गौतम का निर्देश श्रपने मन्थो मे किया हे। हरदत्त ने तथा आचाय 
मस्करी ने दपर टीका छिखी है । इन धममसूत्र का रचनाकार ई ° पूण 
६०० से ई० पू० ४०० के भीतर हे। इस धमेसूत्र मे २८ अध्याय ह 
जिनमे चारो आश्रम विवाह, श्राचार, स्नातक, राजधर्मं, दर्डविधान, 
साक्ती के नियम, श्राद्ध, उपाकमं, खीधमं तथा नियोग विधि, पापनाशकं 
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जप, तप का विधान तथा प्रायध्ितों के नाना प्रकारो का वंन क्रमशः 
किया गया है। 

( २) बोधायन धममसूत्र--बौधायन कृष्ण यजुर्देद्‌ के चायं ये । 
बोधायन गृह्यसूत्र से पता चरता हे कि बोधायन धमंसुत्र की रचना उसके 
पहले हो चुकी थी । इनकी भाषा पाणिनि के नियमों का अनेक स्थलं पर 
उल्टंघन करती हे । इस ध्म॑सूत्र का सम्यम्ध दक्तिण मारतसे हे । इसका 
रचनाकाल ई° पू० ५०० से ई० पू० २०० तकदहे। इशत ग्रन्थमें चार 
अध्याय ह जिन्हं "प्रश्च' कहा जाता हे । पहले प्रश्न स घमं का मर, ब्रह्मचयं, 
स्नातक के धर्म॑, शरीर तथा मानस शौच, चातुवंश तथा अवान्तर जात्यो, 
राजधमं तथा विवाह के आ भेद दँ । दूसरे ्रध्याय में प्रायःश्चित्त, दाय- 
भाग, गृहस्थ के धम, सन्ध्या, मंत्र महायत्त, श्राद्ध तथा संन्यास का वणेन 
हे । तीसरे श्रध्याय मं वानप्रस्थ के नियम तथावेदोंके श्रधयलन प्रकार 
का व्णंन है । चौथे अध्याय मे प्रायश्चित्त का विशेष वणन तश्रा जप, तप 
तथा होम का उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया हे। 

( र ) श्रापरस्तम्ब धर्मसूत्र-- यह ग्रन्थ ्रापस्तम्ब कल्पसूत्र का एक 
अंश है। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध श्रापस्तम्ब्र का कल्पसूत्र तीस (३० ) 
अध्यायौ ( प्रश्नों , म विभक्त हे जिनमें २८ ओर २९ मे अष्णःथे न यह्‌ 
धर्म॑सूत्र निबद्ध है । आपस्तम्ब तेत्तिरीय शाखा से सन्त प > । इनकी 
भाषा बी प्राचीन हे जिनमे अपाःणनीय प्रयोगो की सरा श्र उपलन्ध 
ध्मसूत्रौ की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक्र है । अप्रयुक्त शब्दों की यह ्रयिकता 
हे । गौतम तथा अषपन्तभ्वर का परस्पर लम्बन्ध बडा ही घनिष्ठहि) 
मीमांसा के म्यकार शवर तथा कुमारि तथा स्पति भाष्यकार विश्वरूप 
तथा मेधातिथिने इनका निर्दशाश्िया है । ये प्राचीनकाल से धमेंदाञ् 
के वितथे प्रमाण माने जते है! इनके देशकाल का ठीक-टीक परिय 
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नहीं मिर्ता । ये गोतम तथा बोधायन से अववांचीन तथा मीमांसाकार 
जैमिनि से प्राचीन ह । इसलिये इनका समय ई° पू० ६०० से 
२०० द° पू ह | 

( ४ ) वासष्ठ धमसूत्र-र्मशाख मे वसिष्ठ का श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान है । इनके मतो में प्राचीनता भ्रधिक है । दत्तक, नियोग, पुनविचाह 
के विषय म इनके मत अरन्य स्मृतिकारो से विभिन्न है । इनके ग्रन्थे 
३० श्रध्याय है जिनमें धमं, वण, संस्कार, सखाधमं, बह्यचारी के धमं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के नियम, दत्तकविधान तथा प्रायश्चित्त 
आदि विषयों का क्रमशः वणन है। इस मन्थ की रचना ई०्पू० ६००- 
१०० इण पू०तक है । इसके अतिरिक्तं विष्णु, हारीत, तधा वैखानस. 
शंख लिखित के धम॑सूत्र उपलन्ध होते हँ । अत्रि, उसनस्‌ , कण्व ओर कारव 
कश्यप तथा काश्यप, गाग्यं, च्यवन, जातुकरखय, देवल, पैडानसि, वृध, 
वृहस्पति, भरद्वाज गनौर भारद्वाज, शातातप, तथा सुमन्तु--इन श्राचार्या के 
द्वारा धमसूत्रों की रचना की गई थी। इने कुद के ग्रन्थ उपलब्ध होते 
है तथा दूसरों के उद्धरण तथा निदेश श्रवान्तर स्ति प्रन्थों मं मिलते है । 


स्मरति 


स्छ़तियों का साहित्य बड़ा विशाल तथा विस्तृत है। यहो पर केवल 
प्रधान-प्रधान स्मरतियों का ही वणन करना अआरावश्यक समा जाता हे। 
इन स्म्रतियो मं मनुस्ष्रति तथा यान्ञवल्क्य स्मृति विषय 
की दृष्टि तथा ग्यास्या की सम्पत्ति के कारण नितान्त 
महस्पूणं है । अन्य स्मृतियों के भी भाष्य उपरन्ध होते है परन्तु इन 
दोनों स्खतियों क ऊपर जो ग्याख्यायं तथा श्रवान्तर व्याख्याय निमित की 
गहं वे धममेदा्ञ के इतिहास मे श्रत्य.त उपयोगी तथा महसवक्षाणिनी ई । 


स्मृति 
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इसीलिये हृ्हीं दोनों सतियो का विवरण सवंप्रथम प्रस्तुत क्रिाजा 
रहा हे । तदनन्तर प्रान्तविभाग से स्प्रतियो के नितन्धो के रचयिताश्रो 
का वणान प्रस्तुत किया जायेगा । 

(९ „) मनुस्मति--स्तिकारो मे मनु का स्थान सर्वोत्तम है । वेदो 
मे मनु मानव जाति के पिताकेषूप मे स्मरण किये गये ्ै। शतपथ. 
ब्राह्मण मे मनु के द्वारा जरप्लावन के अनन्तर सृष्टि-विधान का वर्णन 
मिलता हे। स्रतिकरत्तके खूप मे मनु की कीतिं प्राचीनकालसे चली 
आ रही हे । कहावत प्रसिद्ध है किमनुने जो कहा हे वह ओषधकाभी 
ओषध हैः--यद्‌ मनुरवदत्‌ तद्भेषजं भेषजतायाः । मनुस्रति मे १२ श्रध्याय 
ह तथा २६९४ शोक हैं । इसकी शरी बड़ी ही रोचक तथा प्रभावोष्पादक 
हे । स्तयो के समग्र विषय बड़ ही क्रम तथा विस्तार से इस मन्थ में 
वणित है । प्रथम अध्याय में सृष्टि-विषयक अनेक ज्ञातञ्य बातो का वशंन 
है तथा मनु की श्रज्ञासे श्टगु ऋषिका धर्मकथन है। दूसरे श्रध्याय मं 
धमे का लक्तण तथा उसे निदान तथा ब्रह्मचारी के नियमों का विष 
वंन हे । तीसरे, चौधे तथा पोँचवें अध्याय मे विव्राह, उसके प्रकार, 
गृहस्थ के धमं, श्राद्ध- स्नातक, विहित तथा निषिद्ध भोजन आदि गृहस्थ 
धर्मोँचित विषयों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । चुखर्वे अध्याय मँ परिबाजक तथा 
संन्यासी ॐ नियमों का वणंन है । सप्तम अध्याय में राजधर्मै, आघ्वे तथा 
नवं मे कानून का बड़े विस्तार के साथ विवरण प्रस्तुत किया गया है । दसवें 
मे वणंसंकर, म्लेच्छ, काम्बोज श्चादि जातियों के आचार का वंन हे । 
एगारहवं में प्रायश्चित्त तथा अन्तिम अध्याय मे मो्ञ श्रौर उसे वाधनं 
का विवेचन है। मनुस्दति तथा महाभारत का सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ठ 
हे 1 वतमान मनुस्छति की रचना शङ्गवंशी राजा््रो के कार मे हुई अर्थात 
विक्रमपूव द्वितीय शताब्दी से ज्ञेकर २०० शताब्दी विक्रमी केमीतर हई , 
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८९ ) मेधातिधि--मनु के टीकाकारो में मेधातिथि ही सबसे प्राचीन 
तथा महस्वपूणं है । मेधातिथि का य ग्रन्थ टीका नहीं, भाष्वदहै। ये 
उत्तरी भारत ढे तथा संभवतः काश्मीर के रहने बाज्ञे थे । पीद्ध के निबन्ध- 
कारों ने मेधातिथि के प्रामाण्य को सवथा स्वीकार 
क्या हे। इन्होने स्वयं प्राचीन टीकाकार असहाय, 
भतृयत्त, विष्णस्वामी, श्रादि का उल्लेख श्रपने भाष्य मे कियाहे। 
मेधातिथि पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड क्ाताये। स्द्रति के विषयमे इनके 
विचार अनेक टष्टि से स्वतन्त्र तथा महच्वपुणं ह । हन्दौने “स्मृति विवेक! 
नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था जिसङे श्छोकों का उद्धरण इन्होने अपने 
मनुभाष्य में कियादहे। इनका समय ८२५ द०्से ९०० ई० तके, 

(२) गोबिन्दराज--इन्होने मनुस्षति ॐ उपर ग्याख्या लिखी हे । 
गे माधवभट्‌ के पुत्र तथा नारायणमट्‌ के पौत्रथे। इन्दोने गंगातीर पर 
श्रपने निवासी होने का उल्लेख क्ियादहै। कुं लोग काशी के राजा 
गोविन्दचन्द्र के साथ इनकी एकता मानते ई परन्तु यह ठीक नहीदं 
क्योकि ये चृत्रिय नहीं बक्कि ब्राह्मण थे। इन्डानि स्मतिमज्ञरी नामक पक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ टखिखा था जिसका उल्लेख जीमूतवाहन ने तथा हेमादि ने 
क्रिया है । इसलिये शनका समय १ १ वीं शतान्दी का उत्तराधं है । 

(२) कुल्लूकमट्र- मयु के टीकाकारो म सबसे लाकप्रिय ठीकाकार 
यहीं हे । इनकी टीका का नाम मन्वर्थमुक्तावली हे । यह टीका उतनी 
मोलिक नहीं जितना मौखिक कुन्लूकभट इसे बताते दै । इन्दोने मेधातिचि 
तथा गोविन्दराज के मतो का समावेश बिना नाम निदंश दिये अपनी 
टीकामें कियादहै। ये वारेन्द्र श्रेणी के बङ्गाली बाह्मण थे। यह टीक 
क्री मे लिखी गहं थी ओर संभवतः १२३ वों शताब्दी के मध्यभाग मे 


इसकी रचना हदं थो । इन टीकाकारो क श्रतिरिक्त नारायण सर्वं 
१६ 


टीकाकार 
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( ११००-- १३०० ई० ) की मन्वथं-विवृति, राघवानन्द्‌ (१४०० ई ०) 
की मन्वथं चन्द्रिका, मणिराम दीक्षित शी सुखब्रोधिनी तथा रामचन्द्र की 
मनुटौका-मनुस्परति की प्रसिद्ध व्याख्याय है । 

धमशा में मनु का स्थान सर्वोच्च तथा स्वन्यापक दे । भारतम 
ही नदीं प्रच्युत भारत के बाहर भी काम्बोज (कम्बोडिया), जावा, सुमात्रा 
जादि भारतीय उपनिवेश म समाज की व्यवस्था मनु के नियमानुसार ही 
दोती है । मनु के सिद्धान्त दाशंनिक भित्ति पर स्थिर है । चातुर्वण्यं क 
जो विशेषता मनु ने जो प्रतिपादित की हे वह वैतानिक आधार पर 
ददीभूत है. । ग्रीक दाशंनिक प्लेटो ने भी श्रपने आदश समाज की कल्पना 
इसी मनु की चातुदशं व्यवस्था के अनुरूप की है मनुस्परति केवल 
भारत के लिषएु ही खाभकारी नीं है, प्रस्युत मानव-समाज का हित करने 


वाला अन्थ हे । 
याज्ञवल्क्य स्मृति-- मनुस्मृति के अनन्तर स्ति मन्धो मे याज्ञवल्कय 


स्यति की ही मान्यता है । याज्ञवल्क्य ऋषि वैदिक ऋषियों मे अपनी 
उदात्त तस्वक्नता के कारण नितान्त विश्रुत ह । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे 
याज्ञवल्क्य एक नितान्त मौलिक तच्ववरेत्ता के खूप मेँ चित्रित किये गये है । 
याज्ञवल्क्य स्परति का प्रभाव अवान्तर स्ख्तियों पर ही नदीं पडा है, प्रदयुत 
अग्निपुराण तथा गदश पुराण के धमं सम्बन्धी अंश याज्ञवल्क्य र्पति से 
ही मुख्यतः ग्रहण क्ये गये हं । गरुण पुराण ने आचार तथा प्रायश्चितत के 
वणन में याज्ञवल्य को ही अपना मूल सोत स्वीकार किया हे । याज्ञवल्क्य 
स्ति तीन श्रध्यायो मँ विभक्त हे (१) श्राचाराध्याय (२) व्यवहाराध्याय् 
(३) प्रायश्चित्ताध्याय । इनके नाम के श्रनुरूप ही विषयों का वंन किया 
गया हे। मनु ओर याज्ञवल्क्य कै तुलन।र्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष 
पर पचते ह ङि मनु कौ श्रपेका याज्ञवल्क्य के सिद्धान्त बहत अधिक 


याेवल्क्य-स्मृति २९१ 


विकलित है । मनु ब्राह्मण को शुद्र की कन्या से विवाह करने का आदेश 
देते है लेकिन याज्ञवल्क्य ने इसका स्पष्ट निषेध किया हे । पुश्र्टीन, 
विधवा खी को श्रपने पति के धन काअधिकारहे या नहीं! इख विषयमे 
मनु नितान्त मौन है, परन्तु याज्ञवल्कय ने उस विधवा को उनत्तरायिकारियों 
मे सुख्य स्थान दिया है । मनु ने चूत की स्पष्ट निन्दा की है परन्तु याक्ञ- 
वल्क्य इसे राजा की श्राय का साधन मानते है । इसवे स्पष्ट हे कि मनु- 
स्मरति को श्रपेक्ञा याज्ञवल्क्यस्सृति अर्वाचीन हे । इसका रचनाकाल १००- 
३०० ई० है । इस स्यति के श्रनेक दीकाकार हये जिनमें से कुक्ठ भ्रषान 
यीकाकारो का विचरण प्रस्त॒त किया जाता हेः- 

(8) विश्वरूप--दइनकी टीका का नाम बारुक्रादा है जो अनन्त शयन 
{ द्रावनकोर ) अरन्थावज्ञी मे प्रकाशित ह है । मिताद्रा ने श्रपने श्चारंम 
केही श्लोक मे इसका उल्लेख किया हे । यह टीका प्राचीन होनेकेया 
याज्ञवल्क्य क सिद्धान्तो को जानने के लिये बड़ी ही महच्वपृणं है । यह 
टीका पूवंमीमांसा के सिद्धान्तो से व्याप्ठ है । इन्होनि शबर तथा कुमारिल 
डो स्थान पर उद्धत किया ह । विश्वरूप श्रौर सुरेशवराचायं अभिन्न व्यक्ति 
माने जाते है । यदि यह बात सस्य है तो इनका समय ८००-८१० ई 
के भीतर मानना चाहिये । 

(२) बिन्नानेश्वर--इनकी ही टीका का नाम “मिताच्रा' है जिसे भआज- 
करु की अंग्रेजी कचरी स्प्रति प्रन्थो मे सव्रसे अधिक मह देकर प्रामाणिक 
मानती है । इसके रचयिता विज्ञानेश्वर चालुक्यवंशी नरेश ॒यचिक्रमा दिस्य 
षष्ठ के सभा-परिढत्त ये 1 यह राजा कल्याणी मं राज्य करता था | इसका 
राञ्यकार १०७५ द° से ११२५ ई० तक है । इसके समकालिक दहोनेसे 
विक्तेनेश्वर का समय १ १वीं शताब्दी का श्रन्तिम कार है। ये पूवं मीमांसा 
के विशेष परिडित प्रतीत होते है। अंग्रेजी कचहरी मेँ आजर दायभाग इसी 
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ग्रन्थ के आधार पर किया जाता है। इस ग्रन्थ के महत्व का परिचायक 
इसकी नव टीकायें ह जिनमें नन्द्‌ परिडित की प्रमिताच्तरा, लक्ष्मी देवी की 
वारभाटी तथा विश्वेश्वरभदट् छी सुबोधिनी नितान्त प्रसिद्ध हे । 

(२) श्र पराक--दन्होनि याक्तवल्क्य स्मृति के ऊपर बृहत्काय टीका, 


किखी है । ये रिलाहार वंदाके राजा थे । इस टीका की रचना ११२५० 
के आस-पास हदं । श्रपराकं का म्रन्थ व्याख्या न होकर एक स्वतन्त्र 


निबन्ध-ग्रन्थ हे । यह मिश्ात्तरा से बहुत बडा हे। पुराणों के धम- 
सम्बन्धी अशो का भी इन्होने सूत्र उद्धरण च्या दहै। श्रपराकं तथा 
विक्ानेश्वर दोनो समकालीन ये । श्रतः अपराकं ने मिताक्तरा देखी थी य 
नहीं १ यह कहना कठिन हे । 

न टीकाओं के अतिरिक्त रमणि शुङ्ख, देवबोध, धर्मेश्चर रघुनाथभदर 
श्रुरुपाणि तथा मिन्रमिश्र की टीकां भी उपर्ब्थ ह जिनमे से कत्तिपय 
प्रकाशित भी दहो गर हे। 

इन दोनों ग्मृतियों के श्रतिरिक्त जिन स्प्रतिकारो के स्मृति मस्थ 
खपरुब्ध होते हँ उनका नाम निर्देश यहाँ करियाजारहा है। इन्मेखे 
कुच स्मृतयो छुपी हँ तथा कुदं अभी अप्रकाशित ईै-- 

(१) पराद्रार (२) नरद (३) वृहस्पति (४) कत्यायन (५) अगिरः 
(६) दक्ष (७) पितामह (८) पुलस्त्य (९) प्रचेतस (१०) श्रजापति (११) 
मरीचि (१२) यम (१३) विश्वामित्र ओर (१४) भ्या एवं (१५) हारीत , 


निषन्धकाल 
ध मंशा के श्रन्तिम--निबन्ध-कारु के लेखकों की संख्या बहुत ही 
वी है! कालक्रम से इन सब लेखको का वंन स्थानाभाव के कारण 
नही किया जा सरता । भारत के विभिन्न प्रान्तो मे उत्पन्न प्रधान स्मृति- 
कारो के ग्रन्थ तथा कायं का वणन प्रस्तुत करना ही कयासि होगा । 
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बंगाल फे निबन्धकार 


(2) जीमूतकाहन--बंगाल-नित्रन्धकारो मे जोमूतवाहन का नाम 
सचसे प्रसिद्ध है । इन्हीं के सुप्रसिद्ध्‌ मन्थ दायमागः के जनुखार बङ्गाल 
मे उत्तराधिकार के कानून की व्यवस्था की जाती हे। इस तरह इस अन्थ 
छी प्रामाणिकता उस प्रान्त के ग्रन्थों मे सत्रसे अधिक हे। जीमूतवाहन ने 
कालविवेक, व्यवहार-मातृका तथा दायभाग इन तीन मन्थो छी रचना की 
परन्तु उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ दायभाग दही हे। इख ग्रन्थका अग्रेजी 
भाषा मं अनुवादं कोलब्रुक साहब ने ख्या था। दायभाग में सम्पत्तिके 
विभाजन का साङ्गोपाङ्ग वणन ह । इसके मत श्रनेक बातों मे भिताश्रा 
से विलच्ण है । इनका समय १०९० दरै०-११३० ई०के मध्यमे 
समम्ना चाहिये । 

(२) शुलपाखि- जीमूतवाहन के अनन्तर श्ूरूपाणि की ही ्रामा- 
णिकतप बंगाल मे मानी जाती हे। इर्होने एक ब्रहस्काय निबन्ध-ग्रन्थ 
“स्प्रति-विवेक' के नाम से छिखा था जिसके १४ विभिन्न भागो के अस्तित्व 
का पता चलता है। इनमे सबसे सुप्रसिद्ध अन्थ हे--श्राद्ध-विवेकः 
जिसके ऊपर श्रीनाथ श्राचाय चुङामणि तथा गोविन्दानन्द्‌ लैसे लेखक ने 
प्रामाणिक टीकायं लिखी ई । इसके अतिरिक्त इनका ्रायशधिन्त-विवेकः 
-तथा शु्गोल्सव-विवेक' भी प्रकाशित हये है । शगूलपाणि ने (कालमाघवः 
तथा चरडेश्वर के ग्रन्थ 'स्मृति-रस्नाकारः का उरलेख छिया है जिसवे 
इनका १३७५ ई० के अनन्तर होना सिद्ध होता हे । इनके श्रायश्रिन्त- 
चिवेक' की एक हस्तिखित प्रति १४८८ ई० मे ङिखी गई । अतः इनका 
समय १५वीं शताब्दी के प्रथमाधं मे मानना उचित ह । 

(२) रधुनन्दन--बंगाल के महान्‌ स्शतिकरो मे श्रन्तिम मान्‌ 


२९४ आायसंस्करृति क मूलाधार 


लेखक रघुनन्दन हँ 1 इनङे विशार्काय न्थ का नाम 'स्ुति-तत्व' है 
लो रय तस्व नामक खण्डो मं विभक्त है जिनमें दायतर्व, शुद्धितस्व, 
विवाह तस्व, तिथि तरव, दुर्गोरसव त्व, व्यवहार तस्व श्रादि प्रसिद्ध ईह! 
उन्होने अपने ग्रन्थे ३०० से भी श्रधिक स्मृति-लेखकों का नामोल्लेख 
तथा उनके ग्रन्थ का उद्धरण प्रस्तुत कियादहै। इस विपुर पारशिडित्य के 
कारणा ही इनका नाम ‹स्मातं भट्ाचायंः पड गया था तथा इसी नाम से 
पिद्धले स्तिकारों ने इनका उरलेख श्रपने अन्थों मं किया है । इनका 
प्रत्येक ग्रन्थ उस विषय का प्रामाणिक वणन प्रस्तुत करता हे । रघुनन्दन 
भौर चैतन्य महाप्रभु एक ही गुर वासुदेव सार्वभौम के रिष्यथ! अतः 
इनका समय १ ६वीं शताब्दी का मध्यभाग है) 

इन लेखको के अतिरिक्त अनिरुद्ध तथा राजा बज्ञाटसेन का नाम इख 
प्रसंग मं उद्धत करना उचित होगा । बज्ञाटसेन लक््मणसेन के पिताथे 
ओर $ रवी शताब्दी के उत्तराधं मे बंगाल परं शासन करतेये। इन्होने 
चार युस्तके संकिति की ई--( १ ) आचार सागर (८ २) अद्भुत सागर 
(२) दान सागर तथा (8) प्रतिष्टा सागर । इनमे दानसागर मं 
पुराणों के इतने श्रधिक उद्धरण भिरूते हँ कि उनकी सहायता से पुराणों 
के मूलपाठ की समीक्ता की जा खकती हे । श्रनिरुद्ध इन्हीं बज्ञालसेन के 
गुरु थे । इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है (4) हाररुता भर (२) पिवृदयिता । 
हाररुता मे श्राशोच का विशेष वशणंन है तथा पितृदयिता सामवेदियो की 
निष्यकमं-पद्धति है । भविरुद्ध राजा के गुरु टोने के अतिरिक्त उनकी कच 
इरी के धमाधिकर णिकः { जञ्ज ) भी थे। 


“: मिथिला के स्यति ठेखक 
(2) श्रीद त्तः उपाध्याय--मिथिलाके स्पतिकार बंगीय स्दतिकारों के 
छिये आदुशंरूप है । इनमे श्रीदत्त उपाध्याय प्राचीन मैथिल निबन्धकार 


मिथिला कै स्मृति लेखक २९५ 


ह । इनका (श्राद्ध कल्य? तथा (समय प्रदीप" नितान्त प्रसिद्ध प्रन्थ हि } 
ये १३बीं शताब्दी के उत्तराधं म हुये । इनका "भाचारादशं' नामक प्रन्थ 
शुष्क यजुर्वेरियो ॐ छियि नित्यकमं पद्धति का विधान करता है जिषे 
सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्त, तपण, बरिवरैश्वदेव रादि आचारो का खम्यक्‌ विधान 
है। "समय व्रदीपः मे त्रतों के विधान-योग्य तिथियों का सम्यक्‌ 
वित्रैचन हे । 

(र?) चरडेश्रर--मिथिला के निबन्धकारो म चणर्डेश्वर ही सत्रसे 
अधिक प्रसिद्ध ह । इन्दोने “स्मरति रत्नाकर" नामक त्रिपुरकराय निबन्ध 
का संकलन किया है जिसके क्रिया, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवादं 
तथा गृहस्य-रलाकर सति खण्ड हे । इनमे वितराद-रत्लाकर दायभाग 
तथा त्सम्बधी अन्य कानून का प्रामाणिक तिवरण प्रसृत करता ह । 
इषे अंग्रेजी अनुवाद भी किये गमने ह । चर्डेश्वर का यह "विवादु-रनाकरः 
ओर वाचस्पति का विवाद्‌-चिन्तामणिः मिथिला के दायभाग के उपर 
प्रामाणिक प्रन्थ द श्रार आजकल इन्हीं क वारा मिधिरा मं उत्तराधिकार 
फे कानून की व्यवस्था की जाती ह । राजनीति के विपय में इनका ^राज- 
नात्ति-रलाकरःः मध्ययुग की राजनीति जामने के लिये परमावश्यकं ग्रन्थ 
हे। ये चर्डेश्वर उञ्चकुट के ये तथा इनके घराने का सम्बन्ध मिथिला के 
राजघराने से सदा रहा है । इनके पितामह देवादित् तीरमुक्ति (तिरहुन) 
के राज हरिसिह्रैव के मन्त्रीये। इनके पिता वीरेश्वरं सात माद थे तथा 
उनम से अधिकांश मन्त्रीपद्‌ पर आसीन भथे। वीरेशवर स्वयं मिथिलानरेश 
के सान्धि-विग्रहिक ( मन्त्री ) ये! उनकी मृत्यु के पर्चात्‌ चरडेश्वर को 
भी यह पद्‌ प्राप्त श्रा । इसके श्रतिरिक्त ये मिथिलानरेश के प्राडविवाक 
भी ( प्रधान जज) थे। इनका समय १४ वी शताब्दी का पूर्वाधं था) 
चरडेश्वर का प्रभाव मिथिला तथा बंगारू के निबन्धकारों पर बहुत ही 
अधिकं पड़ा है । 


२९६ श्र।यसंस्करृति के मूलाधार 


(र) वाचस्पति मिश्र--मे भिथिला के सवंप्रधान तथा सवेश्रे्ट 
निव्रन्धकार हँ । इनका "विवाद्‌-चिन्तामणिः भिधथिटा मेँ हिन्दू-उत्तराधि- 
कार के कानृन का सव्रसे प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता हे तथा इसकी 
श्रामाणिकना भारत के हादैकों तथा लन्दन क्री प्रीवी कीन्सिल से स्वीकृत 
की गह ह। इन्होने कमसे कम १९ ग्रन्थों की रचना की थी जिनके नार्मो 
के अन्त में चिन्तामणि शब्द का व्यवहार हुश्रा हे, जैसे आचार चिन्ता- 
मणि, श्राद्धिक चिन्तामणि, कत्य चिन्तामणि, तीथं चिन्तामणि, विवाद 
चिन्तामणि, व्यव्हार चिन्तामणि, शुद्धि चिन्तामणि तथा श्राद्ध चिन्तामणि 
जादि । इनके दूसरे स्षति-मन्धों के श्रन्त मे निशंय शब्द्‌ आता हे जैसे 
तिथि-निखंय, द्वैत-निखय, महादान-निणंय, शृद्धि-निणेय श्रादि । इन्होने 
पने म्रन्थ श्ूदाचार-चिन्तामणि की पुष्पिका म अपने को महाराजाधिराज 
का परिषद्‌ लिखा हे । अपने अन्य म्रथोंमे ये अपने को मियिलानरेश 
भरव तथां उनके पुत्र रूप नारायण का सभापरिडित लिखा है। इससे 
म्पष्टहेकिये मिथिला मे १५बीं शताब्दी के उत्तराधं में विद्मानये। ये 
मिथिला के उन सुप्रसिद्धः दाशनिक, भामती के कर्ता, वाचस्पति मिश्रसे 
सवंथा पृथक्‌ भ्यक्ति ह जिनका उदयकाल नवम शताब्दी का पूर्वाधं हे। 


दक्िणास्य निबन्धकार 


(¢) द्षरण॒ मट्र-- इनकी “स्यति चन्द्रिका नामक ग्रन्थ 
बडा ही विशालकाय ग्रन्थ हे जिसमे संस्कार, श्राद्धिक, व्यवहार श्राद्ध, तथा 
माशौच विषयक भिकश्न-भिन्न कार्ड हे । दायभाग अत्यन्त महत्वसाली होने 
से इसका अंग्रेजी भाषा मं अनुवाद किया गया है । इस ग्रन्थ का रचना- 
काल ११ वीं शता्दीक।ा उक्तराधं हे। 

(२) हेमाद्वि--दादिणास्य 'निबन्धकारो' में हेमाद्रि वथा माधवाचायं 
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{नतान्त प्रसिद्ध ई । उनका "चतुवंगं चिन्तामणि" प्राचीन ` धािक बतो, 
उपासनाश्रों तथा आचारं का सचमुच विश्वकोष हे । इसमे पांच बड़ बद 
खण्ड है-- (१) व्रत खगड (२) दान खण्ड (३) तीथं खणड (४) मोत्त 
खण्ड ओर (५) परिदिष्ट खण्ड । परिशिष्ट खण्ड मँ भी चार श्चवान्तर 
खण्ड है जिनमे देवता, काल निणंय, कमं विपाक तथा लक्तण समुचय 
नामक चार प्रकरण है । कलकत्ते से यह म्रन्थ दुः भागों म वि्लोधिका 
दन्डिका सीरीजमे प्रकादित हृश्रा हे जिसमे दुपने पर छः हजार पष्ठ हे । 
इसमे केवर व्रत, दान, श्राद्ध तथा काल विषय का विवेचन हे । प्रथम दो 
तो म्नन्थ के मुख्य कार्ड है श्रौर श्रन्तिम दो परिशिष्ट काण्ड के दो अंका 
ह । तीथं तथा मोक्ञ कार्ड का श्रव तक पता नहीं चलता । इन कार्डो को 
अन्थकार ने लिखा था कि नदीं, इसमे भी सन्दे ही है । जिन विषयों के 
ऊपर हेमादि ने ग्रन्थ ङ्िखा उन पर उनका ध्रामाख्य सर्वातिशायी हे । 
उन्होने स्मृतियों तथा पुराणो से बड़े लम्बे-लम्बे उद्धरण द्विये ई । 
भाचीन स्तिकारों तथा निबन्धकारो सेजो उद्धरण दिये ह्येर्ैवेभी 
मात्रामे बहुत अधिक ह। पूवं मीमांसा के हेमाद्वि बडे ममंज्ञ विद्धान्‌ थे। 
श्राद्ध ओर काल विषयमे इनके विवेचन मीमांसा के न्यायो की बिना 
जानकारी रक्खे समरे ही नहीं जा सकते † धममंशाख के विषय मे इनके 
जपने विशिष्ट मत ह । इन्होने अपने भ्र्न्थो के आरम्भ मे अपना तथा 
-श्रपने आघ्रयदाता देवशिरि के यादव नरेश महादेव का विस्तृत वणन 
क्रिया हे। ये राजा महादेव के सवं श्रीकरण प्रु ( प्राचीन जञेखकों के 
रक्षक ) पद पर नियुक्त यथे । महद्रैव ने १२६० ई० से १२७१ ई० तक 
तथा उनके उत्तराधिकारी रामचन्द्र ने १२७१ ई० से १३०९ ई० तक 
-राज्य किया। इस प्रकार हेमाद्विका समय १३ शताब्दी का उत्तराधं 
हे । हेमाद्रिकेहीश्राप्रय मे रहर बोपदेव ने मुग्धबोध व्याकरण तथा 
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मृक्ताफल श्रोर हरिलीटखा नामक भागवत-विषयक अर्थां की रचना की । 

इनका ज्यक्तित्व महान्‌ तथा विक्चाल था । महाराष् देश मं इनका 
नाम एक विचित्र शली से निर्मित विशाल मन्दरो की रचना के साथ 
संबद्ध हे । दर्दने "मोदीः नामक नह लिपि का जातिष्कार तथा प्रचरन 
महार वेशम क्ियाथा। थोड़े दही समयमे इनका म्रन्थ समग्र दक्षिण 
भारतम प्रमाण रूपसे माना जने लगा । माधवाचायं ने भपने म्न्य 
"कार निण्यः ( १३४० ० ) मे हेमाद्रि के व्रत-खर्ड का स्पष् 
उल्लेख किया हे । 

(२) माधवा चारय--देमाद्वि के श्रनन्तर माधवाचायं ही दाक्सिणात्य 
स्प्रतिकारों मे सबसे प्रसिद्ध है । ये अपने समयके बद ही प्रभावशार 
व्यक्ति थे। विजयनगर साम्राञ्य के संस्थापक केरूप मं इनकी कोति 
खदा श्रमर रहेगी । इनके अनुज सायणाचायं ने इन्हीं के श्रदेशानुसार 
चारों वेदोंके उपर प्रामाणिक भार्यो की रचना की। इनका समय 
१३३.०-१३८५ ई० टे 1 पीडे सन्यास ग्रहण कर इन्होंने "विद्यारण्यः 
नाम रक्खा तथा शंकराचायं के प्रधान पीठ श््धेरी की गदी को सुशोभित 
करिया । दृसर प्रकार धमशाख, कमं मीमांसा तथा वेदान्त के इतिहास 
मे माधवाचायं का नाम सदा अमर रहेगा । ` 

इन्डोने धमशास्र विषयक निश्नांकित म्रन्थोंकी रचनाकी है- 
(१) पराशर माधव (२) काछनिणेय या काल-माधव ( ३ ) दत्तक 
मामांसा ( ४ ) गोत्र-प्रवरनिणय ( ५ ) सुहूृतंमाधव ( ६ ) स्यति संग्रह 
त्था (७) ब्रात्यस्तोम पद्धति । इनमे "पराशर माधवः भोर "कार माघवः 
रपयोगिता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ट है । ( क) पराशर 
माधव नामक न्थ माधवाचायं की अन्लौकिक विद्वत्ता, गाद भनुश्ीरन 
तथा अप्रतिम मेधा-शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। केवर यही मन्थ 
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धमंशाख के इतिहास मे इनके नाम को अमर बनाने में पर्याप्त हे। यह 
ग्रन्थह्ैतो पराशर स्मृति का भाष्यदही परन्तु इसमे विवेच्य विषयों का 
इतना साङ्गोपाङ्ग वणेन हे कि यह एक स्वतन्त्र म्रन्थ कहने की योग्यत। 
रखता हे । (ख) कार माधवः समयके निशंय विषय को ज्ेकर 
ज्िखा गया है जिसमे वषं ॑की कल्पना तथा मेद, तिथियों का निखंय, 
नसर्त्रो का विवेचन तथा कराल की दाशनिक कल्पना प्रमाण पुरस्सर की 
गहै है। काल-निणंय के विषय मं यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक 
तथा उपादेय ह । 
काचो फे निवन्धक्रार 

काशी श्रति प्राचीन कारु से संस्कृत विद्याका केन्द्र रहा है| मध्य 
युगम श्रनेक धम्‌-शाख्ियों ने अपने उपादेय मन्थं की रचना विश्वनाथ 
कीइष्ी नगरीमेकी थी) यहाँ पर दक्षिणव्य ब्राह्मणां के दो कुटुम्ब 
धर्माधिकारी वज्ञ तथा भह वंश--ये जिन्होने धर्मशाख को रचना कर 
सके भण्डार को भरा। काशी तथा इस स्थान के आस पास के रहने 
वाज्ञे रन्थकारों का परिचय इस स्थान पर दिया जयेगा । 

(2 ) नारयरा मट्ट--भट वंके सबसे प्रसिद्ध परिडत यही 
थे । इनके पिता विश्वामित्र-गोत्रीय रामेश्वर मष्ट प्रतिष्ठानपुर ( पेट॑ण ) 
से पहले पहल काशी जयेथे । नारायण भटका जन्म १५१३ इ० में 
हृश्राथा। ये अपने परिता के अयेष्ठ पुत्र थे । अपने पार््टित्य के कारण 
उन्तर भारत की विद्भन्मण्डली ने र्हं जगत्‌ गुर" की उपाधि दे रक्ली 
थी । इ्हीके कारण इनका वंद्य काद्ीस्थ विद्रन्मण्डरी मे सव-प्रथम 
पूजाका श्रधिकारी है। प्रसिद्धि है कि विश्वनाथजी के मन्दिर की पुनः 
स्थापना इन्होने ही करदं थी । इनके अनेक स्मरति-ग्रन्थों मे तीन ग्रन्थ. 
मुख्य हँ ( १ ) अन्स्येष्टि पद्धति (२) त्रिस्थती सेतु ( प्रयाग, कारः 
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तीर गया से संबद्ध सस्कारो का वणेन ) ओर (३) प्रयोग रत्न ( गभांधान 
पे लेकर विबाह तक के समस्त संस्कारो का वणन )। इनका समय 
मोलहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं ह | 

८ र?) नन्द प्रर्डित-ये धर्माधिकारी वंशकेथे। इनका समय 
मोलहवीं शताब्दी का पूर्वाधं हे । इन्होने धमशा मे लगभग ५३ मन्थां 
की रचना की है । इन्होने पराशर स्मरति तथा मिताक्तरा पर टकायं लिखीं । 
श्राद्ध केट्पलताः तथा शुद्धि चन्द्रिकाः इनके श्राद्ध-विपयक मन्थ डे । 
वैजयन्ती या केशव वैजयन्ती विष्रणु धर्मसूत्र की विस्तृत टीका हे। 
'तस्वमुक्तावली" तथा "धर्मं सिन्धु" मे धमं विषयक सामम्री का विशेष वणन 
ह । पहले मन्थ मे यह संक्तिप्त रूप में दिया गया है, परन्तु दुसरे ग्रन्थ मे 
यह विस्तृत रूप प्रस्तुत करिया गया हे । इनकी सव्रसे प्रसिद्ध पुस्तक हे-- 
दत्तक मीमांसाः जिसमे उत्तराधिकार के लिये पुत्रहीन व्यक्ति को दत्तक 
पुत्र (गोद ल्तेना) लेनेका चिधानदहै। इस मन्थ का दत्तक-विषयक 
प्रामाणिकता प्रीवी कोन्सिट तक ने स्वीकार की हे। इस अन्थका अग्रेजी 
श्रनुवादं बहुत पहले संडरखेण्ड ने किया था । सन्‌ १८८५ ई° मे भरत 
चन्द्र हिरोमणिने कलकत्ते से श्रपनाों नडं ठीका के साथ दस ग्रन्थ को 
प्रकाशित किया था) 

(र₹ ) कमलाकर भट्-( १६००-१६४० इं० ) ये सुप्रसिद्ध 
नारायण भह के पोन्न थे । अपनी मीमांसा-विषयक विद्वत्ता के लिये सवत्र 
प्रसिद्ध थे । कमलाकर मट्‌ बहूमुखी-प्रतिमा-सम्पन्न-परिडित थे । इन्दोने 
तकं, न्याय, काभ्य, वेदान्त तथा धमेशाख मे प्रकार्ड पारणिडिस्य प्राक किया 
था। इनके २२ अर्थों की रचना का पता चलता है जिनमे निणेय 
सिन्धु, काच्यप्रकाद्र की टीका, दान कमलाकर, पूतं कमलाकर, चत 
कमलाकर, वेदान्तरल, शूदर कमलाकर भादि सुख्य ह । 
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इन्होने धमशाख संबधी निम्नलिखित मन्धो को रचना की है-- 
( क ) निणंय सिन्धु-- इसमे तिथि श्रोर रत के निणंय का विधान दिया 
गया है । यदी ्रन्थ आजकल तिथियों के निणंय करने मे हमारा पथ- 
प्रदशंक हे । (ख) दान कमलाकर-दइसमे दान का विवेचन हे। 
(ग) शूद्र कमलाकर-इसमे श्चूदरो के श्राचार तथा व्यवहार का 
वणन बढ़े विस्तार के साथ क्रिया गयाहे जो आजकेयुग के र्यिः 
बहा ही महत्वषूणं हे । इस ग्रन्थ मे श्ुदधों के वेद्‌ पदने को श्रनधिकार 
दिखलाया गया दै, परन्तु ब्राह्मणो के द्वारा क्रिये गये पुराण॒-श्रवण क 
दिधान है। श्ूद १६ संस्कारों मं १० संस्कार कर सक्ता है। परन्तु 
इन संस्कारों के लिये वेदिक मन्त्रोका प्रयोगन कर पौराणिक मन्त्रो 
का प्रयोग करना चाहिये । ( घ ) “विवाद्‌ ताण्डव नामक ग्रन्थ में फोज- 
दारो तथा दिवानी कानन का वंन स्या गया है। इष्षके अतिरिक्त 
वरत-कमखाकर, पूतं कमलाकर तथा प्रावश्चित्त-रस्न आदि भअन्थो की 
रचना इन्होने की हे । 

( ¢ ) नाीलकररद भट्र--ये भी नारायण भट के पौत्रश्रौर शंकर 
भटके पुत्रथे। इनके पित्ता बड़े प्रकाण्ड मीमांसकयथे श्रौर उन्होने 
मीमांसा विषयक अनेक ममन्थोंकी रचनाक । नीलकण्ठ ने भगवन्त 
भास्कर नामक एक विद्राटकाय निबन्ध अन्थ बनाया जिसमे संस्कार, 
आचार, कर आदि १२ खण्ड ह जिन्हें मयूख" कहते है । येब्हेदी 
परोद तथा मौलिक निब्रन्धकार है । इनका सत्रसे भ्रष्ट प्रन्थ “व्यवहार 
मथु" है,जो बम्ब तथा गुजरात प्रान्त मे दाय-भाग के लिये वरहा की 
सरकार द्वारा जस्यन्त प्रामाणिक माना जाता हे। इनका समय १७ वीं 
शताब्दी का पूर्वाद्धं है । 

(५ ) मिन्न मिश्र--इनका तथा बृहत्काय निबन्ध ग्रन्थ व्वीर- 
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मिन्रोदयः परिमाणा तथा प्रमाण मे सभी धर्म॑श्च के मन्थो मे महस्वपृशं 
माना जाता है। इस ग्रन्थ के खण्डोंकानाम प्रकाश्च हं जिसके भार 
भाग---ग्यवहार, परिभाषा, संस्कार, राजनीति, आधिक, पूजा, तीथं 
ओर लच्षण प्रकाश-- प्रकाशित हो चुके है । इनके चिचार बरहट मोल्िक है । 
इर्होने "मिताक्ञराः की भी आलोचना की हे | काशीक्षेत्र के स्मृतिकारों 
मे इनी मान्यता सवते अयिक है। मित्र मिश्रने श्रोरदा के राजा वीरसिंह 
देव की आक्ता से इस विपुलकाय प्रन्थ की रचनाकी। इनका समय 
१७ वीं शताब्दी का पू्वाधिंषहै। इनसे ब्रूत प्ले लक्ष्मीधर नामक 
स्मुतिकार हो गये हैँ जिनका 'कल्पतर्‌' नामक दिस्तृत अनथ कहं भागों 
मे बदौदा से प्रकारित हुभा है! मिथिला तथा बंगा के निबग्धकारो 
के ऊपर इख अन्थ का प्रभाव बहुत अधिक पडाहृश्राहे। चण्डेश्वर ने 
श्रपने भर्म्थो मेँ इस कल्पतर्‌ से बहुत ऊं सामग्री ग्रहण की है । 

( § ) जगन्नाथ तकपश्चानन- ये बंगाली थे । हन्ने लाड वारेन्‌ 
हेस्टङ्गस्‌ के कहने पर "विवादाणेव नामक अन्थ की रचना की जिस 
केदो खण्डो का श्रनुवाद्‌ सन्‌ १७९६ मं कोलवरक साहब ने अंग्रेजी में 
किया । कम्पनी राज के खमय में हिन्दू कानून की व्यवस्था इसी भ्रन्थ 
के आधार परं की जाती है । 

भारतीय सास्य में धममंशाख अरन्थोका श्रपना मौलिक महस्व हे।. 
हिन्दू समाज को सुभ्यवस्थित बनाये रखने के उदात्त भावना से प्रेरित हो 
कर ही इन स्प्रति-गरन्थों की रचना की गई है। आज से लगभग तीन 
हजार वर्षां से लेकर श्राजतक हिन्दू समाजको अक्षुण्ण बनाये रखने का 
भ्रेय हन्द स्मृति्यो को प्राक्त है । ध्यान देने योग्य दृलरी बात यह है कि 
इन स्म्रतिकारो के जटिङ नियमो के कारण विदेशी जातियों का हिन्दू 
समाज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका तथा यह समाज सदा पूवंचत्‌ 
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जना रहा । यदि आज मनुस्षरति न होती, तो कोन कह सकता है हिन्दू 
समाज पसा ही अष्ुणुण बना रहता । ये स्मृतिक्ार बड़ द्यी विचारशील 
पुरुष थे तथा समाज की आवश्यकता को ध्यान मेँ रखते हये हन्होने 
पने नियमों मेँ परिवतंन भी सदा किया जिस के फल-स्वरूप वे जनरुचि 
के वैरस्य का कारण कमी नदीं बन स्के | 


नवम परिच्छेद 


तन्त्र 


तन्त्रो के विषय में श्रनेक भ्रम फैले हुए हे । त्रशिदित जन-साधारग 
कीतो बात न्यारी है, शिक्षित लोगो मे भी तन्त्र के विपय में अनेक 
भ्रान्त धारणाय दृष्टिगोचर होती ई । तन्द्र के नाम सुनते ही डितने लोग 
नाक-भो सिकोडने गते है । यह सब तन्त्रो की उदात्त भावनाये, श्रौर 
विशद्ध भचारपद्धति के न जानने का विषम परिणाम है । तन्त्रो के दाशं 
निक विचार उतने टौ उदात्त तथा पराज्जल है, जितने १ददश्नो के । 
उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है, जितनी वेदो का ¦ 
इन्दी तन्त्रो का संरिक् विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

"तन्त्रः शब्द्‌ की भ्युखत्ति "काशिकावृत्ति मे विस्ताराथंक तनूधानु 
से ओणादिक न्‌ ( सवंधातुभ्यः टन्‌, उणादि सूत्र ६०८ )के योगसे 
बताई गरं है । श्रतः "तन्त्र" का श्रथ वह शाख दे 
जिसके द्वारा ज्ञान का विष्तार किया जाता है ( तन्यते 
विस्तायंते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌ ) श्रौरजो प्ाधर्कोकात्राण (रक्त 
करता है )। इस िए शेवसिद्धान्त के कामिक-श्रागम' में तन्त्रका 
ग्युत्पत्ति इस प्रकार दी गद है- 


तन्त्र 


तन्त २०५. 


तनोति विपुलानर्थान्‌ तक्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिघधीयते ॥ 


श्रतः “तन्त्रः का व्यापक अथं शाख, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, 
विक्ञानविषयक मन्थ श्चादि है। इस शब्द्‌ का प्रयोग इस भ्यापक श्थं 
मे बहुशः उपर्ब्य होता है । शङ्कराचायं ने 'सांख्य' को तन्त्र नाम से 
अभिहित क्या है ८( र्मतिश्च तन्त्राख्या परम्षिप्रणीता--२।१।१ श्ञां० 
भा० )। महाभारत मेँ न्याय, धम॑जाख्, योगज्ञाख्च आदि के किए (तन्त्र 
के भ्रयोग उपलन्ध होते है¶ । परन्तु यहाँ तन्त्रो से अभिप्राय उन धार्म 
मरन्थोसे है जो यन्त्रमःत्रादिसमन्वित एक विरिष्ट साधनमागं का उपदेश 
देते ह । तन्त्रो का दुसरा नाम श्रागमः हे । वाचस्पतिमिश्र ने तच्व- 
वैशारदी (१।७) सें इसकी भ्याख्या यो की दै-आगच्छुन्ति बुद्धिम रोहन्ति 
यस्माद्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसोपायाः स आगमः । भागम वह शाख है मिस 
दवारा भोग ओर मोक्त के उपाय बुद्धिम श्राते ह । यह व्युत्पत्ति आगम 
जओौर निगम के मेद्‌ को बतला रही है । कमं, उपासना र षान के स्वरूप 
को निगम ( वेद्‌ ) बतखाता है तथा इनके साधनभूत उपायो को आगम 
सिखराता हे । दृष्टान्त के लिए शाक्तागम को लीजिए । श्रद्रेत वेदान्त र्मे 
जिख अदैततत्व की उपपत्ति प्रबल युक्तयो के सहारे सिद्ध को गई है, उसका 
ध्यावहारिक योजन। श्ाक्तागर्मो मे की गद है। निगम तथा श्रागमका 
पारस्परिक सम्बन्ध एक बद्धे कमेकजे का विषय रै, परन्तु साधारण 
तौरसेकहाजा सक्तादहेकि अधिकांश आगमो ढी मूरुभित्ति निगम 
ही है। 


१९ न्यायतत्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः; "यतयो योगतन्त्रेषु यान्‌ 
स्तुवन्ति द्विजातयः । 


२० 
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तन्त्र फी विशिष्टता 


इस करियुग के लिए आगम की उपयोगिता विशेषरूप से मानी गदं 
है। चारो युर्गो मे चार प्रकार की पूजा का विधान मिरुता है । सत्ययुग 
मे वेद तथा वैदिक उप्रास्ना का, त्रेता मे स्ति तथा स्मातं पूजा का, 
द्वापर मे पुराण तथा पुराणसम्मत पद्धति का तथा कलि मे तन्त्र तथा 
तान्श्रिकी उपासना का विशेष मच है% । महानिर्वांण तन्त्र के अनुसार 
कलि में मेध्यामेध्य के विचार से दीन मानवजनों के कल्याणाथं शङ्कर ने 
तन्त्र का उपदेश पावती को स्वयंदिया हे। श्रतः कणियुगमे इन्दी 
आगमो ॐ अनुसार पूजाविधान से मानवो को सिद्धि राष्ठ होती हे (विना 
ह्यागममार्गेण कष्टो नारित गतिः प्रिये--महानि्ांण ) । तन्त्रो का स्वरूप 
मदी भँ ति पहचाना जा सकता है । देवता के स्वरूप, गुण, कमं आदि 
का जिसमे चिन्तन किया गया हो, तद्विषयक मन्त्रों का उद्धार शिया गया 
हो, उन मर्न्ध्रो को यन्त्र मे संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना 
के पो्चों अग--पररर, पद्धति, कवच, नामसहख श्रोर स्तोत्र--व्यवस्थित- 
रूप से दिखलाये गये हो, उन म्र्न्थो को (तन्त्रः कहते है । वारादहीतन्त्र 
के श्रनुसार सृष्ट, प्रख्य, देवताचन, सव॑स्ाधन, पुरश्चरण, षट्‌कमे-(शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्च(टन तथा मारण > साधन, तथा ध्यान 
योग-- इन सात लक्षणां से युक्त म्रन्थों को जागम कहते ईदैः- 
सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां यथार्चनम्‌ । 
साधनं चेव सवषां पुरश्चरणमेव च ॥ 


१ कृते भ्‌ त्युक्त भा चारस्रेतायां स्मृतिस्म्भवः । 
दवापरे वु पुराणोक्तः कलावागमक्तम्भवः ॥ --ङुलर्वतुन्त्रे । 
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षटकर्म॑साधनं चेव ध्यानयोगश्चतुर्विघः | 
ससमिरलंक्तणैयुं्तमागमं तद्‌ विदुबधाः ॥ 

तन्त्रो की विरोषता “क्रिया है। वैदिकः अन्धो मे निर्दिष्ट “ज्ञानः का 
क्रियाव्मकरूप या विधानाव्मक श्रावार श्रागमों का मुख्य विषय है । 
भारतीय धमं निगमागममूलक है | जिस प्रकार भारतीय धमं तथा सम्यता 
निगम-वेद-पर श्रवरम्बित है, उसी प्रकार वह श्रागम-तन्त्र पर भी श्रा्ित 
है । श्रागम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को सुरभाना एक विम 
समस्या है । तन्त्र ग्रन्थों के अनुशीरन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि तन्त्र 
दो प्रकारके है वेदानु तथा वेदबाह्य । कतिपय तन्त्रो के विद्धाः्त 
तथा आचार का बुखल्ोत वेद से ही प्रवाहित होता हे। पञ्चरात्र तथा 
शेवागम के कतिपय सिद्धान्त वेदुमुलङ अवश्य है, यद्यपि प्राचीन मर्थो 
मे इन्हे वेदबाह्य ही माना गया है। श्राक्त आगम की वेदुमूलकत। के 
विषय मं जनसाधारण को विशेष सन्देह है । शाक्तो ॐे सप्तविध श्रावारो 
म से केवल एक ही आचार--वामाचार--को घुणति पूजापद्धति के व 
पर पूरे शाक्त आगम को लोग अवैदिक उहराते है, परन्तु शार्तीके 
सिद्धान्त श्रौर भाचार के अनुशीखन से स्पष्ट है कि उनर्मे भो महली संख्या 
वेदानु तन्त्रो की हे। वेदवाद्य तन्त्रो की भी कमी नहं है जिनके 
आचार, पूजा-प्रकार वैदिक पद्धति से एकदम विपरीत ररते है । 

शाचधमं का ध्येय जीवारमा की परमात्मा के साथ भ्रमेद-सिद्धि हे । 
तान्त्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त हि कि उपासक श्रपने उपास्य देव 
के साथ तादात्म्य स्थापित करे ( देवो भूत्वा यजेद्‌ 
देवम्‌) । शाक्तधमं शरद्ेतवाद का साधन मागं हे । शारो 
की प्रत्येक साधना मे अद्धेतवाद्‌ श्रनुस्यूत रहता है । सच्चे शाक्त की 
यदी धारणा रहती है- 


श्रागम-निगम 


३०८ आयसंस्कृति के मूलाधार 


श्रं देवी न चान्योऽस्मि बह्येवाहं न शोकभाक्‌ । 
सचिदानन्दरूपोऽदं नित्यमुक्तस्वमाववान्‌ ॥ 

शाक्तो की आध्यास्मिक कल्पना के श्नुसार परब्रह्म निष्कल, शिव, सवज्ञ, 
स्वयंज्योतिः, जाद्यन्त-विरहित, निविकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप हे 
( कलाव १।६- १० )। जीव श्र्मि-विस्फुलिङ्गवत्‌ ब्रह्म से भावित इुश्रा 
हे-- तन्प्रो के मे सिद्धान्त निःसंदाय उपनिषन्म्‌ लक दै । तन्त्रो मं परम- 
तत्व मावृखूप से स्वीकृत क्या जाता है । तन्त्रम र्ति की कल्पना 
वैदिक सिद्धान्तो के ही भ्राधार पर है। ऋण्वेद्‌ के वागाम्णीसुक्त (१ ०।१ २५) 
मे जख श््तितस्व का प्रतिपादन हे, शाक्ततन्त्र उसीके भाष्यभूत माने 
जा सकते हँ । जतः श्रागमों के सिद्धान्तो मे निगमो के सिद्धान्तो से 
किसी प्रकारं का मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता । शाक्त आचार का भी 
विचार भागे क्या जा रहा हे । सिद्धान्ततः अनेक शाक्ताचार भी नितान्त 
वैदिक ह । निगम तथा श्चागम मे यष्टी पार्थक्य दृष्टिगत होता दहै कि 
जदो निगम श्पने सिद्धान्तो तथा क्रियाकरपों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य त्रिवणं के ङण सीमित करता हे, वह आगम ने अपना द्वार प्रस्येक 
यणं के किष, शूद्र तथा सखीजनो के किष भी, उन्मुक्त कर रखा हे । निगमः 
जहौ विशेषतः क्तानप्रधान हे, वहो आगम मुख्यतः क्रियाप्रधान ह । 

तान्त्रिक आचार एक नितान्त रहस्यपूणं व्यापार है। गुरुके द्वारा 
दीक्षाग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समाया जाता हे । 
वैदिकी तथा तम्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जहो वैदिक पूजापद्धति 
स्ंसाधारण के उपयोग के किए है, वहाँ ता त्रकी पूजा केवल चुने हुए 
कतिपय अधिकारी व्यक्तियों के ज्ञिएु ष्टी हे । अतः वह 
सर्वदा तथा स्था गोप्य रखी जाती है । वेदिक काल. 
मे भी वेदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पतिका प्रचारकमनथा, 


प्राचीनता 


तान्तिके भाव २३०९ 


उपनिषदो मे वर्णित विभिन्न विद्याभों की आघारभित्ति तान्त्रिक्‌ प्रतीत होतो 
इ । ब्रहदारण्यक (६।२) तथा छृन्दोग्य (५।८) मेँ वसित पञ्चान्नि विद्या के 
श्रसङ्क मे (योषा वाव गौतमभ्चिः भादि रूपक का स्वारस्य क्या हे! छन्दोग्य 
(३।१-१०) मे उक्िखित मधुविय्या का रहस्य क्या है ? सूयं को ऊ्वंमुख 
रश्मयो मघुनाक्ियों है, गद्य भदेश मधुकर है, ब्रह्म ही पुष्प है, उससे 
निकलनेवाले अग्रत को “साध्यः नामक देवता उपभोग करते ईह; इस 
पञ्चम अमत के वणन मे जिन गु्य अदेशं को मधुशर बतलाया गया हे 
वे गोपनीय तान्त्रिक आदेशे के अतिरिक्त क्या शो खकते है ! श्रतः वेदिको 
पूजा के संग में गुद्य तान्त्रिक पद्धति की कठपना करना निराधार नहो है । 


तान्त्रिक माव 


शाक्तमत म तीन भाव तथा सात अचार ्ेते है । पशुभाव, वीर 
भव शरोर दिव्यभाव--पे तोन माव ह । वेदाचार, वेष्णवाचार, शेवा चार. 
दकिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार, तथा कोलाचार-- 
ये सात आशार पूर्वोक्त तीनों भाव से सम्बद्ध है । 
भाव मानसिक अवस्था हे श्रोर जाचार बाह्य आचरण । जिन जोवो मं 
अविद्या के आवरण केन हटने से श्रद्वेवकज्ञान का लेशमात्र भी उद्य नही 
हुआ हे, इनकी मानसिक अवस्था "पशुभाव' कहलाती है । पश के समान 
ये भी अश्ानरज्जके द्वारा संषारसे ददरूप्र म वधे रहते ह। संषारमोह 
मे पडनेवारा जीव शश्रधमः पश्य भोर सल्कम॑परायण भगवद्‌ भक्त “उत्तमः 
पशु कहलाता है। जो मानव अदेतेज्तानरूपी अश्रुतहद को कथिकामात्र का 
भो भ्रास्वादान कर शक्तानरज्जु के काटनेमें क मात्रा मे मी हृतकायं हेते 
है,वे "वीर कहलाते हं । जो साधक वीरभाव को पुष्टि से द्व॑तभावके दृते- 


भाव भौर भ्राचार 


> "~~ 


३१० श्राय॑संस्कृति के मूलाषार 


करण में सवथा समथ होते है तथा उपास्य देवता की सत्ता मं स्वीय 
सत्ता छो डुबा कर भद्रेतानन्द का आस्वादाम करते वे दिभ्यः है तथा 
खनकी मानसिक दशा "दिव्यभाव, कराती हे । पूर्वोक्तं आचारोमें 
श्रथम चार श्राचार--वेद्‌,वेष्णव, रोव तथा दद्धिण-पशयुभाव के ल्िषए 
वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के लिए तथा ्रावारों मे सर्वश्रेष्ठ कौलाचार 
पूणं-मद्वेत भावनाभावित दिव्यसाधक के किप्‌ हे । कौाचार का रहस्य 
नितान्त निगूढ हे । भास्रराय ने कुल” शाब्द के अनेक अथं बतल्ञाये है । 
ऊरार्तेकरसिका' शब्द्‌ के 'खौभाग्य-भास्करः भाष्य म भास्कर राय ने 
र्खा है -ङ्रं सजातीय समुदः) स च एक्‌ विज्ञानविषयत्वरूप--साजा- 
व्यापन्न-ज्ञातृक्तेय-्ञानरूपत्रयारमकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ । इस श्रथं 
मे कार्दिसङत "चिद्‌ गगनचन्दिकाः का प्रामाण्य भी है-मेयमात्‌- 
मितिल्षगं कुलं प्रान्ततो बजति यत्र॒ विश्रमम्‌ । अर्थात्‌ जिस साधक की 
श्द्ेतभावना पूणं तथा विशुद्ध है बही वास्तविक कोपद्‌ वाच्य हे । तभी 
तो उसे कदंम तथा चम्द्न मे, शत्रु तथा प्रियमे, श्मशान तथा भवन- 
मे, काञ्चन तथा वृणा मे, तनिक भी मेद्‌-बुद्धि नहीं रहती ° । यह कौल- 
साधना वेदागम-महोद्यि का सार बतला गं है । इस नितान्त दुष्कर 
साधना के रहस्य न जानने से रोगों मेँ अनेक श्नामितयांँ केली हृदं है । 
कोल कभी अपने स्वरूप को प्रकट होने नहीं देता । निन्नलिखित कथन 
वस्तुतः यथाथं हे, निन्दात्मक नहीं ३ र:-- 


~~ --~~ --- ~~ ---~~------- 


१ कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं पुत्रे रत्रौ तथाग्रिये। ` 
स्मशाने भवने देवि | तथेव काञ्चने तृणे । 
न भेदौ यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीर्तितः ॥ मावचूढामणि-तन्त्रे \ 


२ द्रष्टव्य सतीशचन्द्र सिदधान्तभूषण-- कौलमामैरदस्य (०) ० १०-२० 


तान्त्रिक भावं ३१९१ 


श्रन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च वेष्णवाः । 
नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले | 

कौलसम्प्दाय-कौलमां के विभिन्न सम्प्रदाय मी प्राचीनकाले 
थे जो (कौलज्ताननिशंयः तन्त्र के १४ वें परल मे रोमकपादिकौल, बुष्णोस्थ- 
कौल, वद्धिकौल, कौरषद्धाघ, षदोर्थितकौर के नाम से उदि ह। हसी 
प्रकार १७ प पटर मे महाकौल, सिद्धकौर, क्लाननिर्णीतिरौल, सिद्धाश्रतकोर, 
योगिनीक्छोल, नाम से जिन कोर्खो का वणेन उपरुब्ध होता है वे कोोके 
भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय प्रतीत शेते है। इससे कोटं की व्यापकता तथा 
महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिखूता है । कोलक्ञाननिशंय की पुष्पिका से 
श्रसिद्ध चोरासी सिद्धो मेँ श्रन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध "योगिनी. 
कौर” से जान पडता है जिसकी उच्यति "कामरूपः मे हहे थी ( कामरूपे 
इदं शाख योगिनीनां गृहे गृहे-- प्रु ७८) । इस प्रकार "नाथसम्प्रदाय' का 
सम्बन्ध कौरमत से निःसन्दिग्धरूप से सिद्ध होता है । श्रतः गोरस्षनाथ 
आदि हटयोग के श्राचार्यौ कामी सम््रन्ध दौर मागंसेदहीदै। इस 
सम्प्रदाय के प्राचीन मर्थो मे "कौलन्ताननिशंयः', “अकरुरवीरतन्त्रः कुर- 
नन्दतःत्र', “्ञानकारिकाः का प्रकाशन कलकत्ता संस्कृत सीरीज (नं ०२) 
तथा “गोर्चसिद्धान्त संग्रह" ्रौर सिद्धलिद्धान्त संग्रह" का काशीसे हुश्रा हे। 

समयाचार-कौराचार के श्रतिरिक्त श्रीविद्या" के उपासर्को का एक 
अन्य ही श्राचार है, जो समयाचवार' के नाम से विख्यात डे । श्राचायं 
शङ्कर इसी भाचार के श्रनुयायी ये । “लक्ष्मीधरः ने सौःदयलहरी ( ४१ 
शोक ) की टीका मे श्नौर “भास्करराय' ने 'समयान्तस्था' जर 'सभया- 
खारतस्परा' आदि शब्दो के भ्य मे ( लल्ितासहखनाम प° ५४) इस 
मत के अनेक रष्स्यमय तक्वो का वशंन किया है। समयमागें में 
अम्तर्याग का ही प्राधान्य हे । "समयः का श्रथंहे हृदयाकाशे चक्रकी 


३१९१ श्रायसंस्कति के मूलाधार 


भावना कर पूजाविधान ८ दहराकाशावकाशे चक्रं विमाष्य तत्र पूजादिकं 
समय हति रूढ्या उच्यते) या शक्ति के साथ अधिष्ठान, श्रनुष्ठान, जवस्थान, 
नाम तथा रूपभेद से पञ्चप्रकार के साम्य धारण करनेवाले शिव ( शिव 
शक्ति सामरस्य ) । समयाचार मे मूलाधार मे सु ऊुण्डिनी को 
नाग्रत कर स्वाधिष्ठानादि चक्षे होकर सहस्रार चक्र मे विराजमान 
सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान भ्राचार है। समयाचार का 
त्व नितरां गढ तथा गुरुमुखेक्वे्य है । समयमार्गी लक्ष्मीधर ने कोर 
मागं की बढ़ी निन्वाकीषहे, परन्तु साधना के रहस्यवेचा विद्वन की 
सम्मति मे आरम्भे दोनों मागमे श्रन्तर होने पर भी ्रन्ततः दोनो मं 
नितान्त घनिष्ठता है । जो परम कौल हे, वही सच्च। समयमार्म हे । यदी 
मन्त्रशाख्र का यथाथं ताच्विक सिद्धान्त है । 


तास्विक आचार 


तान्त्रिक आचार के रस्या से श्रनभिक्ञ पटित समाज का विश्वास हे 
कि उखमे अनेक घृणित भ्नौर कुष्पित विधि-विधार्नो को आश्रय दिया गया 
हे । इष आक्षेप की मीमांसा भी भ्रावश्यक है। तन्त्रोकी भाषाको 
सांकेतिक ्ोने के कारण तल्परतिपाध पूजा-प्रकार का यथाथ निरूपण करना 
एक दुरु व्यापार है। तान्त्रिक आचार-मागं भी श्रनेक है जिनमें 
समयाघार तथा कोलाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र मागं है । भास्करराय 
ने रुज्तिताख्सनाम भाष्य के आरम्भं ही कुल" शब्द्‌ का अथं दिया 
हे मूलाधार चक्र ( कुः पृथिवीत्वं छीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्रं कुम्‌ ) 
जिसष्ठी त्रिकोण या योनि भी अन्यतम संज्ञा हे । लक्ष्मीधर के कथनानुखार 
श्राधारचक्र या योनि को प्रस्यश्चरूपेण पूजा करनेवाल्ञे तान्त्रिक “कोरः 
तथा उसकी केवल भावना करने वाज्ञे उपासक 'समयमार्गी? कटे जाते हे । 


तान्त्रिक आचार ३१३ 


एन तान्त्रिकः की पूजा में 'पञ्चतस्व-साधन एक्‌ श्रस्यःत॒महस्वपणं विषय 
है । इन पञ्चतस्वों में मकारादि पञ्च वस्तुओं की गणना है--मथ, मांस, 
मस्स्य, मुदा श्रौर मैथुन । समयमागं में अन्तर्यांग ८ श्रान्तरिक उपासना ) 
को महत्व दिया जाता है। अतः इन पौ्चों के श्रनुकल्पः का प्रयोग 
किया जाता है श्र्थात्‌ इन पदार्थो का प्रव्यक्ष उपयोग न करङे हने 
स्थान पर तद्रतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है १, परंतु 
कोर मत में ठेसा नहीं होता । रक्ष्मीधर ने "तवाधारे मृल्ञे सह समयया 
लाध्यपरया' ( स्ौन्दयंखहरी श्छोक ७१ ) फे भाष्यमें कोरांके दो मर्तोका 
उत्लेख किया हे --पूरवंकोल तथा उत्तरकौर । पूवंकोर “श्री चक्र' के भीतर 
स्थित योनि की पूजा करते है, परन्तु उत्तरकौल सुन्दरी तरुणी के प्रस्य 
योनि के पूजक ह तथा श्रन्य मकारो का भी प्रस्य प्रयोग करते है। 
सवंसाधारण मे तान्त्रिक विधिविधानो को कुरघापूणं बतछछाने की कठ्पना 
का मूल उत्तरको्नो का यष्टी वामाचार हे । तन्त्र के अनुश्लीलन कर्तां कतिपय 
विद्वानों ङी यह सम्मति है कि शाक्तमागं हन पञ्चत्वं के क्लिए भी 
वैदिक अनुष्ठानों का ऋणी हे, क्योकि वामदेव्यादि श्रनेक विधानों मे 
परयोषा आदि का प्रयोग मान्य थार । बहुत सम्भवहै इन कौर्लो के 
आचार पर बाहरी नार्य, विशेषतः तिन्बती, तर्प्रा का प्रभात पडाहो। 
क्योकि कौलं के प्रधान तन्त्र “कुलाणेवर्मे मय-मांसादि के प्रस्य प्रयोग 
की बढ़ी कदी निन्दा है ( रल्लास, श्छो० ११७-१३६ ) । कोराचार का 
मुख्य केन्द्र कामास्या है जो भारतवषं के बिलकुल पूरबी प्रान्त श्राखाम मं 


~~~ --~--*~- 
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१ समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्वि। जपो नास्ति! बाद्यदोमोऽपि नास्ति । 
बाद्यपूजाविधयो न सन्त्येव । हृत्कमलमेव यावत्‌ सवंजनुष्ठेयम्‌ । 
लदचमीधर - सौन्शयैल्रोरीक। ( शो० ४१)! 
२ द्रष्टव्य उडरफ- शक्ति ेण्ड शाक्त (श्र० ) १० ४४०-४४८ । 





३१४ आय॑संस्कृति क मूलाघार 


रिथत है । सम्भवतः यदीं तिज्वती तन्श्रौ का ध्रभाव पड़ा जान पड़ता है । 
गान्धवंतन्प्र, तारातन्त्र ( १।२ ) रद्रयामरू ( १७ पटर ) विष्णुयामर 
( १-२ पटर ) के आधार पर महाचीन ८ तित्रत ) से पञ्जमकार-विशि 
पूजाका प्रचार बसिष्टके द्वारा किया गया माना जा सकता है । इस उर्लेखसे 
पूर्वोक्त मत को कुलु आधार मिरु खकता है । 


कुलाचार 


कौराचार के विषय मेँ बढ़ी आन्त धारणाय केली हद ह । तन्त्रो के 
प्रति लोगोंके हृदय मं जो एक भवहेलना तथा तिरस्कार का भाव बना इश्रा 
हे उसका प्रधान कारण इस भाचार क! श्रपयांछ ज्ञान हे । "कोलः शब्द्‌ 
का अर्थं ध्यान देने योग्य है। कौल वही है जो शक्ति को शिष्ठ के साथ 
मिलन करने मे समथं होता हे । (कुलः का अथ हे शक्ति या कुयडलिनी 
ओर "श्रकुल' का थं हे शिव! जो योगक्रिया से कुण्डलिनी का अभ्युस्थान 
कर स्खार मे स्थित शिव के साथ सम्मेरन कराता हे वही कोल हे । 
स्चछम्दतन्तर का कहना हे- 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कोल इत्यभिधीयते ॥ 
कुरू या कुण्डलिनी शक्ती कुलाचार का मूल अवलम्बन है । कुर- 
चार ही कोलाघार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध है। यह भाचार मय, 
मांस, मलस्य, मुदा ओर मैथुन--इन पञ्च “म' कार या पञ्च तस्व या पञ्च 
मुद्रा के स््योग से भ्रनुष्ित होता है - 
म्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुन मेव च। 
मकरार--पञ्चक प्राहूर्योगिनां म॒क्तिदायकम्‌ ॥ 


कुलाचार २१५. 


इन पञ्च मकारो का रहस्य नितान्त गढ़ है । वास्तव बात यह हे किये 
अभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक है। जो कोई दन्हं बाह्य तथा भोतिक श्रथ 
मँ प्रयोग करता है वह यथाथं बात से बहुत हीदुर हे। मयका 
अथं यह बारी शराब नहीं हे, भ्रस्युत ब्रह्मरन्ध में स्थित जो सहस दत्त 
कमल हे उससे सुधा चरित होती हे । उखे ष्टी मद्य कहते ह । उप्लीको 
पीने वाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है । यह खेचरी मुदा के हारा सिद्ध 
होता हे । इसी छ्ए तमतां का कथन है- 
व्योमपदङ्कज-निस्यन्दसुघापान रतो नर । 
मधुपायी समः प्रोक्तस्तवितरे मद्यपायिनः ॥ 
जिह्या गलसंयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा 
योगिभिः पीयते तत्त्‌ न मयं गोड्पेष्टिकम्‌ । 
इनमे पटला "कुलाणंव का श्रोर दुसरा “गन्धवतन्त्र' का वचन हे । 
मासि ~-जो पुरूष पुण्य ओर पापरूपी पशुओं को क्ञानरूपी खङ्ग के 
द्वारा मार डाल्लता है ओर अपने मन को ब्रह्मम रीन करतादहे बही 
मांखाष्ारी हे । करणव का कथन है- 
पुरयापुणयपश्ुं हत्वा जञान-खङ्गन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 
मत्स्य- शरीरस्थ इडा तथा पिंगा नाबियों का नाम गंगातथा 
यमुना है । इनम भ्रवाहित होनेवाले श्वास ओर प्रश्वास दो मरस्य है । जो 
साधक प्राणायाम द्वारा श्वासप्रश्वास बन्द कर ऊुम्भक के द्वारा प्राणवायु 
को सुषुम्ना के भीतर संचाङन करता है बही यथाथं मस्स्य-साधक है । 
“न्रागमसार' कहता है-- 
गङ्गायमुनयोम॑ध्ये द्वौ मसस्यौ चरतः सदा | 
तो महस्यो म्षयेत्‌ यस्तु ख भवेन्मसस्य-साधकः ॥ 


२१६ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


मृद्रा-सस्संग क प्रभाव से सुक्ति मिलती है ओर असतसंग के 
भ्रभाव से बन्धन प्राप्त होता हे । इसी ्रसत्संग के व्याग का नाम मुद्राः 
हे । "विजयततम्त्रः का यही मत है- 
सरसङ्खेन भवेन्मुक्तिरसत्सङ्खेषु चन्धनम्‌ । 
श्रसत्संगमुद्रणं यत्त॒ ॒तन्मुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
मेथुन का अथं मिखाना है । मिलाना किसका ? सहार ( मस्तक 
के ऊध्वं भागम स्थित सहसनदर वाले कमल ) मे स्थित शिव काश्रौर 
मूलाधार मं स्थित कुण्डलिनी का। अथवा सुषुश्ना का प्राणसे योग 
“मेथुन पद्‌ वाच्य होता है । खरो सहवास से वी्यंपात के समय जो सुख 
मिलता है, उससे शतकोटि गुणित अधिक आनन्द सुषुश्ना मे प्राणवायु 
के स्थित होने पर होता है । वास्तव मैथुन यही है- 
देडापिज्गलयोः प्राणान्‌ सुपुञ्नायां भ्रवतंयेत्‌ । 
सुपुम्राशक्तिरुटिश जीवोऽय तु परः शिवः। 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌॥ 
हस विवरण से स्पष्ट हे कि पञ्चमकार का सम्बन्ध अन्तर्यागसे हे । 
इस उपासना का श्रधिकारी भी साधारण व्यक्छिन होकर, उच्चकोरिका 
साधक हयी होता है । 'अन्तर्यांगः का अथं हे भीतरी यज्ञ-- भीतर यौगिक 
क्रियार्थो केद्वारा प्राणं श्रपान का मिलन । दूसरा उपयुक्त पात्र वहीं 
व्यक्ति होता है जो परद्रभ्य के विषयमे अन्धेके समानदहे, परखीके 
विषय मे नपुंसक है भोर परनिन्दा मे एकदम ्भूगा है । 
परद्रव्येषु योऽन्धश्च परख्नीघ्ु नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः सव॑दा विजितेन्द्रियः | 
तस्येव ब्राह्मणस्यात् वामे स्यादधिकारिता ॥ 
वाममागं का यही रहस्य है । तस्व से अनभिज्ञ व्यक्ति ही एेसी उश 


कुलाचार २१७. 


साधना की निन्दा मे प्रवृत्त होता है। इस आध्यात्मिक भावना से परिचय 


न रखने के कारण ही इस तत्व की हतनी भवहेलना दष्टिगोचर होती हे + 
तन्त्रो की प्रामाणिकता के विषयमे दो मत है । भास्करराय तथा 
राधवभट की सम्मति में श्रुत्यनुगत होने से तन्त्रो का परतः प्रामाण्य हे, 


परन्तु श्रीकर्टाचायं तन्घ्रों को श्रुति के समान स्वतः 
प्रमाण मानते ह । कुलाणंव तन्त्रका स्पष्ट कथन 
है (२।१४०) तस्माद्‌ वेदात्मकं शाश्च' विद्धि कोला- 
गमं प्रिये । कुल्लूक भट ने मनुस्खरति (२।१) कीटीकामे हारीत श््ष 
का पुक्‌ वाक्य उद्धृत क्रिया हे--श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्व्ह च-- 
जिसे अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्रुति के समक्त मानी गदं हे । 
परन्तु प्रसिद्ध शाक्त-दाशनिक भास्करराय ने तन्त्र शाख्नको स्मरति शाख 
के अन्तभूंत मानकर उसका प्रामाण्य अङ्गोकार किया ईइ९ । मन्वादि 
स्णतियों से तन्त्रो की विशेषता यष्टा है कि स्तिया कमकारुड के श्रन्तगत 
ह ओर तमत्र ज्ञानकार्ड के । शारदातिलक के टीकाकार राघचभटनेभी 
तन्त्री कोस्ति शाख मानकर उन्हें वेदक तृतीयक्ार्ड उपासना कार्ड 
के अन्तगंत माना हे । भ्रीकण्ठाचायं ने ब्रह्मसूत्र के अपने शेत्रभाष्य 
(२।२।३८) मेँ तन्त्रो का वेदवत्‌ प्रामाण्य मानादहै, क्योकि वेद्‌ तथा 
तन्त्र िवजी के द्वारा निमित होने के कारण समभवेन प्रामाणिक है । 
दोनों मे श्रन्तर इतना दही हे कि वेद्‌ केवल त्रैवर्णिक है--व्राह्यण, चत्रिय 
तथा वेश्य इन द्विज वर्णो के लिए है परन्तु तन्त्र सव्रके लिप्‌ माननीय 
है, परन्तु है दोनों भाद्रणीय श्रौर प्रामाणिक । (वयं तु वेदशिवागम- 


तन्त्र की 
प्रामाशिकता 





"म 


१ तन्त्राणां धम॑शाकेऽन्त्मातिं ( वरिवस्यारहस्य-प्रकाश ); परमाथतस्त्‌ 
तन्ध्रणां स्मरतित्वारिरोषेऽपि मन्वादिस्मरतनां कमकारडरोषत्वं तन्त्राणां नक्षकारड- 
षत्वमिति लिदान्त।त्‌ ( प्ौम्ग्यभ.स्वर का उपक्रम )। 
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योर्भदं न पश्यामः । वेदोऽपि हिवागम हति भ्यवहारो युक्तः, तस्य 
तत्कतृत्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधः त्रेवणिक विषयः सवंविषयश्रेति । 
उभयो रेकः रिवः कतां । उभावपि प्रमाणभूतो वेदागमो--श्रीकर्ठमाष्य 
२।२।३८ ) । इस भाष्य की शिवाकमणिदी पिका ब्याख्या मे श्रप्पय- 
दीदित ने आगम दो प्रकार का माना है- वैदिक ओर श्रवैदिक। वैदिक 
तन्व्र वेदाधिकारियों के लिए च्चौरं अवैदिक तन्त्र वेद के अनयिकारियो के 
वास्ते ह । अतः अधिकारीभेद्‌ से व्याख्या होने से आगम का प्रामाण्य 
सर्वथा सुव्यवस्थित है । 

तन्त्र-मे€-- तर्न के तीन प्रधान विभाग है--ब्रह्यण तन्त्र, बोद्ध 
तन्त्र श्रोर जैन तन्त्र । ब्राह्मण तन्त्र भी उपास्य देवता की भिन्नता के 
कारण अनेक प्रकार का होता है--सौर तन्त्र, गाणपत्य तस्त्र, वैष्णव 
तन्त्र, शैव तन्त्र तथा शाक्त तन्त्र । हृन्मे प्रथम दो त््त्रोका प्रचार 
बहुत ही न्यून हे । परन्तु भन्य तीनो तर््त्रो की लोकप्रियता तथा प्रचार 
बहुत माच्रामें हे। वैष्णवतन्त्र का वंन प्रथमतः किया हे। अन्य 
तन्त्रो का आगे वंन किया जायगा । 


वैष्णव तन्त्र 
(१) पाश्वरात्र की प्राचीनता 
आजकल "पाञ्चरान्र' हयी वैष्णवागमो का प्रतिनिधि माना जाता हे, 
परन्तु वैखानस आगम भी वैष्णवागमो के ही श्च तभुक्तदै। पाचरात्रका 
प्रचुर साशिव्य भी उपलब्ध होतः है, परन्तु षैखानस भागम आजकल लक्त- 
प्रायसा हो गया है। परन्तु किसी समय में वैखानसो का भी बोलबाडङा 
था । पाञ्चरात्र तन्त्र कितन्‌ प्राचीन हे १९ आवरथक्र साधनों ® श्रमावर्मे 


` मनुस्मृति २१९ 


इस प्रश्न का यथाथं निर्धारण करना भकम्भव सा ह । महाभारत के नारा- 
यणीयोपाख्यान ( शान्तिपवं अध्याय २३३५-भध्याय ३४६ ) मे पदे 
पहल हस तन्त्रे सिद्धान्त का प्रतिपादन छया गया हे। व्र माष 
नारद्‌ को इसङे तत्वों की जिज्ञासा उव्पन्न हु, तवर उन्होने भारतवषं के 
उत्तर मं स्थित श्वेतद्वीप मं जाकर नारायण ऋषि से इसके षिद्धारन्तो का 
ज्ञान प्राप्त [कया तथा लोट कर इस देश मेँ उनका प्रथम प्रचार किया । 
इस प्रकार नारायण ऋषि इसके प्रवतक ह । पाञ्जरा्र प्र्थो का स्पष्ट 
कथन है किं पाञ्चरात्रवेदका ही एक अंश दहै। पाञ्चरान्र का सम्बन्ध 
वेद्‌ की "एकायनः शाखा से है ९ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे “एकायन” विद्या 
का नामोल्लेख दहै, पर इसॐे विवेच्य विषयों की श्रोर संकेत नहीं हेर । 
पर यहाँ भी "एकायनः का सम्बन्ध नारद्‌ से हे, जिन्दोने समस्त -्येदो 
के साथ साथ (एकायनः का भी श्रध्ययन कियाथा। नागेश नाप एक 
अर्वाचीन मअन्थकार क। कहना है किं शुद्ध यजुर्वेदीय काण्व शाखा काही 
दूसरा नाम एकायन शाखाः हे › । जयास्य हिता ( पू० १५.) पञ्चरात्र 
के प्रचारक शाणिडिल्य, भारद्वाज, मोज्ञायन, श्रोपगायन नोर कोशिक ऋषि 
को कारवकश्षालानुयाया बतखाती है, पर अभी तक इस शाखा के अर्न्थो 
का पता नहीं चलता । 

उत्प (८ १० म श्षताब्दी ) ने अपने शस्पन्दकारिकाः मे पाञ्चरात्र 


ता्‌ क जायो तोयो मा-माने 


१ (क) एक एकायनो वेदः प्रख्यातः कवेताो मुमि । श्र संहिता (२।४३). 
(ख) वेदमे कयन नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ । 
तदथ॑कं पाञ्चरात्रं मोदं तत्कियाववाम्‌ ॥ शीप्रक्ष सहिता 
२ ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि.........वाको वाक्यम क्रायनम्‌ -. दन्वोग ७।१।२ ), 
२ प्रष्टव्य काणशाखामदहिमाकंग्रह ( नद्राश् दस्तलिखित पुस्तक बची 
भाग ३), 
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श्रुति+ तथा पाञ्चराश्र उपनिषद्‌ २ से अनेक उद्धरण दिये है । सम्भवतः ये 
उद्धरण हसी शाखा के ट । उसपलक्कृत निदंशों से पता चरता हे कि 
दशम शताब्दी सक (पाञ्चराश्र श्रतिः “पाञ्चरात्र उपनिषद्‌" तथा "पाञ्चरात्र 
संहिता--इस प्रकार इस तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागो मं विभक्त थे। यामुना- 
चायं ८ १ १वीं शताब्दी ) ने अपने 'आगमप्रमाण्य' में पञ्चरात्र संहिताग्रा 
का नामोक्लेख छिया है | 

हन निर्दशो से स्पष्ट हे कि यह तन्त्र उपनिषत्काल में विद्यमान था। 
कम से कम महाभारत से प्राचीन तो अवश्यमेव ह । भगवान्‌ ही उपेय 
( श्राप्य ) ईैतथावेही उपाय ( प्राक्षिसाधन ) हँ । बिना भगवान्‌ के 
श्रनुग्रह्ट हुये जीव भगवान्‌ को नहीं पा सकता। भगवान्‌ की “शरणागति! हः 
केवलमाश्र उपाय है । इस शरणागति-तत्व पर श्राग्रह दिखाने के कारण 
इस तन्त्र का "एकायनः नाम श्रन्वथं सिद्ध होता हैे3 | पाञ्चरात्रकादी 
दुसरा नाम (भागवतधमं श्रौर सास्वतधमं' था । भागवत धमं का उरुलेख 
विक्रम पूवं के ज्ञिलाल्ेखों मे मिलता हे । विक्रमपूवं द्वितीय शताब्दी में 
वबेसनगर के रिलालेख मे यूनानी हेलिश्रोडोरल्त को भागवत उपाधि धारण 
करने तथा गरुढस्तम्भ की स्थापना का वर्णन मिलता है* । महाभारत 





९ काश्चरात्रशरुतावपि-म्द्रव्‌ सोपानेन प्रासरादमावहेव्‌, स्वनेन वा नदी तरेत्‌, 
तद्वत्‌ शाख्ण दि भगवान्‌ शास्ता भरवगनत-यः । स्पन्दकारिका पृ* २। 

२ पाच्चराश्राषनिषदि च-च्लाता च ्ेयच्च वक्ता ब वाच्यञ्च भोक्ता च भोऽयन्न! 
सषन्दकारिका १० ४०। 

२ श्रयध्वं मनुयः सवं वेदमेकायनाभिषम्‌ । 
मोकच्चायनाय वै पन्वा एतदन्यो न विचरते ॥ 
तसमादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनी8णः ॥ ईश्वर संद्िता । 


४ इरिडियन एन्टीक्ेरी १६१२१. १३ 


वैष्णव तन्त्र ३२१ 


मे “सासवत विधि" का उल्लेख किया गया हे * । इतना ही नहीं, “सत्वत्‌ 
शब्द्‌ पेतेरयबाह्यण मे भो श्चाता हैर । यदि इसका प्रयोग इसी व्रसङ्ग 
भष तो खास्वत तन्त्र की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है । 
पञ्चरात्र के मुरु सिद्धान्त श्वति मेँ प्रतिपादित है । शतपथ ब्राह्मण 
८ १३।६।१ ) में "पाञ्चरात्र सत्र" का वणन मिल्लता है जिसे नारायण ने 
समस्त प्राणियों के ऊपर श्राधिपत्य प्राप्त करने ॐ 
जिए पोच दिनो तक किया था) इस सत्रे जाध्या- 
स्मिक रहस्य का पता नहीं चरता, पर इतना तो निश्चितं है कि विष्णु 
भक्तो के यज्ञ॒ हिंसादमक नष्ोतेथे, पशु के स्थान पर यव-घृतकीदही 
आहूति दी जाती थी । नारायणीयोपाख्यान के भाधार पर नारायण भक्त 
राजा उपरिचर ने इस प्रकार का यज्ञ॒ खक्तषि्यो के उपदेश से स्धंप्रथम 
किया । पाञ्चरात्र के वैदिकसव को लेकर श्रोवैष्णव आचार्यो ने बड़ी सुक्म 
मीमांसा प्रस्तुत दी हे । पाञ्चरात्रं के “चतुव्यंहः सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव से संकषंण ( जीव ) की उत्ति होती है, संकर्षण से प्रश्न 
(मन) की रोर प्रद्यु से श्रनिरुदध ( अहंकार ) की । शङ्कराचायं ने 
शारीरक भाष्य ( २।२।४२--५ ) मेँ इस मत की कदी ्रारोचना दी है 
भौर स्पष्ट शदो सं इसे अवैदिक स्वीकार किया है, परन्तु रामानुज के मत 
मं बादरायण ने उक्त उस्पत्यसम्भवाधिकरण म पाञ्जरात्र का मण्डनही 
क्रिया हे, खगडन नहीं ( द्र्टम्य श्रीभाष्य ) । महामार तथा पुराण के 
अनेक प्रमाणवार्यो को उदत कर रामानुज ने पाञ्चरातन्रागम को भी वेदों 


पाञ्ररात्र भ्रौर वेद 


१ सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षण यः| 
द्वापरस्य युगस्यान्ते जादौ कलियुगस्य च ॥- महाभारत मीम्म पव | 
२ एतस्यां दिणस्यां दिशि ये के च प्षच्व्तां राज्ञानो गओौज्यायैव ते भभि- 
षिच्यन्ते, मोजेति एनान्‌ भअभिषिरान्‌ भा चचते रेवेरेय बाक्षण ।८।३।१४। 
२९ 
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के समान ही प्रमाणभूत माना है१ । रामानुज से पत्ते भीयामुनाचायं ने 
"क्मागम-प्रामाययः मे पाञ्जराश्रतन्त्र की प्रमाणिकता प्रदर युक्ति्यो के 
आधार पर सिद्धकी है। रामानुज के अनन्तर वेदान्धदेशिक ने "पाञ्चरात्र 
रशा" में भ्रोर भटु।रक वेदोत्तम ने 'तन्श्र्युद्ध' मे इस विषय को मीमांसा- 
पद्धति से विचार कर पाञ्चरात्रं को वेदक्षम्मत सिद्धान्तो काद्ी प्रतिषादक 
सिद्ध किया हे। 

पाञ्जरात्र का वृसरा नाम भागक्त या सास्वतः है । "स्वत्‌" का 
यादव चुत्रिरयो के क्लिए्‌ प्रयोगष्ोता हे । रतः एेविहासिक विद्वानों की 
सम्मति मे यादवीं मं इष्के विपुल प्रचार होने के कारण यह संज्ञा इक 
तन्श्रको दी गयी थी। परन्तु पराशर को सम्मति सारबत भागवत (भक्त) 
का पर्यायवाची हे । सखातयति, सुखयति, भान्ितानिति, सात्‌ परमास्मा । 
ख एषामस्ति वा साच्वताः सास्वन्तो वा महाभागवताः ( पराशरभट-- 
विष्णुखहसरनामभाष्य-- वेङ्कटेश्वर प्रे संस्करण प° ४६५ ) भगवान्‌ 
दिष्य के परमाराध्यष्टोनेके कारण इन नामों की भन्वथंक्ता स्पशटदी 
हे, पर पाञ्चरात्र शब्द्‌ की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से मिरुती है। 
महाभारत के भनुष्ठारं वारो वेद्‌ तथा खांख्पयोगके समाचष्ट होने के 
कारण इस मत की संज्ञा पाञ्चरन्न थी । ईश्वर संहिता ( अ० २१) के 
कथनानुस्ार श्चारिडिल्य, जोपगायन, मोञज।यन, कौशिक तथा भारद्वाज क्रि 
को मिक्लाकर पच रतो मे इसका उपदेश विया गया था, तथा पद्मि 
( ज्ञानपाु अ० १) का कथनहै कि दके सामने अन्य पाव शाख 
रात्रि के खभान मलिन पष गये; भतः पञ्चरात्र भामकरण है। 
नारद्‌ पाञ्चराश्र के भनुसार इस नामकरण का करण विवेच्य विषर्योकी 





१ सांस्यं योगः पाञ्चरात्रं बेदाः पाशुपतं दथा । 
आतपप्रमाखान्येवानि न इन्तम्यानि हेतुभिः ॥ भीनाष्ब २।२।४२. 
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संख्या हे । रात्र का श्चथं ्टोता है ज्ञान १ । परमतस्व, मुक्ति, भुक्ति, योग 
तथा विषय ( संघार ) इन पञ्चविषर्यो के निरूपण करने से इष तन्त्र का 
नाम "पाञ्चरात्र' पड़ा है । अदहिदुंरन्यतंहिता ( ११।६४ ) इसी मत्त को 
स्वीकार करती हे । 
पाञ्रात्र तन्त्र.षिषयक सा्टिस्य नितान्त विशाल, प्राचीनं तथा 
विस्तृत है, परन्तु दुःख से कहना पडता है कि उसका प्रकाशित अंश 
अत्यन्त स्वल्प हे । कपिञ्जल संहिता भादि प्राचीन मर्थो 
मे निरदि्ट सूचना क अनुखार अगस्स्य संहिता, काश्यप 
संहिता, नारदीय संहिवा, महासनस्कुमार संहिता, वासि संहिता, वाघुदेब 
संहिता, विश्वामित्र संहिता, विष्ुरहस्य संहिता श्रादि पाञ्चरान्न संहिताश्च 
की संख्यादो सौ पन्द्रह हे, परन्तु निन्नल्िखित १३ संहितायं ही ब 
तक प्रकाशित हो सी ईहः -(१ ) अहिङ्खुघ्य संहता { जङ्वार बाहेर, 
मद्रा ) (२) ईश्वर संहिता ( सुदशंन प्रेस कृञ्च ) (३ ) कपिञ्जल 
संहिता, ( ४ ) जयाख्य संहिता ( गायक्वाड श्रोरियन्टर सीरिज नं ° ४५) 
(५) पराङ्गर संहिता, (३) पाद्मतन्त्र, (७) बत्‌ ब्रह्म्नहिता 
( भनन्दाश्रम प्रन्थमाल्ला ) ( ठ ) भारद्वाज संहिता, ( ९) र्ष्मातन्त्र, 
( १०) किष्णुतिर्क, ( ११) रप्र संहिता, (१२) विभ्णुसंहिता 
( भ्ननन्त शयन ग्रन्थमान्ना ) तथा ( १३ ) सात्वत संहिता ( काञ्ची >) । 
इन तेरो मे भीकेवरु वेदही & संहितायं नागरा्रो मे छुपी हं जिनके 
प्रकाशन-स्थान का यद निर्देश है । जन्य सात संहितयिं आन्धल्िपि में 


सादित्य 


~ "~~ 


१ रात्रत्च ज्ञानवचनं श्चानं पञ्चविधं स्मृतम्‌- नारद पञ्चरात्र १।४४ । 

२ नारद पाज्नरात्र १।४४५।५३ । 

३ द्रष्टव्य ड° भादर ( 07. ऽ} )- श्टरोडक्शान टर दी पात्ररत्र 
१० ६~१२। 
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ह । श्रन्य संहितायं भी विष्यगौरव के कारण प्रकाशनयोग्य ने पर भी 
हस्वकिखित रूप में ही मिती है । समस्त पाञ्चरात्र संहिता्श्रो में 'पोष्करः, 
“सात्वत” तथा (जयास्यः संहितायं प्राचीनतम मानी जाती ह । जयाख्य 
संहिता ३३ परो मे समाप्त हे, पर ष्टि अध्यायारमक श्रहिुधन्य संहिता, 
जयाख्य संहिता से रगमग दुगुनी है । ब्रवु ब्रह्मसंहिता परिमाण में कम 
ह । जयास्य संहिता मँ दाशंनिक तत्व का विवेचन संक्षिप्त है परन्तु 
अहिवुध्न्य संहिता का विवेचन खश्च विस्तृत है। इन्हीं संहिताओं के 
आधार पर इस तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जायगा । 

पाञ्चरात्र संहितार्ओं के विषय चार ईहैः--( १ ) श्लानः-- नह्य) जीव 
तथा जगत्‌ त्व के श्राध्यात्मिक रहस्यों का उदघाटन तथा सृष्टितच्व का 
विशेष निरूपण । ( २ ) "योगः मुक्ति के साधनभूत योग तथा योग- 
सम्बद्ध प्रक्रियां का वंन । (३ ) "क्रियाः--देवाल्लय का निर्माण, 
मूति का स्थापन, मूति के विविध आकार प्रकार का साङ्गोपाङ्ग वणन । 
(४ ) 'वर्या--भाह्नक क्रिया, मूतियो तथा यन्त्रो के पूजन का विस्तृत 
विवरण, वर्णाश्रम धमं का परिषारन, पव तथा उत्सव के श्रवसर्‌ पर विशिष्ट 
पूजा का विधान । हनमें "र्या" का वंन श्चाधे से शयिक हे । श्चघेर्मे 
खबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञान भर सबसे कम योग का विवेचन 
है । अतः चर्यां भ्नौर क्रिया की भ्यावहारिक विवेचना ही पाञ्चरात्र संहितां 
का मुख्य प्रयोजन है । प्रमेयो की मीमांसा गौण तथा प्रासङ्किक है । तन्त्रो 
की शैली के अनुसार सृष्टि भोर ॒श्रध्यात्मतस्व का वंन एक साथ मिधित 
सूप से मिरुता है । 

( ख ) वैखानस आगम 

वैष्णव आगमो में धैखानख आगम का भी महस्वपूणं स्थान हे जो 

पाञ्चरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना प्रख्यातः 
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नहीं हे। किती समय मे इसका बोलबाला था, परन्तु कारणवश 
इसकी रोकप्रियत्ता का हास हो गया ओर आज तो इसका नाम भी सुनने 
को नहीं मिरूता । मन्दिर श्रौर मूति--निर्मांण के विषय को लेकर पाज्रार्त्रो 
तथा वैखानसो मँ प्राचीन समय मेँ पर्याक्त मतभेद था 
ओर हसी प्रसङ्ग मे इसके मत पाञ्चरश्र मन्थो मं 
उ्लिखित हँ । वैखानस कृष्णयजुर्वेद की एक स्वतन्त्र, पथक्‌ शाखा थी । 
चरण-ग्युह मे वित कष्णयजः की चार प्रधान राखार्भो--श्ापस्तम्ब, 
बोधायन, सत्याषाठ-हिरण्यङेशी तथा श्रौखेय--मे "खेय अन्तिम शाखा 
हे । "वैखानस श्रौतसुश्र' के माभ्यकार वेंकटेश के कथनानुखार वैखानर्सो 
का सम्बन्ध इसी 'जओखेयः शाखा के साथ था- 
येन वेदाथंविज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्मै विखनसे नमः ॥ 
गौतम ध्मंसूश्र ( ३।२ ), बौधायन ध्म॑सूत्र ( २।६।१७ ), वसिष्ठ 
घमसूत्र ( ९, १०) मे वानव्रस्थ यतियो के किए "वैखानसः का प्रयोग 
किया गया है । मनु ने भी वानप्रस्थो को षवैलानस शाच्र का भनुयायीः 
बतल्लाया है ( वैखानसमते स्थितः ६।४१ ) । इसका मुख्य कारण यह 
हे कि "वैखानस धर्मप्रक्न' ( १।६-७ ) मे वानप्रस्थो ॐ आचार-विधान 
का सङ्गोपाङ्ग वणेन किया गया हे जिनका करशः पारुन ङरना वृत्तीय 
आश्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कतव्य था । 
इस शाखा के केवल्ञ चार ग्रन्थ अबतक परन्ध हुए दै--(क) वैला- 
नसीया मन्धरसंहिता, (ख) गृह्यसूत्र ( कात प्रभो या जष्यार्यो मे विभक्त), 
(ग) धर्म॑सूत्र ( या धर्मप्रभ्न, तीन प्रचो मे विभक्त ), (घ) धोतसूज्र । 
मन्त्रपाड जठ भ्रभ्यार्योमें विभक्त हे जिक्षके प्रथम चार अध्यायो मे गृह्य 
तथा धमसूत्रो मे निर्दिष्ट मर््प्रोकासंग्रहहि भोर श्रन्तिमि चार जध्यार्यो 


परिचय 
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मे {विशिष्ट विष्णुपूजा का विधान है । अतः दन्डं 'च्रखेनाकारड, के नाम 
ते पुकारते ई । 

वैखानसो की विशिष्टता का परिचय उन गृद्यसूर््रो क ्नुशीकन से 
ही हमे मिल जाता है । वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रश्न के, दशम, एकादश 
तथा द्वादश खयड मे विश्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा तथा अचेना का विशेष 
वंन है । नित्य प्रातःकार तथा सायंकाल में हवन के अनन्तर विष्णुकी 
पूजा करना गृहस्थ के लिए श्रावश्यक है । विष्णु की मृति & अंगुली से 
परिमाणर्मे कमन होती थी। विशेष विधि से उनकी घरमेंप्रतष्ठाकी 
जती थी तथां विष्णुसूक्त ओर पुरुषसूक्त से उनकी पूजा की जाती थी । 
अष्टार तथा द्वादशार मन्त्रों के जप का विधान था। नारायण-बलि कां 
उरुक्ञेख ही नहीं है, प्रस्युत नारायणा की सब देवतार्थं मे प्रधानता 
स्पष्टात्रो मे मानी गद है (नारायणादेव सर्वाथंसिद्धिः--वैखानस धमप्रश्न 
३।०।१ ) । पाञ्चरात्र की वैदिकता सिद्ध करने के ए श्रनेक उद्योग 
किये गये है, परन्तु वैखानस तन्त्री वैदिकता मे किसी प्रकारष्ी 
विप्रतिपति नदीं हे । 


(२) शेव तन्त्र 
( इतिहास तथा साहित्य ) 
शिवया रुद्र की उपासना वैदिककालसे ही इस भारतभूमि मं 
प्रचित है। यजुवद मं शतर्द्रीय श्रध्याय छी पर्या प्रसिद्धि हे । तैत्तिरीय 
श्रारथयक्‌ (१०।१६ ) मे खमस्त जगत्‌ रुद्ररूप बतलाया गया है ( सर्वो वै 
रुद्रः तस्मै रुद्राय नमो श्रस्तु )। श्वेताश्वतर मे (३।११ ) भगवान्‌ 
शिव सर्वाननशिरोग्रीव, सवेभूत-गुषटाशय. सरवंभ्यापी तथा सवगत माने 
गए रहै, परन्तु इन उपनिषदों मेँ तन्त्रशाद्ज-निदिष्ट पशुपति का स्वरूपः 
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उपरस्च नहीं होता । अथवंदिरस्‌ उपनिषद्‌ मँ पाश्चरतव्रत, पशु, पाश, 
आदि सशत्र के पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम होती है ( तस्मात्‌ 
मह्य तदेतत्‌ पाशुपतं पशुपाशविमोडणाय अथं ° खणड ५ )। इससे 
पाशुपतमत की प्राचीनता स्पष्टतः प्रतीत होती हे । महाभारत मे रोवमर्तो 
का वणन हे । वामन पुराण ( ६।८६-९१ ) में शेवों के चार विभिन्न 
सम्प्रदाय बताये गये हेः--रोव, पाशुपत, काक्ञदमन तथा कापालिक । 
हाङ्कराचायं ने (२।२।३७) के माष्य मे मेश्वरो का तथा उनके प्रसिद्ध पञ्च 
पदाथ का उद्तेख क्लिया हे । इस सूत्र की भामती भौर रप्रभाने 
पुराणोक्त तृतीय नाम के स्थान पर 'कारूणिक-घिद्धान्तोः, भस्करने 
"कारक सिद्धान्ती, यासुनाचायं ने 'काराम्रुखः नाम दिया है ( श्रागम 
प्रामाण्य एू० ४८-४९ ) । इस प्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार हैः- 
पाश्युपत, शेव, कालामुख ओर कापालिक । दृन्ही धामिक मतो के मूल 
ग्रन्थों को 'शोवागम' के नाम से पुकारते है । 'रोवतन्त्रः की वैदिकता के 
विषय से प्राचीन म्रन्थो मं बड़ा विवेचन हे। महिश्नः-स्तोच्र ( त्रयी सांख्यं 
योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति ) तथा ` बह्मसू्र के तकंपाद्‌ ( २।२।३७ ) 
म पाशुपत मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकर्टाचायं ने वेद्‌ तथा 
शिक्षागम को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया हे । अप्पय 
दीडित “शिवाङंमणिदी पिकाः ( २।१।२य८ ) मे शिवागम को वेदिक तथा 
अवैदिक ठो प्रकार का मानते है । वैदिक तन्श्र वेदाधिकारि्यो के डिषएु हैं 
तथा श्चैदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्तियों के लिए ह । रतः दोर्नोढी 
प्रामाणिकता न्यायसंगत हे । 

मादेश्वर तम्न्रों के दाशेनिक इष्टि की विभिन्नता के कारण तीन प्रधान 
मेद है--दरेतपरक ( शिवलन्धर ), दवेतादरेतपरक ( रुद्रतम्त्र ), भद्वेत (मैरब 
तन्धं ) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतां का प्रचार भिन्न-भिन्न प्रान्तों म था। पाष्युपत 
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मत का केम्द्र गुजरात भोर राजपूताना था, शेव सिद्धान्त का प्रचार तामिल्ल 
देका मं ओर वीरशेव मत का प्रचार कर्नाटक श्रान्त मेहे। स्पन्द या 
भरत्यमिल्ा मत का देन्द्रस्थल काश्मीर देश हे । इन्हां शेवमतो का रेति 
हासिक वंन क्रमशः श्चागे किया जायगा । 


( क ) पाञ्चुप्त मत 


इस मत के एतिहासिक संस्थापक का नाम नकुीदा, या रङकुलोशा 
हे । शिवशुराणान्तगंत “कारवण माष्ास्म्य" से इनका जन्म भर्दोच के पाख 
कारबन' नाम स्थान मँ होना प्रतीत ्टोता है। राजपूताना, गुजरात आदि 
नाना देशो में नङ्कुलीश ङौ मूतियोँ मिलती है जिनका मस्तक केशों से 
ढको रहता हे, दाहिने हाथ मेँ बीजपूर के फर श्रौर बायें हाथ में लगुड 
या दण्ड र्ता हे । ख्गुड धारणा करने के कारण टी इनका नाम रगुडेदा 
या लकुलीश होना प्रतीत होता है। मगवान्‌ शंकर के इन १८ श्चवतारों मे 
लङ्करीश भाद्य भवतार माने जाते ह--रकुलीश, कौशिक, गामय, मैऽ्य, 
कोरुष, इदान, पारगाग्ये, कपिलायड, मनुष्यक, अपर कुशिक, अन्न, 
पिङ्गखाच, पुष्पक, बहदायं, अगस्ति, सन्तान, राशीकर भौर विद्यागुरु 
( पना श्राचायं ) । ये ती्थंश कषे जाते है । गुप्तनरेश् विक्रमादिस्य द्वितीय 
के राज्यकार में ६१ युक्त संवत्‌ (३८० है० ) का एक महत्वपूणं शिरालेख 
मथुरा से मिला हे जिम उदिताचायं नामक पाशुपत द्वारा गुरुमन्दिर मे 
उपमितेश्वर भोर कपिक्ञेश्वर नामक रिवललिर्गो की स्थापना वित हे । 
उदिताचायं ने अपने को भगवान्‌ किक से दशम बतन्लाया हे ( भगवत्‌. 
ङशिकाद्‌ दशमेन... >) छकुलीश ऊुदिक के गुरु थे । इस प्रकार एक पीदी 
के जिए २५ वषं मानकर लङुीश का समय १०५ ईं० के आसपास सिद्ध 
तता है भौर यह वही समय हे जब कुषायानरेश हविष्क के सिकं पर 
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लगुडधारी शिव की मृत्तियौ मिरुती ई । पाशुपतो का सम्बन्ध न्याय- 
वैशेषिक से नितान्त धनिष्ठ है। गुणरल ने नैयायिको को शेवः ओौर 
वैशेपिकां को "पाशुपतः कषा हे । न्यायवार्तिक के रचयिता उथ्ोतकर ने 
(पाशुपताचायं' उपाधि से अपना परिचय दिया है । कभी श्छ मतका 
पश्चिमी मारत में विशेष प्रचार था तथा समधिक ख्याति थी । 

पाशुपतसादिय--पाशपतो का सादिस्य बहुत ही कम उपलब्ध है । 
माधवाचायं ने सवेदशनघंम्रह मे "नकुलीश पाशुपतः नाम से हसी मत 
के श्राध्यास्मिक विद्धान्तो का वणन छया हे । जैन ग्रन्थकारो मे राजशेखर 
सुरि ने अपने षडदशन समुच्चय मे "यौगमतः से इसी का उरुलेख किया हे। 
न्यायस्षार के रचयिता, काश्मीरक भासवज्ञ (८०० ई ०) की "गणकारिका" मे 
पाशुपतो क सिद्धान्त का सं्चिक्त विवरण है । इसकी विस्तृत ^रलरीका' नामक 
व्याख्या वास्तव मे रलरूपा हे जिसके अक्ञातनामा लेखक ने "सत्कार्यं -विचार' 
नामक मन्थ कों भी रचना कर इस्त मत को पर्या पुष्टि को है! सौभाग्य 
वश पाशुपतो का मूल सूत्रग्रन्थ “महेश्वररचित पाशुपत सूत्र" अनन्तक्ञयन 
अन्थमाखा में ( नं० १४३ ) कौरिडिन्यङृत पञ्चार्थीमाप्यः के साथ श्रमी 
प्रकारित हुआ हे । सवेदशोनंग्रह मे निर्दिष्ट राश्चीकर-विरचित भाष्य 
यदी है । इस पञ्चाध्यायी ( १६८ सूत्र ) मे पाश्पतों के पाचों पदार्थो 
का विस्तृत वथा नितान्त प्रामाणिक विवेचन है । 


(ख) रोवसिद्धास्त-मत 


शेव सिद्धान्त का प्रचार दक्िणदेका के तामिल प्रदेशमे है । यह प्रदेश 
शेवधमं का प्रधान दुगं है । यँ के शेवभक्तो ने भगवान्‌ मृतभावन शङ्कर 
की श्राराधना कर भक्तिरस्षरित भव्य स्तो्रों तथा सिद्धान्त-प्रतिपादक 
अन्थों की रचना जपनी मातृभाषा तामिक्लमे कीट जो श्रुति के समान 
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आदरणीय माने जते ईह । हन ८४ रोव सम्तोंमे चार प्रभुख चायं 
हए सन्त शअप्पार, सम्त ज्ञानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमूति तथा सन्त माणिक्क- 
वाचक जो शौवधमं के चार प्रमुख मागं चयां ( दाषमागं ); क्रिया 
( सब्युन्रमागं ), योग ( सहमागं ) ओर ज्ञान ( सन्मागं ) के तामिल्लदेश में 
संस्थापक है । इन खन्तों का भावि्भावकारु स्म तथा श्रष्टम शताब्दी 
हे । इनके पहले सन्त नक्कीर ( प्रथमशतक ), सन्त कर्णष्प ( द्वितीय- 
शतक ), समत तिरुमूलर ने शेवमत का विपुल प्रचार कियाथा। इनका 
तामिह रचनायें सिद्धान्तः की मुरमित्ति ई । इन भक्तों ने जिन शेवतन्तरो 
के त्वो का प्रचार याहे वे संस्क्रृत में धीरे धीरे प्रकाशित दहो रहे दह । 
इन आगमो को शोवसिद्धान्तः के नाम से पुकारते ह । भगवान्‌ शङ्कर ने 
अपने मक्ता के उद्धार के लिए अपने पावो मुखो से २८ तन्त्रो का जाविभांव 
क्किया । सथ्योजात नामक मुख से उस्पन्न आगम है--१ कामिक, २ योगज, 
२ चिन्त्य, ४ कारण, ५ अजित । वामदेवमुख से--& दीप्त, ७ सूक्ष्म, 
८ सह, ९ अंशुमान्‌, १० सुप्रमेद । नघोरमुख से-¶१५ विजय, 
१२ निःधास, १३ स्वायम्भुव, १४ जनक, १५ वीर ' तस्पुरुष मुख से- 
१8 रौरव, १७ मुकुट, १८ विमल, १९ चन्द्र ज्ञान, २० चिम्ब्र। दशान 
मुख से--२१ प्रोद्‌ गीत, : २ र्त, २३ सिद्ध, २४ सन्तान, २५ सर्वोत्तर, 
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुल । जयरथ ने "तन्त्रालोकः की टीका 
मे इन तन्त्रोके नाम दिये दै। दोनों मे कष्टी-कीं अन्तर हे। इनमे 
१० द्वेतमुलक ( शेव ) तन्त्र हँ जिन्हें परमशिव ने प्रणवादि दस शिवों 
को पद़ाया तथा १८ द्वैताद्वेत प्रधान (सुद्र ) तन्त्र है जिन्हें परमशिवने 
अरघोरादि श्रटारह स्द्रोंको पदाथा । यही उपदेह “मदहोचक्रमः तथा 
“्रतिसंहिताक्रमः से दो प्रकार का हे । अनेक उपागमं से युक होकर इन 





२ जीवनचरित के लिर द्रष्टव्य कल्याय-सन्ताङ् पृ ४४० -- ४४२, 
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भागम की संहिता की संख्या २०८ है। सिद्धान्तियो के अनुसार 
श्रपर ज्ञानरूप वेद्‌ केवल मुक्ति शा साधन हे, परन्तु परज्ञान रूप यही 
शिवक्षाख्च मुक्ति का एकमात्र उपाय है । कामिक ॐ उपाग्मो मं “गगेन्द्रः 
तन्धर नारायणकरड की वृत्ति भौर श्रघोरशशिवाचायं की दीपिका के षाथ 
दक्षिण से प्रकाशित हुजा हे । 

शैवाचायं--श्रवान्तर कार मे अनेक विद्वान्‌ शिवाचार्योने इन तन्त्रो 
के सिद्धान्त को प्रतिपादन करने का शछाघनीय प्रय किया दहै । इनमें 
श्राटवीं शताब्दी मेँ जआविभूत आचायं सद्योञ्योति का नाम विशेष उल्तेखनीय 
है । इनॐे गुर का नाम “उग्रञ्योतिः था । सथ्ोऽयोति के महपुणं ग्रन्थ 
है--नरेश्रपरीश्ता, रौरवागम को रत्ति, स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तथा 
त्वसंग्रह, तरवन्रय, भोगकारिका, मोक्ञकारिका, परमोक्षनिरासकारिका । 
हरदत्त शिवाचा यं ( ११ शतक )--एक विशिष्ट आचायं थे जिनकी 
श्वुतिसुक्तमारा* या चतुवेदताष्पयं-संग्रह' मे वेदवेदान्त का ताष्पयं शिव- 
महिमा के प्रतिपादन मे बतलाया गया हे। इसकी “श्िवकिग भूपः (१५ श०) 
ने रमणीय रीका लिखी है । श्रीकण्ड तथा भप्पयदीदित ने हस मन्थ को 
अपना उपजीग्य माना हे । ब्रहस्पति, शङ्कर नन्दन, विध्यापति, देवबल- 
देताचार्यो की स्थिति अभिनवगृक्च से पले थी, क्योंकि तन्त्रारोकमें इनका 
उश्लेख मिलता है। नारायणकयड के पुत्र रामकण्ठ ( १२ श०) का 
श्रारम्म ) ने सथ्योज्योति के प्रन्थो पर पार्डित्यपूणं व्याख्याय तथा मौलिक 
ग्रन्थ भी ङिखा है जिनमे (4) प्रकाश्च ( नरेश्वरपरीक्ारीका ) (२) मातङ्- 
बृत्ति, (३) नादुकारिका, (४ मोखक्ारिका वृत्ति, (५) परमोखनिरासकारिका- 
बृत्ति प्रकाशितो गद । रामकर्ड के अन्तेवासी भोकण्ठ सूरिने 
"रक्षत्रयः लिला है । उनतङ्गशिवाशायं के शिष्य भोजराज रचित (तस्व- 
भ्रकाशिकाः एक माननीय मन्थ हे जिसका निंद्य "सूतसंहिता! की दीका 
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मे भमा्य माधवन किया है। रामकय्ट के शिष्य धघोरशिवाचायं (१२ श० 
का मध्यकाल >) ने तच्प्राशिका तथा नादकारिका पर उत्तियो टिखकर 
इन मन्थो को बोधगम्य चनायां है । ्योऽयोति के लन्तिमि पच मन्थः 
भोजराज ङी तत्छप्रराशिका, रामकर्ट की नादकारिका, श्रीकण्ठ का 
रलत्रय--ये आर श्रन्थ “अष्टप्रकरणः के नाम से विख्यात ह । दचविणका 
“शोवागमसङ्क' इन "सिद्धान्त" भ्रन्थों को नागराकरमें प्रकाशित कर हमारा 
चदा उपकार कर रहा है । 


(ग) वीर शेवमत 


वीर शेषमत के अनुयायिथों का नाम शिङ्गायत या जङ्गम है । इनके 
विलक्षण भाचार ई । ये व्शंज्यवस्था नहीं मानते, यद्यपि इनके आद्य 
प्रवतंक बाह्यणयथे। ये रोग शाद्कर ठी लिङ्गात्मकं मूतिं गलेर्मे हर 
समय ल्ञटक्षाये गये रहते है । कर्नाटक देश मे वोर शैव धमे का बहुल 
भरवार है । इस मत के आद्य प्रचारक का नाम “वघ्ठवः ( १२ श०) था 
जो कलचुरी नरेश बिजर के मन्त्री बतलाये जाते ह । वीर शैवो का कथन 
हे कि य मत नितान्त प्रा्ीन है। पोच महापुरुषों ने इस मत का 
भिक्ञ-भिन्न समर्यो मे उपदेश दिया है। इने नाम रेणुकाचायं, दारकाचायं, 
एकोरामाचार्थ, परिडताराध्य तथा विश्वाराध्य ह जिन्हेनि क्रमशः सोमेश्वर, 
सिद्धेश्वर, रामनाथ, म्धिङाज्ञेन. तथा विशचश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिङ्ग 
से जाविभूंत होकर शैव ध्मका प्रचार किया । इर्होनि क्रमशः वीरः 
विहासन को रम्भापुरी ८ मैसूर ) मे, सदमे" सि्टासन को उजयिनी मै, 
शेराग्य' विह्ास्न को केदारनाथ के पास ऊखी मठ मे, 'सूयं' लिं्ासन 
को "भीरो" मे वथा "श्ञान' विहासन को काशी ( जंगमवाडी--विश्ना- 
राध्यमहासं्थान ) में स्थापित किया । सिद्धान्त के रे भ्रागम इन्हं भी 


प्रत्यभिज्ञा तन्त ३३३ 


मान्य हें । श्रीपति ( १०६० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीकरः भाष्य लिख- 
कर इस मत की उपनिषन्भूलकता भ्रद्रित की हे। श्रीरिवयोगी शिवा- 
चायं का “सिद्धान्त शिखामणि' वीर शेव का माननीय ग्रन्थ ह । 


(घ) प्रत्यामिज्ञा तन्त्र 
काश्मीर देश में भरचक्ति रोव आगम को प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द्‌ या त्रिक 
दशन के नाम से पुकारते है। भ्रव्यभिन्ा तथा स्पन्द--यषह नामकरण 
इख तन्त्र के विशेष आध्यास्मिक तच्च के कारण है। त्रिकः या षडघः 
शाख नाम देनेकाकारण यहदहैकि इष दक्लंन मे पशु-पति-पाश तीन 
त्वो का प्रधानतया वंन है जथवा ९२ आगमो में से "सिद्धाः, नामकः 
तथा (मानी तन्त्र" सबसे अधिक महवा है? । तन्त्रालोक की रीका 
मे इष्ठ दशन के श्राविर्भाव तथा प्रचारं का इतहास संक्षेपसू्पसे उज्लि- 
खित है । भगवान्‌ परमशिव ने अपने पञ्चमुखो से उत्पन्न शिवागमों कौ 
दवेतपरकछ व्याख्या देखकर अद्धेत सिद्धान्त के प्रचार के किए इस मतका 
श्राविभाव किया तथा दुर्वासा ऋषि को इत शेवशासन के प्रचाराय श्रादेश 
दिया । ज्यम्बक, श्रामदंक तथा श्रीनाथ नामक मानस पत्रो को उस्पन्न 
कर दुर्वासा ने क्रम सेश्चद्रेत, दैत तथा दवैताद्वेत दर्शनो का उपदेश दिया । 
श्रतः ज्यम्बक द्वारा भरचारित होने से इसका नाम त्रेयम्बक दशंनमभीदहै। 
सोमानन्द ( ८५० इं ) अपने को ज्यम्बक से १९बीं पीदी मे बतलाते 
ह । अतः एक पीदी के जिए २५ सारु का समय मानने पर त्रिक दशन 
का विभाव कारु पञ्चम शतक र्मे सिद्ध होता दे । 
इस अद्वैतवादी व्रिकद्शंन का सास्य बड़ा विशाल हे ओर काश्मीर 
सस्रत मम्थमारामें प्रकाशितो रहा हे। काश्मीरमं प्राचीनकाल 











१ तन्त्रालोकमाग १ ९० ३४, १० ४६। 
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म माङिनी विज्ञय, स्वच्छन्द, विज्ञानमेरव, नेत्र आदि श्रनेक शोवागम 
प्रचलित थे जिनको परवर्ती भार्यो ने इस श्रद्रेत मत का उपजीभ्य 
माना हे। त्रिक के मुल प्रवतंक श्राचायं वसुगुघ्ठ (८०० ह° के भासपास ) 
ई । शिवसूत्रविमश्िणी ॐ भ्रारम्भमें क्षेमराज का कथन हे कि भगवान्‌ 
श्रीकरठ ने स्वयं वसुगुप्त को स्वप्ममें श्रदेश दिया कि महादेव-गिरिके एक 
विशाल क्िखाखर्ड पर ज्लिखे गये 'शिवसूर््रो" का उद्धार तथा प्रचार करो । 
जिस चदान पर ये सूत्र उद्ङ्कित भिल्ञे थे उसे आज भी !शिवपल्‌" ( शवो 
पल = शिवशिला ) के नामे पुकारतेहै।ये दी ७७ सूत्र इस दशन के 
मरू आधार हँ । वसुगुक्च ने स्पन्दकारिका ( ५२ कारिकायें >) में शिवसूत्र 
के सिद्धान्तो काही विशदीकरण किया हे। गीता की ( वसुगुप्त कृत ) 
वासवी टीका श्चभीतक प्रकाशित नही है । 

वबुगुक्ठ के दो शिष्यो ने दो प्रकार की दाशेनिक चिन्ताकी धारां 
चलाहं । महामादेश्चराचाय ( २ ) कल्लट ८ नवम शतक का उत्तराद्धं ) ने 
स्पन्द्‌ सिद्धान्त को अग्रसर किया तथा (३ ) प्लोमानन्द ने प्रष्यभिक्ञामत 
का आविर्भाव तथा प्रचार किया । दोनों मतो कौ दार्हानिक दृष्टि एकहीहे, 
यद्यपि दछोरे-मोटे सिद्धान्तो मे पाथंक्य है। कल्लर की सबसे श्रेष्ठ कति स्पन्द 
कारिका की वृत्ति है जो शस्पन्दसवंस्व' के नाम से विख्यात हे । सोमानन्द्‌ 
के महस्वशा्ली मन्थां के नाम 'शिवदष्टि" चौर “परात्रिशिक्छा-विवृति' है । 
( ४ ) उव्पसाचायं ( ९०० इईं० ) सोमानन्द्‌ के शिष्य थे । इनकी शदश्वर- 
परस्यभिक्ताकारिका त्रिक सम्प्रदाय का मनन-शाख् है जिसमे परप का 
प्रामाणिक खण्डन कर श्दवैततस्व का मण्डन है । इस प्रन्थ के नाम पर 
ही यह दुहन श्रष्यभि्ञाः नाम से व्यवहृत किया ज्ञाता है। उत्प 
की शविद्धित्रयीः मं भजदप्रमातु सिद्धि, ईैश्वरसिद्धि . तथा सम्बन्धसिद्धि 
की गणना हे जर "शिवस्तोघ्रावल्लीः भक्ति-रस से पूरित वडाही सुन्दर 


प्रत्यभिज्ञा तन्त्र ३३५ 


स्तोत्रसंग्रह हे । (५) अभिनवगुप्त ( ९५०--१००० ई ० )--उत्पर 
के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त के शिष्य श्रमिनवगुप्त का नाम दञ्ञेन तथा 
साहित्य दोनों ्ंघ्ार मे प्रसिद्ध हे । 'जमिनवभारती तथा ध्वन्यालोक लोचन” 
ने इनका नाम सादिष्य जगत्‌ मे जिस प्रकार भ्रमर करं दिया हे, उसी 
श्रकार ईंश्वरप्रव्यभिज्ञाविमरशिणी, तन्त्रारोक, तन्त्रसार, मलिनी विजय- 
वार्तिक, परमार्थसार, परात्रिशिका-विवृति ने त्रिकददोन के इतिहास मे इन्दं 
चिरस्थायी बना दिया है। इनके विपुल्लकाय ^तन्त्राखोक' को मन्त्रशाख् का 
विश्वकोष कना चाहिए । साहित्य तथा दोन का सुन्दर सामञ्जप्य 
करने का श्रेय महामादेश्वराचायं अभिनवगुप्ताचायं को हे । सवतन्त्रस्वतन्त्र 
होने के भ्रतिरिक्त ये एक श्ररोकिक पुरूष थे। ये सधं -्यम्बकमत के प्रधान 
आचायं शम्भुनाथ के शिष्य भोर मस्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोख 
थे । (६) क्षेमराज ( ९७५-१ ०२५ )--अभिनव जैसे गुर्‌ के सुयोग्य 
ङ्िष्य ये । व्यापकता की दृष्टि से इनके ग्रन्थ अभिनव से कुद ही न्यून 
है। इनके सुप्रसिद्धा अन्य ईैः--(9) शिवसृत्र-विमश्षिणी, (२-४) स्वच्छन्द 
तन्त्र, विक्ञान-भेरव तथा नेत्र तन्त्र पर उध्योतत दीका (५) प्रस्यभिक्लाहृदय, 
(&) स्पन्दसन्दो्, (७) शिवस्तोच्रावली की टीका जादि । इनके अतिरिक्त 
उस्पल वैष्णब की "स्पन्द्‌ प्रदी पिकाः, भास्कर तथा वरद्राज का "शिवसूत्र 
वार्तिकः, रामकण्ठ की “स्पन्दकारिका विदत", योगराज की “परमां 
सारदृत्ति, तथा जयरथ की तन्त्रारोक की चिपुद्धकाय टीका चौर गोरख 
( महेश्वरानन्द्‌ ) ढी "परिमलः सहित महाथंमञरीः विख्यात न्थ है । 
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(४) शाक्त तन्त्र 

शाक्ततन्तरो की संख्या बहुत हयी अधिक हे । शाक्तं पूजा-पद्धति के 
नितान्त गोपनीय तथा गुरुमुखैकगम्य होने के कारण शाक्तं की यह 
धारणा भनेकांश म सत्य हे कि शाक्त तन्त्रो के प्रकाशित होने पर अनथं 
होने की ही भधिक सम्भावना हे । इसलिए शाक्तो का प्रकाशन बहुत 
ही कम हुभा है, तथापि हन प्रकारित तन्त्रोके ही श्रनुशीकन से शाक्तो 
की विपुल साहित्यिक सम्पत्ति तथा उदात्त सिद्धान्तो का परिचय भरीर्भोति 
मिरुता है । गुण, देश, कार, आम्नाय आदि की भिन्नता से श्रागर्मो 
से श्रनेक मेद प्रदशित किये जाते है । सात्विक श्रागमों को "तन्त्रः, 
राजस को "यामल तथा तामस को "डामरः कहते ह । मगवान्‌ शङ्कर 
के मुखपञ्च्छो से उस्पन्न होने से आगमो के प्रधानतया पौव श्चान्नायः 
होते दै--पूरवास्नाय, दद्धिणान्नाय, पश्चिमान्नाय, उत्तरान्नाय तथा 
ऊर््वाञ्नाय । निश्नतर तथा गुप्तमुख से उत्पन्न अधान्नाय दु आम्नाय 
माना जाता है । कुङाशंवतन्त्र के तृतीय उल्लासमे इन श्राभ्नायों का 
वणन है । पूवांन्नाय सृष्टिरूप तथा मन्त्र योग है, दज्िणाञ्नाय स्थिति-रूप 
जर भक्तियोग है, पश्चिमान्नाय संहाररूप तथा कमयोग है; उत्तरान्नाय 
श्रुग्रहरूप शरोर ज्ञानयोग हे । ऊर्वानाय को कराणंव मे बढ़ी 
प्रशंसा की गहं हेर । यह ऊर्णवान्नाय कौरों के अनुषार कौलाचार मे 
गृहीत हि, पर सामयिकं के मत मे यह श्रान्नाय समयमत से 
सम्बद्ध हे । भौगोलिक द्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप 
तीन भागोंमें बोट जाता है। भारत का उन्तरपूर्वीय प्रदेश विन्ध्य से 





१ परशुराम कल्पसूत्र १।२। 
२ चतुरास्नायमिज्ञनादूर्वान्नायः परः प्रिये) 
ऊध्वेत्वाव सवंधमाखमू््वाम्नायः प्रशस्यते-- कुलार्णव ३।१६- १७. 
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लेकर चित्तल ( चदट्राम ) तक "विष्णुक्रान्ताः कहछाता है । उत्तर 
पश्चिमीय भाग 'रथक्रान्ताः े नाम से प्रसिद्ध है जिसमे विन्ध्य ते 
लेकर महाचीन (८ तिब्बत ) तशरूके देश अन्तभुक्त मने जते हें, 
तृतीय भाग 'अश्वक्रान्ताः के विषय मे कुं मतमेद्‌ हे । “लाक्तमेगर' तन्त्र 
के श्रनुार विन्ध्य से लेकर ददिण समुद्र पर्यन्त के समस्त प्रदेश की 
तथा "महासिद्धि सार के अनुसार करतोया नदी से लेकर जावातक ® 
समग्र देश्ोको गणना (अश्वक्रान्ता' मे को ज्ञाती है । इन तीनों करान्ताओं 
में ६७ प्रकारके तन्त्र प्रचित बतलाये जाते ईह । शाक्त पूजाके ठतीन प्रधान 
केन्द्र है-- काश्मीर, काञ्ची, शरोर कामाख्या । इनमें प्रथम दोनों स्थान 
श्री विद्या*के केन्द्र थे श्रौर कामाख्या कौलमत का सुख्य स्थान आज भी है। 
कामाख्या मे अनाय तिञ्वती तन्त्रो के विशेष प्रभाव पक्ने के कारण पञ्- 
तरस्वो का इतने उग्ररूप मे प्रचार दरिगोचर ्ोता हे। इख व्रिकोण का 
मध्य बिन्दु काशी है जिसमे इन सिद्धान्तो का सुन्दर समन्वय उपज्लन्ध 
होता हे । इन शाक्छ तन्त्रो का सम्बन्ध अथर्ववेद्‌ छि 'सोभाग्यकारडः 
के क्षाथ माना जाता हे, परन्तु यजुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्त्रिक 
उपनिषत्‌ भी उपलग्ध है । इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदे ये 
नितान्त प्रसिद्ध ईदै--कोक, त्रिपुरामदोपनिषत्‌, भावना, बह्वच, श्ररुणोप- 
निषत्‌, अद्रेतभावना, कालिका भौर तारा उपनिषद्‌ । इनमे से प्रथम तीन 
उपनिषदों का भाष्य भास्कर शायने जिखाहै तथा त्रिपुरा तथा भावना 
का प्यय दीच्ितने। ये सब उपनिषद्‌ कल्ञकनत्ते की तान्त्रिक टेस्ट 
अ्न्थमाङा ( नं० ११) मे प्रकाशितहुए ह । 

लक्ष्मीधर ने "चतुःषष्ट्या तन्त्रः स्षकलमतिखन्धाय भुवनं ( सौन्दयं 
छद्दरी पद्य ३१ ) की भ्याख्या करते समय तीनों मार्गो ( कोल, मिश्र 


तथा समय ) के] तन्त्रो का विशेष परिचय दिया है । कोक मागं के भुखार 
२२ 
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महामाया, शम्बर, बह्मयामल, रुद्रयामल श्ादि तन्त्रं की संख्या 89 हे, 
जिनके नाम तथा विष्य शा उरुलेख 'वामष्टेश्वरः, 'कुलचृडामणि' , "सर्वज्ञ स 
तन्त्र तथा लक्ष्मीधर की टीका किया गया है। इन भर्न्थो म विशेष 
पार्थक्य मिल्लता है । समय मागं के श्रनुश्ार ये समस्त तन्त्र श्रवैदिक ह 
तथा रेहिक सिद्धि-परतिपादक होने से वेदिक मागंसेकोर्सो" दुर (एवं 
चतुःषषटतन्त्राणि परिज्ञातृणामपि वञ्चकानि । पेहिकसिद्धिपरस्वास्‌ वैदिकमाग- 
वराणि ) । मिश्मागं के तन्त्र आठ ध्रकार के ईह-- चन्द्रकला, उयोत्खावती, 
कलानिधि, कुजायंव, कुजेश्वरी, अु बनेश्वरी, बाहस्पंस्य तथा वृवांस-मत। ये 
तन्त्र उश्च ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक होने पर भी लोकिक श्चभ्युद्य के भी 
साधक है; भतः कौर ्रोर समय उभयमार्गो के मिश्रण होने से यह 
'मिश्रमागं' कदलयाता हे। समय मत का मूलग्रन्थ 'शुभागमपञ्चक' कदराता 
हे जिसमे व्िष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन श्रौर सनस्कुमार दारा विरचित 
संहितापञ्चक की गणना है । रष्ष्मीधर ने इन संहिताश्रां का उद्धरण भी 
टीका में दिया हे । तन्प्रसाहिष्य नितान्त विशाल, भ्यापक तथा महस्वपूणं 
है । शाक्त तन्त्रो की संख्या हजार से ऊपर हे, परन्तु इस विशार साहित्य 
का बहुत ही थोडा अंश प्रकारित हा हे। हन भ्रकारित तन्त्रम 
कर्चुडामणि, कुलायोव, तन्त्रराज ( टीका सुदशंन, प्राणमञ्जरी रचित ), 
शक्तिसंगम तन्त्र ( कारीखर्ड तथा ताराखयड ), काली विकास, क्ानाशंव, 
वामकेश्वर, महानिर्वाण, रुद्रयामल, त्रिपुरारस्य, दच्विणाभूतिसंहिता आदि 
विशेष विख्यात ह । शङ्कराचाय ने भो ्रपञ्चसारः नामक . तन्त्र का निर्माण 
किया हे जिसकी टीका चार्यं के शिष्य पद्मपादाचायं ने छली है। 
लश्षयादेशिक ( ११ शतक ) का “शारदा तिलकः राघवभट्‌ की टीका के 
साथ तान्त्रिक र्स्य का भाकर है । इन सामान्य त्रो के अतिरिक्त 
भिन्न-भिघ्न आचारो के मी लपने विशिष्ट मन्थ है, 
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श्रीविद्या के १२ उपासक प्रसिद्ध है--मनु, चन्द्र, कवेर, रोपासुदा, 
मन्मथ ( कामदेव ), श्रगरसित, श्रि, सूयं, इन्द, स्कन्द, शिव भोर कोध- 
महारक ( दुवांसासुनि ) । श्री नटनानन्द्‌ करत कामकरखछाविरास की टीका 
( छो० ५२) से परता चलतादहैकि श्रीविच्याके दो घन्तान सुप्रसिद्ध 
ह--कामराजसन्तान श्नौर रोपाभुदा सन्तान, जिनमे कामराजसन्तानहो 
जविच्न्न रूपसे विद्यमान हे, लोपामुद्रा सन्तान तो विच्छि्नहो गया दहै । 
कामराज मे दिव्यो गुरश्रोकेनाम भी वर्हदिये गये! श्रीविद्या ङे 
प्रधान आचार्यो मे तीन श्चाचार्योँ की रचनायें उपलन्ध है । श्रीदन्तात्रेय 
ने त्रिपुरातचच के उद्धारन के जिए अष्टादशसाहखरी 'दत्तयंहिता' की रचना 
की थी, परन्तु दुर्बोध ्ोने के कारण परशुराम ने इसका संक्षेप ५० खण्डो 
ओर 8 हजार सूर्त्रोमेक्िया। इसकामी संघ्चेप हारितायन सुमेधाने 
दशखर्डास्मक परशुराम कतपसूत्र' मे किया है । गायकवाढड संस्छृत- 
मन्थमाला में यह जपं ग्रन्थ प्रकाशित दुभा है। अरगस्स्य के शक्तिसूतर 
कविराजजी को मिले ह । उन्होने इन्द सरस्वती भवन स्टदीज्ञ (१०म भाग) 
म प्रकाशित किया है । “श्रथातः शक्तिजिन्तासा' प्रथमसूत्र हे । इन निगृढ 
११३ सूत्रों की एक श्रल्पारा अधूरी वृत्ति भी प्रकाशित ह्रं हे, परन्तु 
विस्तृत ष्यास्या के अभावमें इन सूर््रोका रहस्य प्रकट नहीं होता । 
दुर्वासा के सुत्र नीं मिलते, “शक्तिमहिक्नःस्तोत्र' हो उनको एकमात्र 
उपल्ञन्थ रचना है । हधर के आचाय मे गोढपाद्‌ श्रीविथाके बद 
भारो उपासक थे जिनका 'सुमगोदय' ( स्तोत्र ) तथा “भीविद्यार्नसूम्न' 
( शङ्करारण्य की विस्तृत उ्यास्या-संबरित ) एतद्‌ विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
द| गोडपाद्‌ के प्रदिष्य शङ्कराचायं श्रीविद्या के एक विशेष भाचायंये 
जिनकी सौन्दर्यलहरी" तथा 'रुजिताच्रिशतीभाष्य ' रहस्यपूणं रचनायें है । 
सौन्द््य॑ङष्ठरी' मे कवित्व तथा तान्त्रिक का भनुपम सम्मिरन है । 
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इसकी ३५ टीकां उपरन्ध हँ जिनमें केवल्याश्रम, नरसिद, अच्युतानन्द, 
कामेश्वरसूरि की महस्वशािनी टीकायें अभीतक श्प्रकाशित है। लक्ष्मीधर 
( १२६८१३७९ दं ० ) की प्रकाशित टीका समयमागं के रहस्यों के जानने 
के छिए नितान्त उपयोगी हे । पुख्यानन्दनाथ का (कामकलायिल्लालः नट- 
नानन्द्‌ की “चिद्‌ इल्ञी" व्याख्या के साथ शाक्ततत्छ का प्रकाशक है । इन्हीं 
के क्ष्य श्श्ृतानन्दनाथ की 'योगिनीद्दयदीपिकाः वामकेश्वरतन्त्र के 
एक भागकी बदी सुन्दर स्याख्या है। शाक्तदार्शनिक श्री भास्करराय 
( म्व शतक का पूवाधं ) का नाम शाक्तसम्प्रदाय के इति्ाघमें सुवणा. 
खरो म छिखने योग्य है । इनके ग्रन्थ शाक्तविद्याके आध्यात्मिक रहस्य 
के उद्धाटनके लिए कुञ्जी है| इनकी रचनाश्रों मे वरिवस्यारहस्य, 
सौभाग्यमास्कर ( ललितासहस्रनाम का भाष्य), सेतु ( नित्यापोडशिङारणंव 
की टीका ), गुस्चवती ( दुगांसक्तशती को व्याख्या ) तथा कौल, त्रिपुरा, 
भावना उपनिषदों की टीकायं विशेष प्रसिद्ध ह । इने रिष्य उमानन्दनाथ 
ने “निस्योत्सवः नामक पद्धतिप्रन्थ कीं रचना १७५५ है° मे तथा प्र शिष्य 
रमेश्वरसूरि ने "परशराम कल्पसूत्र की टीका “सौभाग्यसुधोदय' का 
निमांण १८३१ ईं° मे किया। येम्मन्थ बङ़ोदासे प्रकाशित हे, 
रमण रानाडे की परशुराम कन्पसूत्र कौ टीका ( सूत्रतत्वविमरशिणी ) 
श्रमीतक श्चप्रकाशित ही हे। भास्करराय का सम्प्रदाय महाराष्ट तथा 
सुदूर दक्तिण मे भाज भी जागरूक हे । कौलमत के आचार्यौ में पूर्णानन्द्‌ 
( जगदानन्द; १४४८१५२६ ) का नाम प्रसिद्ध है । विख्यात “षट्‌ चक्र- 
निरूपण" इनके विस्तृत “श्री तरवचिन्तामणिः का एक प्रकरणमात्र डे । ये 
ब्रह्मानन्द्‌ के हिष्य थे श्चीर बंगार के रनेवाल्ते ये । इनके अन्य ग्रन्थों मे 
श्यामारहस्य, शाक्तक्रम, तत््वानन्दतरं गिणी प्रसिद्ध है । कोराचायं सदानन्दका 
ईशावास्य मन्थ का भाष्य जोर सर्वानन्द का “सर्वोज्ञाक्ष तन्त्र प्रसिद्ध है । 
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रोष-धमं 

परम पुरुष आनन्दघन श्रशेषगुणाकर भगवान्‌ छो शङ्कररूप से भावना 
करनेवारा तथा तदनुरूप उपासना करनेवाला सम्प्रदाय शेव-सम्प्रदायः 
के नाम से विख्यात है। रेति्ासिक दृष्टि से विचार करने परं भारतीय 
धामिक सम्प्रदायो में यह प्राचीनतम है, इसे हम निस्सन्देह मान सकते 
है। जो रोग ओेस वस्तु के प्रमाण पर ही अपनी आस्था जमानेवाल्ञे है, 
उन्हें यह बात रौ ज्ेनी चाहिए कि सिन्ध नद की धारी मे मो्न-जो-दडो 
स्थान पर मिली हृद मूतिययो मे भगवान्‌ शङ्कर को मूरति अन्यतम हे । 
भगवान्‌ शष्कर योगी के रूप मे अङ्कित क्षिय गये दै ओर उनरे पाष 
उनका नन्दी भी विद्यमान है। इसथे स्पष्ट ्रतीत ्टोता है कि श्राजसे 
पाच हजार वषं पहले सिन्ध की उपत्यका मै जो श्रायं जातियों निवा 
करती थँ वे भगवान्‌ शङ्कर को आराध्य देवताके खूपसे पूजन किया 
करती थीं । हिषी मी धार्मिक सम्प्रदायषी इतनो प्राचीनता श्रमीतक 
सिद्ध नदीं हदं हे । 

व्यापकता की दशटिसे मी यह सम्प्रदाय नितान्त महरवपूणं तथा 
प्रभाव्श्षाली विद्ध हुआ है। उत्तरी भारतसे लेकर दचविणी भारत तक, 
हिमालय ते लेकर कन्याकभारी तक भारत के समग्र प्रान्तो मे देवादिदेव 
महादेव ङी उपासना अत्यन्त प्राचीन कारु से प्रचरित रही है । यर्हा के 
निवार्यो के हृदय म धार्मिक मावना को जाग्रत्‌ तथा श्रग्रघर करने मं 
भगवान्‌ शङ्कर की उपासना कितनी सफज्ञता से कायंकारिणी सिद्ध इदं 
हे, शेव.धम के इतिहास से खामाग्य भी परिचय रखनेवाक्ते को से इसे 
बताने की श्रावश्यकता नहीं हे । अपनी सुचि तथा सम्पति के भनुषार 
भारत के विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों मँ भगवान्‌ शङ्कर को केन्द्र मानकर 
अनेक श्राध्यात्मिक सिद्धान्तं की महस्वपूणं उद्‌ मावना की है । ताभिर 
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प्रान्त के शोव्रगण शोव-सिद्धान्ती" के नाम से विख्यात ई । आध्यात्मिक 
टि मेये देतवादी ह । कर्नाटक प्रान्त का "वीर रोव धमं शक्तिविदिष्टा- 
दैत का उपासक है । गुजरात तथा राजपूताने का पाशुपत मत भी 
द्वैतवादी ही है । इन सर्वो से दाक्तेनिक दृष्टम भिन्नता रखनेवाङा कश्मोर 
का त्रिक या प्रस्यभिन्ञादशंन है, जो पूशंख्पेण श्रदवेतवादी है । इस प्रकार 
हम विड देश से लेकर कश्मीरतक भगवान्‌ शङ्कुर की ग्यापक उपासना 
पाते ह । इतना ष्टी नहीं, गुक्चकाल के अनन्तर जब भारतीय परि्डिरतो ने 
वैदिक धमं की ध्वजा फहराते हुए भारत से पूर्वाय देशो--जावा, सुमात्रा, 
मत्य, बोनियो, चम्पा, कम्बोज--्े उपनिवेश बनाये, तब श्रपने साथ 
वे भगवान्‌ शङ्कर को भी लेते गये ओर इन देर्शोमे शेव धमकी द्द 
प्रतिष्ठा की । भाज भी शेव-मन्दिरो की सुन्दर रचना तथा कलरापूणं जा 
वट देखकर कोन पसा काविद्‌ होगा जो विस्मय से घकित न हो उठे। 
इन सुदूर दर्शो के निवार्यो म धार्मिक भावना, आध्यात्मिक चिन्तन 
तथा करा-प्रेम को जाग्रत्‌ करने तथा उसे मूत्तंमान्‌ बनने का सारा श्रेय 
इसी शेव-सम्प्रदाय को है । 
शैवमत विशुद्ध वैदिक मतै, इस बात को भी आज प्रमार्णो से 
पुष्ट करने की श्चावश्यकता प्रतीत हयो रही दै ? बात यह हे कि पाश्चास्य 
परिडितों के मत से प्रभावित शोकर भारतमेंदह्यी परिढितों का एक रेस 
दर सैयारष्ो गयाहै जोरद्र्‌ तथा शिवको भाय देवतान मानकर 
अनाय देवता उद्घोषित करने का विपुकू प्रयास कर रहा है । वैदिक 
अर्थो के भनुशीलन करनेसेर्द्र तथा शङ्कर के वैदिक देवता होनेमें 
तनिक भी सन्दे नदीं रहता । र्द की प्रशंसा में प्रत्येक पंहिता मे श्रनेक 
मन्त्र उपल्ग्ध होते ह । यज्ञवद मे तो “हदाध्याय' नामक एक महस्वप्णं 
तथा स्वतन्त्र अध्याय ही उपटन्ध होता है। रुद्र अननाय देवता कथमपि 
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नदीं है । वे वस्तुतः अभि केही प्रतीक ह । अभनिके दश्य भौतिक आधार 
परहीरुद्रकी कड्पना खदी की गयी है । अच्नि की शिखा ऊपर उठती 
है । श्रतः र्द के ऊध्वं लिङ्ग की कटपना है । शिवणिङ्ग को “ज्योतिर्न 
कहने का भी यही अभिप्राय है । श्रग्नि वेदी पर जल्लते दै, इसोलिये शिव 
जलधारी के बीच में स्थापित किये जाते ई । शङ्कर जल के अभिषेक से 
प्रसन्न होते हैँ तथा शिवभक्त अपने शरीर पर भस्म धारण करते ह । यष्ट 
बात भी इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है । वस्तुतः श्रि के दो स्वरूप 
ईै--षोरातनु श्रौर अघोरा तनु । अपने भयङ्कर घोररूप से वह संत्तार के 
संहार करने मे समथ होता है, परन्तु घोररूप में वहो संघार के पालन 
मे भी समथं होता है । यदि अभि का निवास हस म्ीतकपरनद्ोतो 
क्या एक चण्‌ के किये भी प्राणियों म प्राण-सञ्चार रह सकता हे ! सुक्ष्म 
ट्ट से बिचार करने पर प्रतीत होता हे छिप्रलयमे ही सष्टिके बीज 
निहित रहते है तथा संहार में ही उत्पत्ति का निदान श्चन्तर्दित रहता 
है । चतः उग्ररूप के कारण जो देवस्द्रहै, वे ही जगत्‌ के मङ्गर-साधन 
करने के कारणं दिव । जोरस्द्र है वदी शिव ह! शिव ओर रुद्र दोनों 
अभिन्न हँ । इस प्रकार रोवमत को वैदिकता स्वतः सिद्ध है १ । अतः शैव 
मत वेदप्रतिपादित नितान्त विश्यद्ध,' ष्यापक प्रभावश्ाी तथा प्राचीनतम 
हे, इसमे किसी प्रकार के सन्देह करने की गुजाष्टश नदी है । 

अब शेव-मत के भनुसार साध्य तथा साधन, जानन्द्‌ तथा उस्तकी 
प्रक्षि के उपाय का संच वणेन यहो किया जाता है। ऊपर हम कह 
जके है कि शेव-सम्प्रदाय के श्रनेक अवान्तर मेद्‌ है, जिनकी दार्शनिक 
दृष्टि भिन्न होने के कारण दाशेनिर सिद्धान्तो मे भेद होना स्वाभाविक है । 
संक्षेप में कह सकते ह कि इस मत के भुखार तीन रल है ओर ये तीर्नो 
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१ विशेष कै लिबे द्रष्टष्य लेखकरचित "धर्म भौर दर्शनः 'पृ० ११६-२१) 
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"पकार से श्रारम्भ होते है--पश, पाशु ओर पति । इन तीन तर्स्वो के 
स्वश्प का ज्ञान हस सम्प्रदाय के रहस्य जानने के लिये नितान्त 
आवश्यक हे । 


प 


भण, परिच्दक्न खूप तथा सीमित शक्ति से युक्त होनेव(ला जीवदहो 
"पश्यः है। वहनतो चार्वाक के समान देहरूप दहै, न नैयायिकं के 
समान प्रकाश्य ओरन जैनियो के समान भभ्यापक अपितु व्यापक, 
प्रकाशरूप तथा नेक हे । वह सांख्यदशेन के पुरुष के समान अकतां 
भी नटीं हे, क्योकि पार्शो के दुरीकरण करने के श्चनन्तर शिवत्व-प्ाक्षि 
होने पर उसमे निरतिशय ज्ञानशक्ति तथा क्रियादाक्ति का उद्य होता है । 
इसीखियि रेव िद्धान्त प्श्य को कतां मानता है । पको के तारतम्य के 
कारण पशु तीन प्रकार के होते ईै--विक्ञानाकल, प्ररयाकट भोर सकर । 
मरू तीन प्रकार के होते ई--भाणव मल, कामंण मल तथा मायीय मल। 
जिन पशुभों मे विज्ञान, योग तथा संन्यास से या भोगमानत्र से कमं क्षीण 
हो जाते हे रीर इसी कर्म॑दय के कारण उनमें श्ञरीरका योग नक्ष होता, 
उन पश्चुभों को "चिज्ञानाकलः कते ह । इनमे केवल्ञ भागव मल ही शेष 
रहता है । प्रलयारूलः मे प्रलयदशा मे शरीरपात होने घे मायीय मल 
तो नहीं रहता; परन्तु श्नन्य दो मों को सत्ता तो बनी ष्टी रष्टती ३ । 
तीक्षरे प्रकार ® पश्भा मे अर्थात्‌ सकल में पूर्वोक्त तीनों भकार फे मर 
विद्यमान र्ते है । अतएव वष्ट अधम ्रणी का पशु है । संसार के खमग्र 
जीव पशु दै । पशु का व्युत्पत्तिल्तभ्य अथं है-- वष्ट ॒व्यक्तिजो पारो के 
दवारा जकड़ा गया हो --पाशनाच्च पशवः। यही पशु की ्युस्पत्ति “पाश्युपत- 
सूत्रः मेदी गयी हे। गायब को इसीदियि तो इम पथु कते ह शि 


पर ३४५. 


वे बन्धन के द्रा जकदे जाने के कारण परतन्त्र है, श्रपने उद्धार करनेरमे 
किसी प्रकार समथं नीं ह। संसारी जीवों की भी यदी दशा हे । वे स्वयं 
तो शिवरूप ही. है, सचिदानन्दरूप है । परन्तु अनेक मलों से आदृत होने 
के कारण उनकी वह मौज्जिक स्वातन्न्थ राक्ति न्ट हो गयो है । 


पाग 


पाश का रथं हे बन्धन-- बह बन्धन, जिषे हरा शि्रहर होने 
पर भी जीवों को पशुरव-प्रात्ति होती हे । पाश चार प्रकार के होते है- 
(१) म, (रे) कमे, (३) माया ओर (४ ) रोध-शक्ति। जीव 
स्वाभाविक रूप से ज्ञानशक्ति भौर क्रियाशक्ति से सम्पन्न हे। वह विसु, 
सवत्र व्यापक है; परन्तु जिस पाश या बन्धन के कारण उसङ़े ज्ञान भौर 
क्रिया का तिरोभाव दहो जाता है, वह परिच्िञ्न बन जाता है, उस पाश 
का नाम है--मल, भागवमल श्र्थात्‌ अणुता या परिच्िक्नता। इष मल 
को उपमा तन्त्रमन्थों मे धान ढे ऊपरी दिलके तथा ताँषा मे लगनेवाली 
कालिमा से दी जाती है । चिल्लका धान के अङ्कुरित होने का कारणं होता 
हे, उक्षी प्रकार यह मल इस दे की उत्पत्ति का कारण टता हे) जिष 
प्रकार ताम्र की कालिमा रखशक्ति से निवृत्त होती है, उसी प्रकार यह 
जीव भी शिवशक्ति से निषत्त होता ह-- 
एको हयनेकशक्तिकूक्रिययेोश्छादको मलः पुषः । 
दषतण्डुलवञ्लेयस्ताम्रस्थितकालिमावद्‌ वा ॥ 
फरार्थी जोवों के हारा किये जानेवाल्ञे अनादि कायंकराप को कम॑ 
कहते हँ । (मायाः शब्द मा ओर था दो षदोंसे बनताहै। भाग्का 
भथं हे प्रलयकाल में जगत्‌ का अधिष्ठान तथा ष्या" का भथ है सष्िकाछ 
मं अमिभ्यक्त होनेवाखा पदाथं । जिम प्रलयकाल में जीव कीन हो जाते 
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है वथा सृष्टिकाल मे जिससे उत्पन्न टो जाते है, उसका नाम है माया ! 
जगत्‌ की मूल प्रङ्ति का नाम माया है। माया रोवतन्त्र मे वस्तुरूपा 
है; वेदान्त के समान श्निव॑चनीया नह है । माया एकं श्रौर नित्य है ! 
यह अशुद्ध सृष्टि का मूर कारण है । चौथे पाश का नाम हे 'रोधह्ाक्तिः । 
परमेश्वर की यह वह शक्ति है, जिसे वे जीवों के स्वरूप का तिरोधान 
करते हँ । इन्दी पाशो से जीव सदा जकड़ा हुश्रा है । पने शुद्ध रूप से 
विहीन होकर वह जगत्‌-प्रपञ्च मे पसा इजा दै । वस्तुतः तो वष्ट स्वतन्त्र 
ह; परन्तु इ्ही पाशां ने ऽसे परतन्त्र बना डाला है । जिस प्रकार लोक 
मे गायों के गल्ल की रस्सी को खोल्लकर उनका स्वामी ही उन्हें स्वतन्त्र 
बनाता हे, ठीक दसी भ्रकार बिना पशुपति की अनुकम्पा हुए पु श्रपने 
पाशो से कथमपि विमुक्त नही हो सकता है । 


पति 


पति से अभिप्राय परमेश्वर परमशिव से हे । परमेश्वयं, स्वातस्त्य 
तथा सव्ञव्व--ये सब पति के असाधारण गुण दै । शिव नित्य सुक्त है, 
अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध नित्य, निमंल, निरतिशय ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
से युक्त है । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा श्नुग्रह- इन पाँच 
क्यो के संपादक भगवान्‌ शङ्कर ही है । वे कर्तां ई ओर स्वतन्त्र ह । 
करतां वटी होता हे जो स्वतन्त्र होता हे । 'स्वतन्त्रः कतां ।› शिव की दो 
श्ववस्थार्दु होती है--ज्लयावस्था नीर भोगावस्था । जिस समय शक्ति 
समस्त व्यापारो को समाप्त कर स्वरूपमात्र मेँ चवस्थान करती हे, यही 
लयावस्था है । जिस समय शक्ति खन्मेष को प्राच करती है, विन्दु को 
कार्योत्पादन के खिये अभिमुख करती है भीर कायं का उत्पादन कर शिक 
के ज्ञान भौर क्रिया मे सश्द्धि करती द, यह शिव की भोगावस्था ह । 
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रुद्र ओर शष्कर एकी है । ईश्वर शब्द से शिव काही प्रधानतया 
बोध होता है। इसीटियि काल्दासने कहा हे-"मदेश्वरस्त्यम्बक एव 
नापरः" अर्थात्‌ महेश्वर शब्द से शिव का ही बोध होता है अन्य किसी 
देवता का नहीं । हिव इब्द शीङ स्वप्ने" धातु से बना हुआ है, जिससे 
उसका भथं है “शेरते प्राणिनो यस्मिन्‌ सः हिवः भर्थात्‌ प्राणी जिसमे 
लयन करे, प्रर्यकार मे जो सबका श्रयिष्ठानरूप डे वही शिव है । “रद्र 
शाब्द का अथं मी यही है । 

तापत्रया्मकं संसारदुःखं रुत्‌ रदं द्रावयतीति सद्र । 

अर्थात्‌ वह देवता, जो संघार क तीनों दुःखो को दुर करते ईं, वही 
रुदर है! इस प्रकार जगत्‌ के परम मङ्गल साधन करनेवाले शिव तथा 
भक्तो के दुःखो को दुर करनेवाक्ञे रुदर एक ही परम तत्व के बोधक दै । 
श्रुति कदती है--“एको हि रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे'--अर्थात्‌ एक ही रुद्र 
त्व है, उससे भिन्न कोह दूसरा तस्व है दी नीं ' इस श्रुति से स्पष्ट हे 
किं रुद्र दही महाकारण भूत शद्ध परमनबरह्म है । इसीखियिे वे प्रल्यकारु में 
कार के भी काल &। जो र्स्य जगत्‌ में उस्पन्न प्रस्येक पदाथं को श्रपने 
वदामें कर एक दिन संहार कर डालतीटहै वह भी र्द्रके लिये एक 
सामान्य भोजन हे । कठोपनिषद्‌ ८ १।२।२५ ) का कथन है-- 

यस्य ब्रह्म च चृच्र' च उमे भवत श्रोदनः | 
मृत्यु््योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥ 

आद्याय है कि ब्रह्मकत्र से उपरदित समस्त पंसार जिघका भात हे, 
ख्ल्यु जिसका दार-साग रादि है, उसे कोन भी प्रकार जान सकता हे ! 
जि प्रकार प्राणी दाल-भात को मिराकर श्रनायासदहीखा गारूतादहे. 
इसी प्रकार खमस्त जगत्‌ तथा विश्वसंहारक काल को खा जानेवारा परः 
मेशवर मृष्युका मी श्ष्यु हे । अतएव वह॒ मृष्युज्ञय है । महाकाल, 
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कालकाल, मह।कालेश्वर शब्दो से वी रभिदहित दिघरा जाता है। यदि 
कोड बच जाय तश्रतो उष्की संहारशक्ति की समप्रतार्मे बाधा हौ पड 
जाय । हसीखिये सव्रको कवलित करनेचाले काङ्को भी भगवान्‌ शङ्कर 
अपनी उदरदरी मेँ डारु दते ह । वे जगत्‌ के परम कारण है| वे प्रख्या- 
वस्था के सूचक है । प्रख्य से जगत्‌ की सृष्टि होती हे ओर अन्तम उक्ती 
प्रलयमें ही यह लीन हो जाती है। इसलिये वे कारणावस्था के सूचक है। 

भगवान्‌ शङ्कर के गुर्णो का क्या शब्दतः प्रतिपादन छया जा सकता 
है? जो मन भौर बुद्धिसे भी अगम्य है--क्या उसङे यथाथं रूपका 
परिचय कथमपि प्रप्त हो सकता है ! श्रगाध समुद्रकी महत्ता तथा 
म्यापकता सममने की शक्ति सामान्य जलबिन्दु मे क्या हे? शिच अंशी 
हे, पशु उनका सनातन अंश है ( जी दभूतः सनातनः--गीता १५।७ ) । 
अंश में अंशी के अनुगमन करनेकी राक्तिदै; परन्तु महान्‌, व्यापक, 
इ न्दयागोचर ख्पके जानने का सामथ्यं कहँ! कालिदास का कहना 
बिक्कुर ठीक हैः- 

(न सन्ति याथाथ्यविदः पिनाकिनः । 

जितने विरोध टो सकते हे, इन विरोधो का लवसान जहौ सम्पन्न 
होता हे, व्ही तो शङ्कर है। वे स्वयं दरिद् है, परन्तु अपने भक्तोंके 
ऊपर प्रसन्न होकर छनन्त लक्ष्मी की वर्षा करनेवाले है । त्रिलोकनाथ होते 
हए भी श्मशान में निवास करते ह । उनका शरीर नितान्त भयानङ्‌ है, 
परन्तु वे “शिवः ( मङ्गलकारक ›) कटे जाते है । रएेखी भवस्था मे उने 
यथाथंरूप का परिचय हमे कैसे मिल सकता है † जो विश्वमूतिं हे, यष् 
जगत्‌ जिसका रूप है, उसकी मूर्ति का निरूपण कैसे किया जा कता 
है १ ठीक दही है- 

ध्न विश्वमूतैरवधायेते वपुः ।› 
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शिव का साकार सूप 


भगवान्‌ शद्भुरकाजो साकार रूप है, वह कितनी नाध्यात्मकतासे 
श्रोतप्रोत दे-- इसको आध्यात्मिक दि रखनेवाल्ञे विद्धान्‌ भलीर्भाति देख 
खकते हँ । भगवान्‌ शङ्कर का शरीर भस्म-घवल्लित है । सच का रद्ध 
उजला होता है । अतः सत्वगुण को श्राश्रय करनेवाले शिव का शरीर 
श्वेत होना ही चाद्िए्‌ । शङ्धर के मस्तक, गला तथा भुजदरडां मे भयङ्कर 
विकराल सपं विराजमान ह । यह सपंहेक्या? यहस्पंहै मृल्युका 
प्रतीक । भगवान्‌ शङ्कर ख्युञ्जय है, तभीतोजो गयु सभी को प्रस 
कर लेती हे, वह निर्धायं बनकर शङ्कर की दाक्षी वनी हुदै उनके शरीर 
को सुशोभित करती है। शिव के लाट पर चन्द्रमा है। चन्द्रमा प्राणियों 
के सन्ताप को हरण करनेवाखा है तथा सोन्दयं का परम निधान है 
इसे ख्लार पर धारण करने से यह लक्िति होता दहै कि शङ्कर जगत्‌ के 
त्रिविध ताप के निवारक तथा सोन्दयं के श्रनन्त कोप ह} गङ्का जीर्वो को 
सुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी ई, वह जिसे मस्तक के ऊपर चद्ावर्तिनी वनकर 
कचरण करती है, वह परम पुरुप मुक्ति तथा मुक्ति का नितान्त सम्पादक 
होगा, यह कहना पुनरक्तिमात्र है । शङ्कर त्रिरोचन ह । दो नेत्र तो चन्द्र 
ओर सूयं के रूप मे सदज ही दृष्टिगोचर होते दै । तीसरा नेत्र है- 
ज्ञाननेच्र । इसी नेत्र से काम का दहन किया जाता है । जबतक यदू नेच्र 
उदुबुद्ध नहीं होता तवबतक कामका साम्राज्य रहता है, काम-वाखना 
प्राणी को जपना दाख बनाकर सन्तत विचक्ित तथा चज्चरु बनाये रहती 
हे। स्ञान की अञ्चिसे ही कामोपलकितत समस्त कर्माका संहार किया 
जाता है। 


ज्ञानाधिः स्वकर्माणि भस्मसाक्कुरते तथा ॥ ( गीता, ४।३७ ) 
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गीता इसी तस्व का प्रतिपादन करती हे । शङ्कर का बाहन हे ब्रूष । 
यष्ट वृष धमं का प्रतीक है हस्तका रष्टस्य यह हे कि कल्याण की श्राधार- 
भूमि धमं ही हि। बिना धमं का श्रवलम्बन करिये कल्याण की कल्पना 
ही अस्लम्भव हे । जगत्‌ को धारण करनेवाला धमं है । उक्ती पर श्रारूद 
होकर कट्याण गमन करता है । वृषारूढ शङ्कर के स्वरूप का यही 
श्राध्यात्मिक रहस्य है । भगवानू महादेव दिगम्बर ( नन्न ) रहते है । 
इसके भी अन्दर गूढ़ तरव निहित है । देश, का, गुण, क्रिया आदि 
पदाथं प्राणियों को सदा श्रावरया क्रिया करते दहै, येप्राणिषोंषको सदा 
सीमित किया करते है; परन्तु परमेश्वर देशकालादि से श्रनवच्छिन्न रहता 
हि। इसीखियि श्रुति उसे नेतिः नेतिः शब्दों से पुकारती है। ब्रह्म 
निर्विशेष, निगुण, निलंप, अकारण है-दइसी की सूचना भगवान्‌ शद्भर 
के नञ्मरूप ( उपाधिष्टीन स्प ) से हमे मिल रदी है । भागवत का यहं 
कथन शङ्कर के सच्चे रूप का प्रतिपादक दै- 
स वै न देवासुरमत्य॑तिर्यड्‌ न खी न षरढो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कमे न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ 


साधन-तच् 


मुक्ति तथा मुक्ति-साघन की कल्पना तरन्तो के श्रनुखार अन्य मर्तो से 
विलक्षण है । यह तो निश्चय ही है कि अनादि कारु से प्रदत्त मलावरर्णो 
से युक्त होने के कारण पशु नाना योनियों मं रमण करता भा भ्रनन्त 
क्लेशो का भाजन बना दुभा हे । इन मलो के दूर करने का उपाय बताना 
प्रत्येक दन का कायं है। तन्त्रोकातोक्हनाहे कि यह मल्ञनतो 
ज्ञान केद्वारा हटायाजा सकताहि न कमंके द्वारा, बह्कि “क्रियाः के 
द्वारा ही इसका अपसरण हो सकता है । ज्बतङ पाक पूरे रूप से नहीं 
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होता तवतक वह हटाया नष्टौ जा सकता । मल एक सत्तास्मक पदाथ है, 
उसको उपमा नेत्र मे पदनेवाले जानी ( मोतियाबिन्द्‌ ) खे दी जा सकती 
हे । जारी विना शसख-क्रिया के हटायी नही जा सकती । मल द्रो भी यही 
ठीके दशा है। परिपक्षता दोनों मे श्रपेदतहै। जीव मे स्वतः को 
सामथ्यं नहीं है, जिससे यह मल टाया जा सकता है । तप नादि 
तीचतर उपाय द, परन्तुये भी मको दूर करने मे समथं नहीं होते । 
मर के दूर करने का एक ही साधन है ओर वट हे परमशिव का भनुप्र । 
इसे ही तन्त्रो मे शक्तिपात” कषते है । जव शङ्कर का अनुग्रह होता हे, 
तभो जीव जीवस्व से मुक्त होकर रिवस्व लाम करता है । इसी भनु्रह- 
शक्ति का नाम है दीक्ता। ष्दीहाः शाब्द काश्च है ज्ञान का दान तथा 
पाप का कपण करनेवाला साधन-विशेष - 
दीयते ज्ञानसद्धावः त्तीयते पशुबन्धना | 
दानक्तपणसंयुक्ता दीज्ञा तेनेह कौर्तिता ।।--( तन्त्रालोक ) 

आचायं भगवान्‌ काही रूप हे। गुरं की दीचाके बिना, जो भगवान्‌ 
की ही अनुप्रह-रक्ति का प्रतीक हे, जीवके पशुष्व का श्रषसरण हो नीं 
सकत। । सच्चे गुरु की खोज इसीलिये की जाती है । अनादी पुरूष को 
सन्मागं पर लगने का काम गुरका ही है, परन्तु सचा गुड तभी 
मिता है, जव भगवान्‌ शङ्कर का श्रनुग्रह होता है । ओर भगवान्‌ शङ्कर 
के अनुग्रह का उपाय है शरणापन्न होना । जीघ जवतक बहिरङ्ग होकर 
बाहरी वृत्त्या मे रगा श्रा है, तवतक वह सन्मागं से बहुत दूर है । 
जब वह शङ्कर कौ शरण मे जाता है, उसका चित्त अन्त्ुख होकर भपने 
टी इृदयकमल म निवास करनेवाज्ञे सौन्द्य॑सुधाकर, परम कल्याणमय 
भगवान्‌ शक्कर के ध्यान मे ीन होता हे, तभी उसके क्ञानच्ु शुक्ते 
ह जर वह परमतस्व के सान्ञास्कार करने मे कृतकायं होता है । भगवान्‌ 
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तो परम दयालु उहरे । वह जीव का क्लेश सषणभर के लिये भी सह नष्टं 
सकते; परन्तु जीव तो अपने बाहरी प्रष्द्धो मे इतनाफसा हुजआदहे कि 
वह शिव की ओर कभी ब्रद्ता ही नहीं । भगवान्‌ भक्तानियो के स्थि दूर 
है; परन्तु ज्ञानिर्यो के ख्ये निताम्त पास ईहै--'तद्‌ दूरे चान्तिके च तत्‌ ।› 
विश्वनाथ तो आशुतोष उदरे, वे महादेव नाम उच्चारण करनेवाल्ञे के पीं 
रसी प्रकार दौढते हे, निष प्रकार गाय अपने बड़े के पदे दौदती है- 
महादेव महादेव महादेवेति वादिनम्‌ । 
वत्सं गौरि गौरीशो धावन्तमनुधावति ॥ 

यह बात बिङ्कुल टीक हे। वेदान्त के अनुषार शब्द्‌ से तच्च का 
साक्ञात्कार होता है । महावाश्य तथा प्रणव आदि नामो के लेने से तस्व. 
स्ञान होने की बात श्च॒ति स्पष्ट शब्दो मे कहती हे । भगवान्‌ के दोन 
होते ्ी कल्पित संक्षार मिट जाता है श्रोर परम रसरूपा मुक्ति की प्राप्ति 
हो जाती है। मगवान्‌ के नाम की विपुल महिमा का यही रदस्य है- 
नाम ल्ञेत भवसिन्धु सुखां इस प्रकार शिवके कल्याणमय स्वरूप 
को जानकर स्वेभाव से अपने समस्त जीवन को, अपने समग्र कायं को 
उन्हीं के चरणो मे समर्पित कर देना प्रव्येक जीवका कतव्य दे। यी 
वह राजमागं है जिसके ऊपर चलकर प्रयेकं जीव अपने जीवन को सफल 
अना सक्ता है ओर परम तस्व का सा्तारकार कर सकता है | शेव-तःत्र 

के अनुसार साधन ओर साध्य का यही सं्िक्त विवेचन हे । 

निःश्वसितमस्य वेदा वीक्चितमेतस्य पञ्च भूतानि । 

सिमितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ॥ 





दशम परिच्छेद 


बौद्धधाभिंकसाहित्य 


बौद्ध धमं विश्च के महनीय धर्मौ मे भ्रन्यतम है 1 भगवान्‌ बुद्ध हती 
भारतभूमि मे अवतीणं हुएथे। वे संसार की एक दिभ्य विभूति ये। 
महदामहिमशाली गुणो से वे विभूषित थे। उन्होने खमय की परिस्थिति 
के अनुरूप जिस धम का चक्र प्रवतंन किया, वह इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय था कि श्राज ढाई हजार वर्षो के अनन्तर 
भी उसका प्रभाव मानव समाज पर न्यून नहींहूश्राहि। एशियाके 
केवल एक दौरे पश्चिमी भाग को छोडकर इस विस्तृत भुखण्ड पर इसकी 
प्रभुता अतुखनीय दहै । बुद्धधम ने करोडों प्राणियों का मंगर साधनं किया 
है ओर आज भी वह उनके श्राव्यन्तिक कल्याण की साधनार्मेल्गा हू 
हे । पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताश्चील्ल व्यक्तियों पर इस धमं तथा दुशेन 
का महश्वपूशं प्रभाव पूवकारु मे पडा दै श्रौर आज भी पड रहादहै। 

बुद्ध ने सम्यक्‌-संबोधि परम उक्कृष्ट॒क्षान-प्राप्त कर लेने पर जिन 
चार उत्तम सव्यो ( आयंसत्यों ) को खोज निकारा, उनमें पहला सत्य है 
दुःख । थह जगत्‌ दुःखमय हे । हष सिद्ध(त को देखकर आधुनिक विद्वानों 
की यष्ठ धारणा बन गई है कि बौद्धधमं नैराश्यवादी है, परन्तु यह धारणा 
नितान्त भ्रान्त दहै। यदि दुःख त्व तक दही यह व्याख्या समाप्तो 
जाती, तो नैराश्यवादी होने का करकं इस पर लगाया जाता । परन्सु 
बुद्ध ने दुःख के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध (निवा) को 
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वतलाकर उख दुःखनिरोध के मागं का स्पष्ट प्रतिपादन किया । अतः 
अन्य भारतीय दशेन-सम्प्रदार्यो की भोति इस जगत्‌ के दुःखो से भस्यन्त 
विराम पाना बौद्धं का भी रक्ष्य है । भारत का तस्वक्तान आशाधादी 
है, वह तो दुःखबटहुल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप के समाने में ष्यस्त है । 
इससे उद्धार पाने के उपायो के निरूपण मे वह श्रपनी समग्र शक्तियों 
व्यय कर देता है जिससे निराशामय जगव्‌ मे श्राक्ञा का संचार होता हे; 
क्लेश का खोत आनन्द के रूप मेँ परिणत हो जाता है। जिस व्यक्तिने 
मन्यो, पुरोहितो, देवताभों तथा स्वयं ईश्वर की सहायता के बिना ही कट्याण 
का सम्पादन केवर अपनी ही शक्ति पर निर्भर होना बतलाया है, उसके 
धमं को नैराश्यवादी बतलाना घोर अन्याय है, नितान्त आ्रान्त विचार हे । 
मनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वावलम्ब तथा महत्ता का भरतिपादन बोद्धधमं को 
मती विशेषता हे । 

बुद्धधमे के तीन मौशिक सिद्धान्त ईै--( १ ) सवंमनिस्यम्‌--सब 
कुद अनिस्य हे; ८ २ ) सवमनास्मम्‌-- समग्र वस्तुर्णे श्राव्मा से रहित है; 
( ६ >) निवंशं शान्तम्‌--निवांण ही शान्त है । हन तर्यो का भ्जुशोलन 
तथागत ॐ धमं की विशिष्टता सममे छे लिये पर्याप्त होगा । 

विश्च के समग्र पदाथं अनित्य ह--स्थायी न्ष है । रेसी कों वस्तु 
विद्यमान नहीं हे जिसे स्थायिता प्रक्ष दहो । इस सिद्धान्त का अंश है 
चणिकता का वाद्‌ । जगत्‌ परिणाम शारी हे । कों भी वस्तु स्थावर 
नहीं हे । चण-तण मे वस्तुं परिणाम--परिवतंन--्राप्च होती रती दै 
जगत्‌ मे "सत्ता नहीं है, "परिणाम" ही केवर सस्य ह । बुदधदशंन का 
यही मुख्य सिद्धान्त हे । ग्रीक दाशनिक्‌ दिरेञ्धिटस ने मी "परिवर्तन के 
तथ्य को माना हे, परन्तु उुद्ध॒का यह मत इस भ्रीक तत्ववेन्ता से कहीं 
अधिक प्राचीन है । 
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सब वस्तु भात्मा ( स्वभाव ) रहित है । श्रष्माया जीवके नाम 
से जो तरव पुकारा जाता है बह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो केवल 
मानसिक ब्ृत्तियों का संघातमान्र है । वस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं हे । 
वह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र हे । यह तथ्य श्रन्तर तथा बाह्य 
दोनों जगत्‌ के पदार्थौ के विषय मे है । न अन्तजंगत्‌ या चित्त जगत्‌ का 
कोद पदां स्वरूप सहित है, न बाद्यजगत्‌ का पदाथं ( धमं ) । पन्ते 
अंश का नाम हे पुद्रलनैरासम्य तथा दूसरे अंश का नाम है धमंनैरात्म्य । 
दोनो को एक साथ मिलादेने से यह समस्त संसार ही जाव्-श्न्य 
श्रतीत होता है । इस सिद्धान्त की मीमांसा हीनयान तथा महायान मँ 
बदी युक्तियों से की गहं है । 

निर्वाण ही शान्त है । जगते दुःख का राज्य हे। इसकी निवृत्तिष्ठी 
मानवजीवन का चरम लक्ष्य हे। काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का उद्य होता 
है । तृष्णा श्रादि क्लेशो का मूल श्रविद्या है । जबतक अविद्या का नाश नही 
डोता दुःख निवृत्ति नहीं उपजती । इसके लिए आवश्यकता है प्रज्ञा की । 
शील, समाधि, प्रज्ञाये बुद्धधमं के तीन र्न है । प्रज्ञा का उदय निर्वाण 
का साधन है । इस प्रकार बुद्ध ने जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निढृत्ति 
पाने क किए "निर्वाण" को शान्त बतलाया हे । 

बोद्ध धमं क इतिहास को देखने से उसके तीन प्रधान विभागों का 
हमे पता चरता हैः-- (१) हीनयान (२) महायान ओर (३) वन्नयान । 
बुद्ध के मुर उपदेशों के ऊपर अवरम्वित होनेवाला मागं हीनयान 
है । महायान उसी का विकसित रूप हे । इन दोनों यानो मे कतिपय 
अ्यापक्‌ पाथंक्य ई जिनमे ये तीन प्रधान है । ( क ) बुद्ध का व्यक्तित्व- 
हीनयानी रोग बुद्ध को केवरु एक महापुरुष मानते है जिन्ोनि अपने 
श्रयत्नों से बोधि तथा निर्वाण प्राप्ठ किया । परन्तु महायानो रोग उ 
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लोषोत्तर पुरष मानते ईह । रेतिहासिक गौतमबुद्ध तो उनके केवल श्रवतार 
थे । ( ख ) मष्ायान अक्तिप्रधान पन्थ था परन्तु हीनयान म भक्ति ॐ 
लिषु स्थान नहीं था। (ग) हीनयान निवृत्ति मागं हे ओर महायान प्रवृत्ति 
मागं प्रधान है । हीनयान का जआदद्गां अहत्‌ है तो महायान का बोधिसच्च 1 

त्सरा विभाग वनच्नयान है जिसमे तान्त्रिक साधना की प्रधानता 
हे । इस पन्थ के प्रवत॑क पुरुषो को विद्ध कहते ह जिनमे ८४ सिद्ध प्रसिद्ध 
ह| इस यान का प्रचार तिब्बत जादि दर्शो मे अधिक हुभा । इन तीनों 
यानो के मूल धासमिक प्र्थों का विवेचन अगले पष्ट मे किया जायेगा । 
चमद्ध दशन के चारो दाशनिक सम्प्रदायो के साहित्य का संक्िप्त विवेचन 
"भारतीय दशन" मं प्रस्तुत किया गया दै। 

त्रिपिरक 

जन-साधारण के हृदय को स्पशं करने के लिए बुद्ध ने उन्हीं की 
व्रोङचार की भाषा म अपना उपदेश दिया । गौतमबुद्ध तो कोशन देश के 
निवासी थे । परन्तु उनका का्यं-क्षेत्र प्रधानतया मगध प्रान्तदहीथा। 
जो भाषा षे बोलते थे वह इसी म. प्रान्त की मापा मागधोथी। इसे 
ही आजकल पारी के नाम से पुकारते है । बुद्ध के जीवनकाल में उनॐ 
उ पदेश लिपिबद्ध नहीं दिये गये थे । परन्तु उनकी मृस्यु के ठीक बादही 
उनके प्रधान दियो ने एकत्र होकर राजगृह में एक महती सभा की ओर 
उनके उपवेर्शो को ल्िपिषद्ध किया । बुद्धे दो प्रधान पटशिष्य थे) 
(१) भ्रानन्द्‌ भ्रौर (२) उपाछि । इनमे प्रथम शिष्य ( आनन्द ) बुद्ध के 
दाशंनिक उपदेशो के क्षताथे, तो दूसरे दिष्य ( उपालि ) संघ तथा 
मिष्युभों ॐ नियर्मो के प्रकाण्ड परण्डित थे। आनन्द ने समग्र सुतो 
( उपदेश ) को छिपिषद्ध करिया ओर उपालिने समस्त विनय ( श्राचार- 
शाश्च ) को लिख डाला । इस प्रकार बौद्ध धमं की मूलमभृत्तिये दी ग्रन्थ. 
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सल हुए । श्राजकल बुद्धभगवान्‌ क उपदेश तीन पिरकों (पेटारी, स रूह) 
म विभक्त ह ( कं ) विनयपिटक (ख) सुत्तपिटक ( ग ) श्रभिधम्मपिटङ । 
एनम प्रथम दो पिटक ( विनय तथा सुत्त ) बुद्ध के मूर वचन होने का 
योग्यता रखते हँ । पूरा श्रभिधम्मबुद्ध की रृष्यु ॐ वदत पीदेकीं 
रखना ह । इस पिट का एक्‌ ग्रन्थ कथाच््थु" तो महाराज श्रशक के 
धुर महातिष्य कौ रचना माना जाता है| 
(्.) [विनय पटक 

विनय शब्दका अथं है नियम । इस पिख्छ मे निक्ष ओर 
भिष्ुणियो के आचार तथा व्यवहःर सम्बरन्थी नियम दिपे गे दहै। 
जिन अवसरो पर बुद्ध ने इन नियमों का उष्केख किया है उनका 
इसमे वणन है । इस प्रकार यह ग्रन्थ भाचरध्रवान हि तथा बुद्धकालान 
समाजङ दिग्दुशन कराने मे विशेषतः उपयोषी है। आजशृछ पाली 
विनयपिरङमे परिवारः नामक एरु अंशमभा खम्मिङिति किया जाता हं 
कितु उसके देखनेसेषह्ा मालूमष्टोराहै छि यह विनय के रभ्य मार्गों 
का संक्षेपमात्र हे घौर पद़नेगलोकी सुव्रिधाके खयि बादुमे बनाया 
गया है । विनय के मूक भाग हस प्रकार है-- 

(क) विभङ्ग--यषह दो भागोंमें विमक्त है--( १) भिक्षु विभङ्ग 
श्रौर ( २) भिक्षुणी विभङ्ग। इत खण्डको 'पातिमोक्ल" भी कहते ई। 

( ख ) खन्धक' ( स्कन्धक्‌ ) इसके भी दो खणड है--( १ ) महा- 
बग्ग भौर ( र ) चुह्खदगण । 

विभङ्ग शब्द्‌ का अथ ब्याल्याहि। भिश्चु भर भिष्ुगियो के आचर 
सम्बन्धी विस्तृत श्पास्या होनेक कारण विनवपिर्कके इक्त अंशक) 
विभङ्ग कते है । इसी अंश का दुरा नाम पातिमोक्ल है। हष पाला 
आब्द केदो तस्त रूपान्तर स्वरीह्त कयि गये ह। (9) प्रतिमो 
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तथा ( २ ) श्रातिमौख्य ( प्राति = श्रादि तथा मौख्य = मुख्यता ) । इस 
प्रकार हस शब्द्‌ का दयुरपत्ति रभ्य अथं है वह नियम जो भलाहयों में 
प्रमुख शो । भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिये श्रव्यन्त उपयोगी तथा 
कल्पाणकारी नियमों के संग्रह प्रस्तुत करने के कारण यह खण्ड 
पातिमोक्ख के नाम से पुकारा जाता दहै । ये नियम इतने उपयोगी तथा 
मोलिक हैँ कि इनकी पुनरावृत्ति संव के समस्त भिक्षु तथा भिष्चुयिर्यो को 
एकन होकर उपोसथ ( कृष्ण चतुदश्ञो तथा पूणिमा के दिन उपवास ) 
के दिन करनी अत्यन्त आवश्यक है । रिष तथा भिक्ुशिर्यो के 
द्वारा स्याज्य दोषो का विभाग भनेकषखूपसे किया गया हे। कुदं दोष 
( पाप ) इनमे पेषे ह जिनके करने से भिक्षु भपने भिक्षुस्व से पतित हो 
जाता हे । इन दोषो को 'पाराजिक” कते है । कुड दोष एेसे हैँ जिनके 
कारण भिक्षु या भिक्षुणी को संघ से कुटु दिनांके लिये परिवास मुभत्तरो 
कर दिया ज्ञाता है ओर हस दख्ड का विधान बौद्धसङ्ध ही कर सकना 
दै । इनको तङ्ाद्‌ शेष कहते ह : जिन अपराधो का प्रतिकार खद्कके 
या बहूतसरे भिक्षुके सामने स्वीकार कर जेनेहो जाताहि श्न्हे 
नैक्तगिक प्रायश्ित्तिक ८ निस्ग्गिय पाचित्तिय ) कहते है । 

तूखरा खण्ड खन्धकं हे जिसका अथं स्कन्धक अर्थात्‌ अंशया 
भग है। भार्गो की दीघताके कारण इसका पहरा अंश मष्ावग्ग 
कहलाता है तथा क्षुद्रता ( दोरा होना ) के कारण वुसरा खयड चुल्लवगग 
( ह्न = क्षुद ) क नाम से प्रसिद्ध हे) महावग्य का प्रथम अंश-महा- 
स्छन्धक-एेति्ासिक ्ष्टि से बडा हो महश्वपूणं है क्योकि हमे गौतम 
बुद्ध का जीवन-चरित बद विस्तार के साथ दिया हृभ्रा हि । श्चन्य भार्गो 
म उपोखथ के नियम, चातुर्मास्य का विधान, भैषज्य, चीवर, कर्माकमं 
सम्बन्धी अनेक उपयोगी नियर्मो का वणन है। चुद्ववणामे वद्ध की 
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मृ्यु के श्रनन्तर जो बोद्ध संगी त ( महास्मा ) हूं थी उका सङ्गो. 
पाङ्ग वणान रेतिहाक्िकं दश्टिकोण से नितान्त महस्वश्षारी है । इसे 
अतिरिक्त चुल्ञवग्ण के अन्य मागो म श्रा्तन, शोच, शयन, पंखा, दाता, 
दण्ड, नख तथा केश काटना, रात्र, व्ल आदि विषयों का बदा ही मनो- 
रञ्जक वशान दिया गया हे। 

ध्यानपूवंक विचार करने से यह स्पष्टा प्रतीत ष्ोता हे कि श्रनेक 
रश्यो से विनय पिटक का महृस्व बहुत ही अधिक है । यह पिटक भिक्षुओं 
के भाचार-विषयक नियमों को जानने केलिये तो उपयोगी देही, खाय 
टी वहू पुराने श्रभिल्ेखों वथा फादहियान श्रादि यात्रियों के यात्रा-विरणों 
को समने के किये भी नितान्त श्रावश्यकं है। यदि हस पिटक को 
तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक दशा का विश्वक्ोब कहे तो कुद 
अनुचित न होगा । उक्त समय की राजनैतिक अवस्था का जैसा जीता- 
जागता चित्रण इसमे मिलता है वैखा भ्न्यत्र उपरन्ध नहीं है । जिस 
प्रकार आजककरू वोर देने की, प्रस्ताद पेश करने की तथा उस्सके तीन बरार 
वाचन ( 1168010) की प्रथा है उसी प्रकार की प्रथा उस्र खमय्मेभी 
पाड जाती है। उष समय संघ के प्रधान के सामने कोहं प्रस्ताव विशेष 
प्रकार से पेश किया जाता था, जिसे ज्ञक्षि' कते थे । किष प्रस्ताव के 
विरोध मे बोने क लियि मेम्बरोंको तीन बार खमय दिया जाता था, 
जिसे भनश्रावण कहते ये । अन्तम सम्मतिकाजो परिशणमदहदोताथा 
उसे सुनाया जाता था, जिसे धारणा क्ते ये । इस प्रकार भिष्षुसंव 
ठीक राजनैतिक गणसंघ के जनुरूप था । 

सामाजिकदशाका भी बदा ही विस्तृत वणन इस पिटके दिया गया 
डे। किसी भिष्ु की जितनी दिनचर्या हो सकती है भीर जितने संमा- 
वित कर्तव्य हो सकते है उन समी का वणंन इसर्मे पाया जाता है । 
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गृह्रचना, वज्ञपरिधान, पात्र्ग्रह, हो, शारीरप्रसाधन, भोउयपदाथं तथा 
श्रामोद-प्रमोद्‌ के साधन भादि समी विष्यो पर भगव्रान्‌ बुद्ध के उ पेक्षा 
हम प्राष्ठ होते ह जिषसे उस समयका सजीव चित्र सामने खडादहो 
जाता है। 

( ख ) सुत्तपिटक 

जिक्ठ प्रकार विनयपिट का प्रधान लक्ष्य है “सतरः का शासन, उसी 
भ्रकार सुत्तपिटकका प्रधान उदृश्यहे “वमं' का प्रतिपादन । बुद्धने 
भिश्न-मिन्न भवसरो पर भपने धमं की जिन क्िकाभोंका तरण दिया 
था, उन्दी का समावेश इत पिटके है) बुद्ध रे जीवन-चरित तथा 
उपदेर्शो की जानकारी के ज्िये यदी हमारा एकमात्र श्चाश्रय दहे । इस 
पाच बदे-बह़े विभाग हं जिन्हं निकाय" ( संग्रह ) कहते दै- 

( १ ) दाषनिक।य-म्बे उपदेशो का संप्रह-३४ सूत्र । जिनमें 
प्रथम 'बह्मजालसुत्त' मे बुद्धके समकालीन वाठ दारनिक मर्त का 
उरक्ेख भारतीय दक्तन के इतिहास ॐ क्तिये विक्ेषतः महनीय हे । 
सामन्नफलसुत्त मे बुद्ध के समसामयिक सुप्रतिद्ध & तीथं्कतेके मतों 
का वणेन हे निनङे नाम है--(१) पृणेङश्यप, (२) मक्खलि गोषा, 
(३) भजित केशकम्बरु; (४) प्रक्रुध्र कार्यायन तथा (५) निगयठन थ पुत्त । 
तेकिजि-सुत्त ( १।१३ ) बुद्ध की वेश्रचयिता ऋष्यो के प्रति विशिष्ट 
भावना का पर्याप्त परिचायक हे। 

(२) मज्ममतिक्ाय--मभ्यमकाय १५२ सुततोकासंप्रह, चार 
श्रायत्तत्य, कमे, ध्यान-समायि, श्ाघ्मवाद्‌ के दोष निर्वाग श्रादि उपाद्धेय 
विष्यो का थन । कथनोपश्यन केसख्पमं होने से नितान्त रोचक तथा 
मनोरञङ हि । 

( ९ >) तंयुत्त-निकाय-लघुशायसृत्तो का ५६ संम्रह। 


सुत्तपिटकं ३६१ 


( ४ ) अंगुत्तर-निक्य--११ निषातया विभागे विभक्‌ सिद्धन्त 
का प्रतिष।ादन। 

(५ ) सुदक-निकराय--इस निश्ाय के १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट दैः-- 

( १ ) सखुदकपाट- यष बहुत ही दोरा अन्य है। दसम नक्ष अश 
ह । सारम्भसें शरण त्रथ, दश शिङा-पद, कुमार प्रश्न के अनन्तर मङ्गलः 
सुत्त, रतनसुत्त, तिरोकडूषुत्च निभिकण्डपुत्त भौर मे्ततुत्त है । मङ्गरसु त 
मे उत्तम मङ्गले का वणन किया गया हे । मेत्तषुत्त ( मत्रीय सूत्र) में 
मैत्री खी उदात्त भावना का बड़ा ह प्राघ्ठादिक वणेन हे) 

( २) धम्मपद्‌ - बौद्धसाहि्य का सवस्ते प्रसिद्ध तथा जनप्रिय 
ग्रन्थ धम्मपद्‌ हे। संसार के घमग्र समभ्ध भावाश्च म इडे अनुवाद्‌ किये 
गये ह । ह्मे केवल ४२२३ गाथा ह जिन्है भगवान्‌ बुद्‌ ने अपने 
जीदनङाल मे विभिन्न रि्योंको उपदेश दियाथा। ये गाधार्प्‌ नीति 
तथा चार की रिक्तासे ओत-प्रोत ह। प्रन्थ २६ वरणौ म विभक्त 
जिनका नामकरण वर्मनोय विषय तथा दशन्तो के ऊपर रक्ला गयादहे। 
यथा पष्प की शृ्टान्तवाली समग्र गाथार्ओं को एकत्र कर पुष्पवगं छुर्‌ 
निर्दिष्ट सिया गयाहि। हन गाधा्ध्रोमे बुद्धधमका सावजनिक रूष 
ध्रर्यन्त मनोहर खूपसे वर्गित हे। कुं गाथ सुत्तपिटक भादि प्रथो 
मे उपलब्ध होती ई च्रौर कुष मनु तथा महाभारत भआदसे छा गं 
श्रताव होती ह । उदाहरण के लिये गाथा नीचे दी ज्ञाती ईः-- 

ग्रहं नागोव सङ्ख(मे चापतो पतितं सरम्‌ । 
अतिव(क्यं तितिक्विप्सं॑दुस्षालो हि बहुजनो॥ 

अनुवाद -जैते युद्ध मे हाथी धनुषसे गिरे शर को सहन करता हे 
वैषेष्टीमैँ कटुवाश्यों को सहन करूग, संसारम दुःत्ीर भ्रादमी हा 
अधक्‌ हं। 


३६२ आय॑संस्केति कै मूलाघार 


(२ ) उदान-भावातिरेकसे ओ प्रीति वचन सन्तोके सुखसे कमी 
कभी निकृष्टा करते हँ उन्दं उदान कते हैँ । इस छोटे मन्थ मे भगवान्‌ 
बुद्ध के रसे ठी उदगारों का संग्रह है। उदानवाक्यो के पहक्ञे उन कथार्थो 
तथा धघटनाभों का उष्जेख है जिस अवष्षर पर ये वाक्य कहे गये ये। 
वाक्य बड़ ही मामिक तथा बुद्ध की सुन्दर श्रना से सम्बद्ध है । इसमे 
आड वगं है । चरं जाष्यन्त वगं म अन्धोंकेद्धारा हाथीके स्वरूप को 
पहघानने के रोचक कथानकं का उर्त्तेख है । इसपर बुद्ध की शिक्षादहि 
कि जो लोग पूरे सस्य कोन जानकर केवक उसके अंशख्पको जानते 
हये इसी प्रकार की परस्पर विरोधी बातें किया करते है । 

( ४ ).इतिवत्तक-- हस भ्रन्थ मे बुद्ध के द्वारा प्राचीनकाल् मे कहे 
गये उपदेशों का वणंन है । दसम ११२ द्योरे-षटोटे अंह है । ये गद्य-पद्य- 
मिश्रित है । इस नाम का श्रथं हे इतिरक्तकम्‌ अर्थात्‌ इस प्रकार कषा 
गया । भौर प्रत्येक उपदेश के रागे दक्च शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे । 
श्टन्तो ® दवारा शन्षाको हृदयङ्गम करानेका सफल उद्योग दीख 
पदता है । 

( ५ >) तुत्तनिधात-- बोद्ध साहिप्य का यह बहूत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है । इसमे «५ वगं तथा ७२ सुत्त ह । इन सघुत्तो म बौद्धधमं के सिद्धान्तो 
का वंन बी मामिक्ताके साथ ढ्या गया है। प्रायः समग्र ग्रन्थ 
गाथा रूपमे हे। कही-कहीं कथानक की सुभीताके लियिगद्यकादी 

२-- संसृत मे मो “अन्धगजन्याय' बहुत ही प्रसिद्ध है । शवर के विषब मे 
श्रह्ान्यों के द्वारा कश्पित नाना मतोँ कै लिये इस न्याय का प्रयोग किया जाता 
दै । नैष्कम्यै सिद्धि (२।९६) मे सुरेश्वर ने इसक्छ प्रयोग शस प्रकार किया हैः- 

तदेवदद्यं॑ब्ह्म निर्विकारं कुबुडिभिः। 
जात्यन्धगलनदृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 


सुत्तपिटक ३९३ 


प्रयोग है । प्रवञ्यासुत्त श्रोर श्रधानसुत्तमे बुद्ध के ओवन ङी प्रधान 
घटनाश्रों का गाथावत्‌ विवरण हे। 

( ६ ) विमानवत्यु--{ इन दोनों पुस्तकों का विषय समान ह । 

( ७ ) पेतवत्थु- गस्य के जनन्तर शुभ क्म करनेवाले प्रेत 
८ सूतक ) को स्वर्गप्रात्ि तथा पारकमं करनेवाले प्रेत का पापयोनि को 
प्रा । हन ग्रन्थों के अनुश लन से बोद्धों के प्रेत-विषयक कर्पनार्श्रो तथा 
भावनार्थो का विशेष परिचय हमे प्राक्त होता दे । 

(८ ) येरगाथा-- ! बुद्धधमं को ग्रहण करनेवाले भिक्षुं तथा 

( ९) येरगाथा-- भिक्षुणियो ने भपने जीवन के सिद्धान्त 
तथा उदेश्य को चित्तित करनेवाली जिन गाथाश्च को िखा था उन्ही 
का संग्रह इन अन्धो मे हे। येरगाथा मे १०७ कविता हँ जिनमे २७९ 
` गाथां संग्रहीत है । येरीगाथा१ इसे द्यो दै । उसमे ७३ कवितर्प 
५२२ गाथा है । ये गाथा साहिस्यिक दृष्टि से भ्रनुपम ह । इनके पढने 
से गीतिकाव्य के समान आनन्द आत्ता हे । उदाषरण के ज्लिये दन्तिका 
नामक येरी की यह गाथा कितनी ममस्पशिणा हेः- 

दिस्वा श्रदन्तं दमित मनुस्छानं वसं गतम्‌ । 
ततो चित्तं समाघेमि खलुताय अर्तं गता ॥ 

( जव मने देखा कि अद्भ्य पशुभी मनुष्योके वशम होकर 
द्‌ान्त बन गया है तव मैंने अपने सद्भ्य चित्तको वश करने के किये 
कमर कस किया । जङ्गल मे जाकर मेने उक्षो श्रपने वश कर्‌ जिया । ) 

( १० ) जातक -- जातक से श्रमिप्राय बुद्ध के पूवं जन्म ते सम्बन्ध 

र्वनेवारी कथार्जी से हे | ये कथा घंख्या मे ५५० है । इनका साहिष्य 





१ येरीगाधा का गला अनुवाद कवितामे विजयचन्द्र मजुमदार ने 
किया दै। 


३६४ अयंस्कृति के मूलाधार 


तथा हतिक्सङढी दष्टे बहुता श्रधिङ्‌ महर हि। बोद्धकला के 
उपर भी इन जातको का प्रचुर प्रभाव्रहे, क्योकि इनी गाधा जनेर्‌ 
पराचीन स्थानो पर पश्थरों पर चित्रित ्ै। कथा्जी का सुख्प उदेश्यतो 
बुद्ध की शिक्षा देवाह परन्तु साधी साथ विक्रमशूवं षष्ठ शतनं 
भारत की सामाजिरू तथा भ्राधिक दुशाकाजे चित्रण हमे उपरज्ध होता 
हे वह सचमुच बहा ही उपादेय, बहुमूल्य तथा प्राम।णिङ है^ । 

( ११) तिहेप--इस शब्द्‌ क। अथं हे व्याख्या । इषङे दो माग 
है--महानिदेश ओर चुल्ल नदेश । जिनमें श्रष्टकवगं भर खगगाविशानपुत्त 
८ सुत्तनिपात का तीक्तर। सुत्त) के उपर क्रमशः अधरस्य रखा गह 
हं । ससे पता षलर्ता है हि प्राचीन कामे पाली सुत्तांकौ व्याख्या 
क। करम एषठ प्रकार था। 

( १२ > परटिसंभिदामगग--. = विरक्तेषण का मागं) इषम्रन्यमें 
तीन बडे खयड है, जिनमें बोद्धसिद्धन्त के महस्रपूणं विषयों का विश्े. 
पण तथा व्याख्यान है। 

( १३ ) श्रपदान--( = अवदान = चरित्र ) हष मन्थे बोद्ध. 
सतो के जावन-वृत्तान्तका बदढाही रोक व्नदहै। कधा सास्य 
सोद्धधम को विशेषता परन्तु सब कथं जातक के अन्तगंतदही नहीं 
जातीं । बोद्धधरमावलम्वी येतं की शिक्ताप्रवु जावन वरित यह संगृद्ीत दें । 
संस्कृत निशद्ध महायानं प्रन्थों म अवदान नामङे म्न्य इसो कोटिके दहै, 
दोनों ग्रन्था कौ सुना प्क महस्र रण विषथ है । 

+ 
भौर ईशानचन्द्रप्ोोषने बगला किथादहै। बगला भरनु्रादके स्॒रभागदछ 
वके दै। हिन्दी के तीन खण्डां की हिन्दी नाहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने प्रकाशित 
क्या है। 


अनिधम्पपिटक ३६५ 


( १४ ) बुद्धवंश- इसमे गोतम बद से पूवकारु मे उषपन्ञ होने 
त्राज्ञे २४ बुद्धं के क्थानक गथार्थोमे दिये गये) चारम्भ एक 
प्रस्तावना हे तदःतर २४ बुद्ध तथाश्रन्त म गौतम बुद्धके जीवन ढी 
प्रधान घटनार्भो का कवितामय वणन है। बौद्धोी यह धारणादहै ङि 
गौतम बुद्ध पचीसवें युद्ध है । इनसे पहले वे चोष्रीम बुद्धोके स्पे 
भव्रतीशंषह्ो चु थे। इसी धारणाके उपर हस म्रन्थका निर्माण 
हुश्रा हे । 

( १५ ) चरियापिटक--हख ग्रन्थ मे ३५ जातक गाथाबद्ध रचितः 
ह । कथानक पुराने है परन्तु उनका गाथामय सुन्दर क्प नवीन हे। 
दस ग्रन्थ का मुख्य उदेश्य हे उन "पारमितार्भो! का वणंन करना जिन्हे 
पृवंजन्म मे बोधिसस्वों ने धारण दिया था। पारमिता शब्द्‌काजथ हे 
परमस्व, पारगमन ¦ पाली मेँ इसका रूप “'पारमो'' होता है । इमे ६ 
पारमिता का वणंन है । दान, शील, मधिष्ठान, सस्य, मैत्री, उपेका- 
इन्हीं पारमिता्भो को विशेष सूपसे प्रकट करने फे रिग इन कथा्जँकी 
रचना की ग्द है । इस प्रकार खुदकनिकाय के इन पन्द्रह म्रन्थो मे शित्त 
तथा श्राख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया है१। 

(ग) अमिधम्मपिटक 

८३ ) श्रमिधम्म--बौद्धसाहिस्य का तीसरा पिटक है। अभिधमं 
शब्द्‌ का अथं श्रायं भसंग ने महायानसूत्राखकार ( ११।२) मे हस 
प्रकार क्रिया हेः- 

अभिमुखतोऽथाभीदणए्यादमिभवगतितोऽभिधमश्च । 


` -- -~ -----~--~----~-~+~ 


१--ऊपर वणित निकायके ११ म्रन्थ नागरी लिपिर्ये पारनाथसे 
प्रकाशित हुए है। लण्डन की पाली रकन सोक्षाष्दी मे समग्र पालो त्रिपिरको 
का तथा उनकी मैकाश्रो का रोमन लिपि मे विस्तृत संस्करण निकाला है। 
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“अमिधम' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये है । 
सस्य, योधि, विमोक्ष, सुख श्रादि के उपदश्ल देनेके कारणस निर्वाण के 
श्रमिमुख धमं प्रतिपादन करने से इनका नाम भभमिधम है (अभिमुखतः) । 
एक ही धम के निदशेन आदि बहुत प्रभेद दिखलाने 
के कारणा यह नामकरण हे ( भामीक्ष्ण्यात्‌ ) । दूरे 
मर्तो के खण्डन करने के कारण तथा सुत्रपिटक मं बताये गये सिद्धार्म्तो 
की उचित व्याख्या करनेके कारणस पिटक का नाम भ्रमिधमदहे 
( अभिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्षेप मे हम कह सकते ह कि जिन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्थूकरू रूप से सूत्रपिटक मे किया गया हे उन्हीं 
का विशदीकरण तथा विस्तृत विवेचन श्रभिधम का प्रधान उदेश्य है) 
जो विषय सूत्र'पटक में भगवान्‌ बुद्ध के भ्रवचन रूपम कहै गये हं उन्हीं 
का शाखोय दृष्टि से विवेवन इस पिटक मे किया गया हे। 

श्रभिघमंपिटक के सात विभाग है- 

(१) धम्मसङ्गणि 

(र) विभङ्ग 

(३) धातुक्था 

(४) पुरगलपस्लति ( पद्‌ गलप्रज्ञप्तिः ) 
(५) कथावस्थु ( कथावस्तु ) 

(६) यमक 

(७) पटान ( प्रस्थानम्‌ >) 

( १ ) धम्मसद्गसि--अभिधमपिटक का यह सबसे महषर ग्रन्थ 
-माना जाता है । धमंसङ्गगि का जथं है धर्मौ की भात्‌ मानसिक उत्तियो 
की गणना या क्णना । पाली टीका इसका भथं दसी प्रकार क्षिया 
गया हे--कामात्चररूपावचरादिधम्मेसङ्गह्य सङ्गखिपित्वा वा गणपति 
संख्याति पएस्थाति धम्मसङ्णि । अर्थात्‌ कामाववर रूपावचर धर्मो का 


अभिधमं 
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संक्षेप तथा व्याख्या करनेवाल्ञा ग्रन्थ । प्राचीन बोद्धधमं पे कतेष्यशासख 
श्नोर मनोविल्ञान का धनिष्ठ सम्बन्ध हे। इन दोनो विष्यो का वेणंन 
इस य्न्थ की भपनी विरोषता है । मन्थ दुरूह हे तथा विद्वान्‌ भिक्ुभरो 
के पठन-पाठन के लियेदही लिखा गयादहै। यह सिहल दोपे बडे 
आदुर तथा श्रद्धाको ष््टिसे देखा जाता है। हष्त म्रन्थमें चित्ती 
विभिन्न वृत्तिर्यो का विस्तृत विवेचन है । प्रक्ञान, सम, भग्राह ( वस्तु का 
गहण ) तथा अचिक्षेप ( चित्त की एकाग्रता )--इन चारों धर्मौ के उदय 
होने का वशंन हे । 

( २ ) विमद्ग--त्रिभङ्ग शब्द्‌ का अथं हि वर्णीकरण । यह प्रन्थ 
धर्मसङ्गणि के विषय को श्चौर भी भागे वद़ाता है। कहकह विषय का 
पार्थक्य मी है । घम्मसदङ्गयि मे श्चनुपरुन्ध नवीन शब्द्‌ भी इतस मन्थ मे 
व्याख्यात ईह। पहक्ञे अशमे बुद्धधमं के मूलतिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया गया हे । दुसरे अंश में साधारण ज्ञान से केकर बुद्ध के श््चतम 
ज्ञानतक का वणन है। तीसरे खण्ड मे ज्ानविरोधी पदार्थौ का विवेचन 
हे । श्रन्तिम अंश र्मे मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों छी विविध दृशार्जों 
का वशंन हि । 

( ३ ) धातुकथा-घातु ( पदार्था ) के विषय मे प्रश्न तथा उत्तर इस 
ग्रन्थ म दिये गये है । चौदह परिच्छेदो का यह छोटा सा प्रग्थ हे । एक 
प्रकार से यदह धम्मसङ्गणि का परिशिष्ट माना जा सकता हे । इसमे पौष 
स्छन्ध, भायतन, घातु, स्मरतिप्रस्थान, वल, इन्द्रिय भादि ढे वि्मेदो का 
पर्या विवेचन हे । 

( ४ ) पुगगलपन्बत्ति--पुद्‌ गल्ञ शब्द्‌ का रथं है ओव शरोर प्रशसति 
ब्द का.भथं हे विवेचन अथवा वर्णन । श्वतः नाना प्रकार के जीर्वोका 
उदाहरण तथा उपमा के बलपर विस्तृत विवेचन इख म्न्य का विषय ३ । 
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यह सुनिपात के नि कार्यो से विषय तथा प्रतिपादनी में विशेष समा- 
नता रखता है | दा घनिकाय के संगीति, परिभायसुत्त (३२ ) से दस्मं 
विशेष श्रन्तर नहीं है । हस्म ग्यारह परिच्छेद है एक गुण, दो गुण, 
तीन गुण इसी पकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवां का दिस्तृत वंन 
षन पारश्ठेदों म किया गयाहै। नोचे रिखि उदाहरणखे इष म्रन्थका 

परिचय मिल न कता हैः-- 
प्रभद्र जगत मे वे चार प्रकार के मनु्य कैसे है जिनकी समता 

चहो से दी जा सस्ती हे। 
उतलतर--चुहे चार प्रकारके होते हैं-(१)वेजो अपना ब्रिर 
स्मयं खोद्‌कर तैयार करते है, परन्तु उसमे रहते नीं । (२)वेजो 
तिल मे रहते है परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । ८३) षे 
जो उन विलोमे रहते टै क्िसेवे स्वयं खोवते्है। (८४ )वेजोन 
तो बरिरु बनाते हैन तो उसमे रहते दहै । प्राणी भी दीक इसी प्रकारसे 
दै । वे मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आद्का श्रभ्यास् तो करते 
हं परन्तु खरां न्ायंसष्यों के सिद्धान्त को स्वयं अनुभव नहीं करते । 
शाख पढ़कर भी वे उनके सिद्धान्त को हृदयङ्गम नहीं करते। वे प्रथम 
प्रकार के चुके समानर्है। वेनोगजो ममन्थ का अभ्यास नहीं करते, 
परन्तु श्रायंसस्य का भनुभव करते है । वे दरे प्रकारके मयुष्य । 
जोल्लोग शाल्लका अभ्यासम करते, साथदही साथ आयं्त्यके 
सिद्धान्त का भी भ्रनुभव करते है वे तीसरे प्रकारके मनुष्यहै। जोन 
तो शाख का भम्यास करते है श्रोर न श्रायंसत्य का भनुभव करते ईह वे 
चोये प्रकार के चुटी केसमानहैजोनतो अपना गिर बनाताहै, नतो 

टसम रहता हो है१) 

१ प्रकरण ४, प्रस € 


व ० ~ ~ ---~ ~ ~ ~~~ 
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( ५ ) कथावत्थु--मभिधम्म का यह ग्रन्थ बुद्धधम के इतिहा 
जानने मे नितान्त महस्वपूणं हे । (कथा का श्रथ है विवाद तथा "वस्तुः 
का जथ हे विषय । अर्थात्‌ बुद्धधमं के १८ सम्प्रदार्यो ( निकाय )्म जिन 
विष्यो को ज्ञेकर विवाद्‌ खड़ा हुश्चा था उनका विवेचन इस ग्रन्थ मे बड़ी 
सुन्दर रीति से किया गया है) शोक के समय होनेवाल्ली तृतीय सङ्गीति 
के प्रधान मोगगङिपुत्त तिष्य इसके रचयिता माने जाते है । श्रधिकाश 
विद्धान्‌ हस परम्परा को विश्वसनीय भरर एेतिहासिक मानते है । बुद्ध के 
निर्धणके सौ वषं के भीतर ही बुद्धसङ्क मे श्राचार तथा सिद्धान्त, विनय 
तथा सुत्त, के विषय में नाना प्रकार के मतभेद खदड़ेह्ो गये । अश्लोक के 
समय तक विरोधी सम्प्रदायो की संख्या १८ तक पर्व गह। इन्दी 
अष्टादश निकायो के परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्तं का उग्लेख इस मन्थ की 
महती विशेषता है । 

(६ ) यमक~-हस्मे प्रश्न दोप्रकारसे कयि गये है रदो 
भ्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण हन्हं यमक कहते ई । 
ग्रन्थ कठिन है भौर अभिधम्म के पूवं पावो ग्रन्थो के विषय मै उस्पन्न 
शोने वाले सन्देहो के निराकारण के ङ्यि लिखा गयादहै। 

( & ) पटान-यह म्रन्थ तथा सर्वास्तिवादिर्यो का ज्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का श्न्तिम ग्रन्थ है। पटान ( प्रस्थान ) का अथं है कारया- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक ग्रन्थ । ग्रन्थे तोन भाग है एक, दुक श्रौर 
तीक । जगत्‌ के वस्तुर्भो म परस्पर रे प्रकार का कायं कारण सम्बन्ध 
हो सकता है । इन्हीं सम्बन्धो का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का मुख्य विषय 
है। जगत्‌ में एकष्टी परमां है ओर वहै निर्गण। उसे द्ोदकर 
जगत्‌ मे समस्त वदार्थौ की स्थिवि स्पिचिकी है अर्थात्‌ वे धापसमें 
इन्हौ २४ सम्बन्धो से क्षम्बद्ध है| कायकारण के सम्बन्ध को इतनी 

रषे 
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सृष्टम विवेचना स्थविरवादिर्यो छी गहरी द्वानवरीन क 1 परिचायक ह । 
छोटा होने पर भी य प्रन्थ दार्शनिक दृष्टि से नितान्त महस्वपूण तथा 
खपादेय है । 
वौद्धदशंन के मूल रूप को जानने के लिये अभिधस्म का अध्प्रयन 
नितान्त भावश्यक हे । स्थविरवादी हते भन्य पिटको के खमान ही 
प्रामाणिक बुद्धवचन मानते ह । परन्तु भ्रन्य मतवाल्ञे इसे श्रादृर की 
दृष्टि से नदीं देखते । पिटक की प्राचीनता मं को सन्देह नीं है क्योकि 
कथावध्थु की रचना ईंसा-पूवं तृतीय शतक मे अशोक के राज्य-कालमें 
हृदे ओर उससे पहक्ते ही अन्य ६ भरन्थो की रचनाह्ो चुको थी? । 
श्रभिघम्मपिटक की समता हिमाख्यसेदी जा सकती हि। जिस 
प्रकार हिमालय विस्तार मे भव्यधिक लम्बे-चोढ़े बीहद़ जङ्गलो के कारण 
दुःपरवेश हे, उसी प्रकार हस पिटक की दशा हे। 
नक्रो श्रोर चार्यौके द्वारा उसमें सहज मे दही प्रवेश 
किया जा सकता हे, उक्ष प्रकार अभिधम्ममत्थसङ्गह को स्वायत्त करक्ञेने 
पर भमिधम्म में प्रवेश करना सुगम है। हस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
भिश्चु अनिरुद्ध है जो १ रीं शताब्दी मे वमां मे उस्न हए थे । वमां 
प्राचीना से ष्टी भाजतक भमिधम्म के श्रभ्ययन अर भण्यापन का 
मुख्य केन्द्र रष्टा है । हस मन्थ पर नेक टीकां भी कालान्तर मे छिल्ञी 
गहं, जिनमे "विभावती" भर “परमस्थदीपनी' टीकार्ठे विद्रत्ता कीद्ष्टिसे 
महस्वपुणं मानी जाती है । अभी धर्मानन्द्‌ कौशाम्बी ने "नवनीत दीका" 
लिख कर इसके गम्भीर तायं को सुवोध वनाने मे स्पृहणीय कायं किया 
हे । इस प्रसङ्ग मे मिलिन्द्प्रभ का भी महस्व कम नही हे । उपमा भ्नोर 
१-- अभिधम्म फे विस्तृत विवेचना के लिये देखिए-- 
बिमक चरण ल(-दिसरी भाव पाल्ली लिटरेचर, भाग १, ५० ३०३-१३२। 


प्भिधम्ममत्थसङ्गह 
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दष्टान्तो के द्वारा बौद्धदशन के सिद्धानां का रोचक विवेचन इस ग्रन्थ की 
महती विशेषता है । हस म्रग्थ में स्थविर नागसेन ओर यवननरेश 
मिलिन्द्‌ ( मिनेण्डर ) के परस्पर प्रभोत्तर ॐ रूपमे बोद्ध तस्वों का विबेकन 
किया गया है । इन्हीं ग्रन्थो की खष्टायता से स्थविरवाद्‌ के दाशनिक 
रूप का दशेन किया जा सकता है १। 
(ख) महायान त्र 

महायान सम्प्रदाय के विष्ट ग्रन्थों की संस्या कम नही है, परन्तु 
उने ९ ग्रन्थ समधिक महस्वशाली मने जाते ह । इन्हीं के ्राधार पर 
यह सम्प्रदाय कालान्तर में पल्लवित हुश्रा। धामिक सिद्धान्तो के भतिरिक्त 
ये दार्शनिश तर्थ्योंके भी ल्लाधार है। 

(१) सद्धमेपुण्डरीक 

भक्तिप्रवण महायान के विविध भाकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का श्रध्ययन नितान्त ्रावरयक है । ग्रन्थ का नामकरण विशेष 
सार्थक हे । पुण्डरीक (शेत कमर) पवित्रता तथा पूणता का प्रतीक माना 
जाता हे । जिक्ठ प्रकार मिन पङ्क से उत्पन्न ्ोने पर भी कमल मलिनता 
से स्पृष्ट नष्टं होता, उक्षी प्रकार बुद्ध जगत्‌ म उपपन्न होकर मी इसके 
प्रपञ्च तथा क्लेश से सवंथा अस्पृष्ट ह । हष महस्वश्ारी सूत्र का मूल 
संस्छृत रूप प्कार्ित हैर जिसमे गद्य के साथ अनेक गाथाये खिचदी 
संस्कृत मे दी ग्दंदै। सूत्र काफी बड़ाहे। इसमे २७ भध्यायया 
'परिवते' है । 


१--भिन्ञु जगदीश काश्यप ने भ्रभिषम्ममत्थपङ्गह का भग्रेजी अनुवाद भौर 
व्यारूधरा (भमिधम्मफिलासपी' ( प्रथममाय) मे भिया है तथा मिलिन्दमक्नकाभी 
भाषानुव्राद किया है । 
२-डा० कने तथा नंजिभो का संसरण, लेनिनग्राद, १६०८ ई० । 
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इसमे नाना प्रकार की कष्ानिर्यो के द्वारा महायान के चिदा्तो का 
प्रतिपादन है । जिस महायान का रूप इसमे दृष्टिगोचर होता है वषट उसका 
अवाम्तरकाष्टीन प्रोद लोकप्रिय रूप हे जिसमे मू तिपूजा, बुदपजा, स्तुष- 
पुजा भादि नाना पूजार्ओोका विपुल विधान मान्य हे। ““भित्तिषपर 
बुद्ध की मतिं बनाकर यदि एक ूरसे भी उसकी षूजाकी जाय, तो 
विद्धक्तचित्त मूढ पुरुष मी करो बुद्धो का साच्ात्‌ दशान कर तेता हे” १। 
बुध भवतारी पुरुष थे । उनकी करोढों वोधिसस्व पूजा कियाकरते है 
ओर वै भी मानवो के कल्याणाय मुक्छिका उपदेक्ष देते ह। "नमोऽस्तु 
रु द्धायः इस मन्त्र के उच्ारणमाच्र से मूढ पुरुष भी उत्तम अग्रबोधि प्राप्त 
कर क्ञेता है (८ २।९६ )। पुयढरीक का प्रमाव बौद्धकला पर भी विश्लेष 
खूपसेपडादै। 


(२) प्रज्ञापारमिता घ्र 


इन सुम्रों का विषय दाशनिक सिद्धान्त है । पारमिताश्रों को संख्या 
& है--दान, शील, धेयं, वीयं ध्यान ओर प्रघ्ला। इन द्रजां का व्यान 
इन सूरो म उपलग्ध होता है, पर भक्षा की पूणांता का पिवरण विशेष 
इ । प्रज्ञापारमिता का अथं हे सबसे उच्च ज्ञान । यह श्चान श्ुन्यताके 
विषय में है। संसार के समस्त धर्म॑-पदाथं प्रतिविस्वमात्र है, उनकी 
बास्तव सत्ता नही हे । इसी ्युन्यता' का ज्ञान प्रज्ञा का महान्‌ उर्कषं है । 
इन सूत्रों को प्राचीन मानना उचित हि, इन सिद्धान्तो की व्याख्या नागा- 





ण क ~ = ------------~~- 


१ पुष्येण चैकेन पि पूजयित्वा 
भालेखमित्तो छगतानविम्बम्‌ । 
विच्धिप्तचिन्ता पि च पूजयित्वा 
भनुपूवं द्रचयन्ति च बुद्धकोरयः ॥-- २.९४ । 
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जन के म्रन्थो मे मिरूती ह । १७९ ई० में एक प्रज्ञापारमिता सूत्र का 
भजुवाद्‌ चीनी भाषा मे किया गया था; श्रतः नको प्राचीनता मन्य हे। 

प्रज्ञापारमिता सूरो के ्ननेक संस्करण चीनी, तिञ्त्रतो तथा संस्छृत 
मे उपलन्ध होते ह । नेपाल ़्ी परम्परा के अनुसार मूर प्रक्ञापारमिता , 
सवा ज्ञ का छोकों' की थी जिसश्ा संक्षेप एक लाख, २५ इजाद, १० 
हज्ञार तथा ८ हजार श्छो्कोमे कालान्तर मे किया गया। इक्षकी 
परम्परा बतद्धाती है कि मूल धूत्र प दजारश्ो्षोकाद्यीया। उ्सीमं 
नहई-नहं कष्ानिर्यो तथा वर्णंनों को जोड़कर इसका दिस्तृत रूप प्रस्तुत 
क्या गया है । यहो परम्परा पेतिष्ठासिक दृ्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
है । चीनी तथा तिञ्वती सम्धदाय मे नेक संस्करण मिलते है । संस्छृत 
मे उपङ्न्ध प्रज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण है । 


(२) गण्डव्युह त्र 
खीनी तथा तिञ्वती त्रिपिरको मे शुद्धावतंषक' सूर््रोका उठेल 
महायान के सूरो की सूची में उपक्ञन्ध होता हि। हस सूत्र को भाधार 
मानकर चीन मे 'जवतंखक' मत की उप्पत्ति ५५७ द्र° से ५८९ ई० के 
मध्यमे हू । जापान मं केगनः सम्प्रदाय का मूक ग्रन्थ यही सूत्र हे । 
यह सूत्र मूल संस्कृत मे उपकूब्य नदीं होता, परन्तु गरडव्यहमहायान- 
सूघ्र" इष अवतंसक सूत्र से सम्बद्ध प्रतीत ्ोता हे क्योकि इस सूत्र के 
चीनदेशीय जनुषाद्‌ के साथ इसकी समानता पर्यापतसूप से ह । 
(४) दशभूमिक छत्र 
इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमीश्वर के नामसे पुकारते ई 
य अवर्तशक का ही एक अंश हि । परन्तु स्वतन््ररूप से भधिकतर 
उपल्म्ध होता है। हस सूत्र का विषय है बुद्धस्य तक पर्ने के किये 
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दशभूमि्यो छा कमिक वणन । बोधिसष्व वन्नगम ने इस दशमूमियों का 
विस्सृत वशंन किया है । ग्रन्थ ग्यम हे जौर प्रथम परिष्ठेद्‌ मै षस्कृत- 
मयी गाथार्दु मी ह । यह विषय महायान मत मे अपना विशेष स्थान 
इखता है । हसी विषय को तेकर आचार्योने मी नये-नये भअरन्थोढी 
रचना की हे। 
(५) रलञश्रट 

रलकूट चीनी त्रिपिटक तथा तिव्वतो कंजर का एक विशेष अंश है । 
इसमे ७९ सू््रोंका संग्रह हे जिनमे सुखावती स्युह्‌, अकोभ्य व्यूह, 
मम्जुश्री बुद्धक्षेत्रगुण भ्यू, काश्यप परिवतं अथा अनेक (परिषृष्छु› नामक 
मर्थो का विशेषकर समुच्चय हे । संस्कृत मेँ भी रत्षटुट भवर्य होगा । 
परन्तु भाजकल वह उपलन्ध नीह । रक्कूट के मन्थ स्वतन्त्रर्पसे 
संस्कत मे मी यन्न-तच्र उपलब्ध ह । "काश्यप परिवत' के मुरु संस्छृत के 
ङ अंश खोरान के पास उपलब्ध हए ह भोर प्रकाशित भी हुए ै। 

(६) समाधिराज सूत्र 

इसका वुसरा नाम चन्द्रप्रदीप सूत्र है। इस म्रन्थमे चन्दरप्रदीष 
( चन्द्रप्रभ ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन हे जिसमे समाधिके हारा 
प्रज्ञा के प्राक्त करने का उपाय बतलाया गयाहे। इस मनन्थयका एक 
भक्प अहा पले भ्रका्ित हा था । इधर काश्मीर के उत्तर मे गिरुगित 
प्रान्त के पक स्तृपके नीचे से यह समग्र ग्रन्थ उपषज्य हइुभा है तथा 
काश्मीरनरेश की उदारता से कल्कन्ते से प्रकाशित हुभ्ा हे । 

यह सूत्र अनेक दया से महर्वपृणं माना जाता है । चन्दरक्टीतिं ने 
माध्यमिक बृत्तिमे तथा शान्तिदेव ने "शिष्ा सयुष्वय" मं इस ग्रन्थसे 
उद्धरण दिये ह । हस ग्रन्थ मे कनिष्क के समयमे होनेवाशी बोद्ध संगीति 
का भी उन्जेख है । 


महायान सूत्र ३७५. 


(७) सुखावती व्यूह 

जिस प्रकार सद्धमे पुण्डरीकः मे शाक्यमुनि तथा "काण्ड व्युह' मे 
श्रवलोकितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपरन्ध होती हे, उती प्रकार “सुखावती 
ग्युह" मे "अमिताभ बुद्ध के सद्गुणो का विशिष्ट भ्रालंकारक वणन हे । 
संस्कृत मे इसके दो संस्करण मिलते है--एक वड़ा ओर दूसरा छोटा । 
दोनो मे पर्याक्च अन्तर है । परन्तु दोनो अमिताभ बुद्ध के सुखमय स्वगं 
का वणन समभाव से करते ई । जो भक्त श्रमिताभके गुर्णो के कीतनमें 
भपना समय बिताते ई, मरण-काल मे अभितामके खूप शीर गुणका 
स्मरण करते है, वे मृत्यु के अनन्तर इख शचानन्दमय कोक मेँ उस्पन्न होकर 
विष्टारं करते है । इसी विषय पर हसं सूत्र का विशेष ज्ञोर हे । सुखावती' 
की कडपना सहायान के मत म स्वगंकी कल्पना है। यदह वह आनन्दमय 
कोक है जी राखो रलके ब्द गते ईहे, सोने के कमल खिरूते है, 
नदिर्यो मे स्वच्छ जज्ञ का प्रवाह कलकर ध्वनि करता हूभा सदा बहता 
है । वहो श्रखण्ड प्रकाश हे। व्हा पर उस्पन्न होनेवाले जीव भ्ररोकिक 
सद्गुणो से भूषित रहते ईँ ओर जिस सुख की वे कल्पना करते ह 
उसी प्राति उन्हं उक्षो यामे टो जती हि। हस प्रकार महायानीय 
स्वगं की विशिष्ट कल्पना इस श्यूह का प्रधान कक्ष्य है । 


(८) सुपरशंप्रमास घत्र 
मूलग्रन्थ मे २१ परिस्ठेद ह जिनका नाम "परिवर्त है। भारम्म 
कै & परिच्छेद महायान सिद्धान्तो के प्रतिपादक हने से भत्यःत महच्व- 
शारी है । इनमे तथागत के आयुः परिमाण, पापदरेशना, चन्यताका 
विस्तृत वणन हे । पद्वते परिष्छेदो मे तथागत की पूना-श्र्चा करनेवाले 
देवी देवतार्भो को विमल फल-परासि की ममोरञजकं कषानी छिस है। 
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चीनी अनुवादो से तुलना करने पर स्पष्टहकि इसका मूलसरूगर बहत हो 
थोडा था ओर पदे नेक कथार्भ्रोको सम्मिङित र देने ते धीरे-षीरे 
बढता गया हे । धमेरषशा भअरनुवाद हस मूल संस्कृत से भटीर्भाति 
मिलता है । 

इस सश्र का उद्‌ श्य महायान के धार्मिक विद्धानन्तों का सद्र भाषा 
मे प्रतिपादन हे; दशन के गृढतर तर््योंका विवरण श्डेश्य नहीं है। 
दस सृूम्र पर सद्धमपुण्डरीक तथा प्रज्ञापारमिता सूरो का म्पापक प्रभाव 
पड़ा है, इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनो को तुलना से चक्ता हे । 
इस सूत्र का गौरव जापान मँ भ्राचीनकाल्ञ से लाजतक अष्षुण्ण रीति खे 
माना जाता हे । ५८७ ह° में जान के नरेश शोकोतू ने इस सूत्र की 
प्रतिष्ठा के छिये एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की । पिद्धुली शता्दर्यो 
म जापान के प्रष्येश प्रान्तीय मन्दिरमे इद्त सूत्र क प्रतियाँ रली गह । 
श्राजकरु जापानी बौदधमंके रूगनिधारणमें इससूत्रका भी वहा 
हाथ दहे। 

(९) लंकावतार घत्र ` 

यह ग्रन्थ विज्ञानवाद्‌ के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करनेवादा मौकज्ञिक 
मन्थ हे । इस ग्रन्थ का बहुत ही बदिया विशुद्ध संसरण अनेक वर्षो के 
परिश्रम के अनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ननजिभ्रो ने प्रकारित 
किया है? । म्रन्थ में दस परिच्छेद है । पले परिष्डेशु में ग्रन्थ के नाम- 
करण तथा लिखने के कारण का निदंश है। भअन्थके अनुसार इन 
शिक्ार्भरो को मगवान्‌ जुदध ने लंशा्मे जाकर रव्णको दियाभथा। रुका 
मे अश्रतीणं होने के कारण टी ह म्रन्थका नाम रंशावतारसूत्र है। 


१--लंकाबतारसृत्र, कीभोरो (जापान) १९२१९ १० । 
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दस्र परिष्डेड से लेकर नवम परिष्डेद्‌ तङ विक्तानवाद्‌ के विद्धार्न्तो का 
विवेचन है | इनमे दसरा भीर तीरा परिष्डेदु वड़े महस्वपूयं है । मन्थ 
के अन्तम जो प्रकरण है उसका नाम है गायम्‌, जिसमे ८८७ गाथाये 
सिद्धान्त-प्रतिपादन के क्तियेदी गहै । मेत्रेयनाथने दन्डं सू््रोंखे 
विक्षान का सिद्धान्त रहण कर भपने मन्धो मे पल्लवित तथा प्रति!त 
शिया हे। 


(ग) वज्यानो तन्त 

बुद्धधमं मे मन्त्रतन्त्र का उद्य कि कारु मे हभा { यह्‌ एक तरिषम 
समस्या है । इसके सुलफाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु उन्म 
एकमस्य नहीं दष्टिगत होता । त्रि पटो के अध्ययन 
करने से प्रतीत होता हे छि तथागत की मुरु शिष्ठा 
मे भी मन्त्रतन्प्र के श्रीज अन्तर्निहित थे । मानुषञ्ुद 
के पषपाती ्ोनेवा्ञे भी स्थविरवादि्यो के “भाटानाटीयषुत्त'१ मे इत 
प्रकार की अङीकिक बार्तोका प्रारम्भ कर दिया। पीके भावचा्योका 
बुद्ध से ही तन्त्रमन्त्र के भ्रारम्भ नेमे ष्द विश्वाषदहे। बुद्ध को स्वयं 
इद्धियों ( सिद्धिर्यो ) मे पूरा विश्वास था भौर हस प्रसंग मे उन्होने चार 
"हद्धिपादः-- छन्द ( इच्छा ), वीय ( प्रयत ), चित्त ( विषार ) तथा 
विमंसा ( परीक्षा )--का वंन करिया हे जो भलौक्िक सिद्धिर्या के उस्पश्च 
करने मे समथ थे । ततत्वसंग्रह" मे शान्तरदितकास्पष्ट कथनहै कि 
बुद्धधम पारलोकिक सुख को उत्पत्ति मे जितना सहायक है उतना रौकिक 


षिण णिग १ = 33 का 


१ दीषघजिकाय ( ३२ सुत्त ) । शमे यक्षो भौर देवतार्भों ते बुद्ध का संवाद 
वित है । कु रेप परतिज्ञाय दी गरं है निनके दु्रानेसे हम इन भलौकरिकि 
ग्यक्तियों की भुकम्प पा सकते रै । 


बुद्धभमंमेवन्प्रका 
उद्य 
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कल्याण की उत्पत्ति मँ भी१ । इसीलिये बुद्ध ने मन्त्र, धारणी आदि 
तान्त्रिक्‌ विष्यो की शिचा स्वयं दौ है, जिससे इसी रोक में प्रज्ञा, आरोग्य 
श्रादि षस्तुश्रों की उपल्ल्थि हो सकती हैर । इतना ही नीं, साघनमाला 
जिसमे भिन्न-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित देवताविषयक ३१२ साधर्नो का 
संग्रह है, बतराती हे कि बहुत से मन्त्र स्वयं बुद्ध से त्पन्न हुए ह । 
विभिन्न भवषरों पर देवताश्नों ॐ अनेक मन्त्र बुद्ध ने अपने शिष्यो को 
यतलाये है । गुद्य समाज ( चम शतक ) की परीक्ञा बतलाती दै कि 
तन्त्र का उद्य बुद्धसे हीं ्जा।। तथागत ने जपने भनुयायिर्यो को 
उपदेश देते समय का है कि जव मे दपड्कर ओर कश्यप बुद्धङेख्पमं 
खरपन्न हुला था, तव मेने तान्त्रिक शिक्षा इसलिये नीं दी किं मेरे 
भतार मे उन शत्ता््चोंके ग्रहण करने की योग्यतान थी । 


“विनयपिटकः के दो कथार्भ्ो में श्रलौकिक सिद्धियोंके प्रदरशेन का 
मनोरञ्जक वृत्त वणित हे । राजगुह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुश्च 
भिच्तापात्र बहुत ही चाद पर किती बोल्के तिरे पर बँ दिया। 
अनेक तीथङ्कर भाये, पर उसे उतारने मे समथं नहीं हुए । तब भरद्वाज 
अपनी योगसिद्धि के वरुपर श्चाकाद्रा मै ऊपर उठ गये ओर उसे लेकर 
राजगृह कीतीन बार ऊपर ही ऊपर प्रदक्षिणा की । जनता के चाश्चयं 
कीसीमानथी, पर बुद्धको एक तुच्छ काठके पात्रके खयि इतनी 
शाक्त का प्रयोग नितान्त भजुवित चा ओर उन्होने भरद्वाज को इसब्िये 


~~~ 


१ यतोऽभ्युद्यनिष्पत्तियैतो निःश्रेयसस्य च । 
स धमं उच्यते तादृक्‌ सदे रेव बिचघणैः ॥--ी ° ३४८६ 

२ तदक्तमन्त्रयोगादि नियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात्‌ । 
परश्ारोग्य-विमुत्वा दि दृष्टषर्मोऽपि जायते ॥--त० सं° शो० ३४८७ 
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भ्संना की श्रौर काष्टपात्र का प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी प्रकार 
मगधनरेश सेनिय बिम्वरस्ार के द्वारा पुरस्कृत “मेयडक' नामक गृहस्थ के 
परिवार की सिद्धयो का वण॑न विनयपिटक मे अन्यत्र मिलता हे । इसे 
निष्के यष्टी निकरुता हे कि तन्त्र, मन्त्र, योग, सिद्धि आदि की रिक्ता 
स्वयं बुद्ध से उद्थुत हुदै थीं । प्रथमतः बीज मं थीं; भनन्तर्‌ उनका 
विशेष विकाश हुआ । 

महायान के उदय क इतिहास से हम परिचित ई । मष्टासंधिको ने 
पहले पष्टर बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन मनुष्यलोक 
से ऊपर उटाकर दिम्यलोक मे पर्चा दिया । वेतुङ्खवादियो कौ यह स्पष्ट 
मान्यता थी कि बुद्ध ने इस रोक मे कमी आगमन नदीं क्रिया ओर कमी 
उपदेश नहं दिया१ । इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्तासे ही वे सन्तुष्ट 
न &ए्‌, प्रस्युत उन्होने स्पष्ट शब्दो मँ इस युगान्तरकारी भावना को प्रकट 
क्रिया छि खास मतलब से ( एकाभिप्रायेण ) मेथुन का सेवन करियाजा 
दकता है । ये दोनों लिद्धान्त--ेति्टालिक बुद्ध की अस्वीकृति श्रौर 
विशेषावस्था म मैथुन की स्वीकृति--घोर विष्टु मचानेवाल्ते थे । इसषे 
सिद्ध होता है कि बुद्ध के भनुयायियोंकी मती संख्या हष बात 
पर विश्चाष करती थी कि तथागत अरौश्चिक पुरुषये तथा मैथुन का 
जाचरण विशिष्ट दशाम न्याय्य है। इस दुसरे सिद्धान्त मे वञ्जयान 
( तान्त्रिक बुद्धधमं ) का बीज स्पष्टतः निहित है। मन्जुश्रीमृलकल्पः 
की रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक व्किमी में इदं । हस म्रन्थ मं मन्त्र, 
धारणी रादि का वंन विशेषतः मिरुता है । अतः महायान के समय में 
मन्त्रतन्त्र की भावना नष्ट नही हहं थो, प्रस्युत्‌ यह अपनी अभिव्यक्ति पने 
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१ कथावत्थु १७।१०, १८।१, २ वही २३।१. 
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के क्लिये बडे जोरों से भग्रस्षरहो रक्ीथी। योगा्चारमे योग श्रोर 


आचार को विशेष महस्व देना इसी काल के श्रागमन की सूचना थी । 
महायान के इस विकाश्च छा नाम मन्त्रयान' हे जिष्षका भ्रभ्रिम विका 


"वन्नयान' को सं्ञा से अभिहित किया जाता है। दोनों मे अन्तर केवल 
माच्राकादही हे । सौम्य श्रवस्थाका नाम भमन्त्रयानः 
है; उग्ररूप की संज्ञा वन्नयान, है । योगचार से 
लोर्गो को सन्तु कुष्ठं कारु तक हु, परन्तु वित्ञानवाद्‌ के गहन सिद्धान्तो 
के भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण जनता्मेन थी। वतो 
एसे मनोरम धमं क च्य रालायित थी जिषे स्वल्प प्रयल् से महान्‌ 
सुख मिर्नेकी श्चा दी गई हो । इस मनोरम धम का नाम 
“वच्रयान' हे । इस सम्प्रदाय ने 'लयून्यताः के साथ-साथ (महासुख'^ की 
कल्पना सम्मिलित कर दी हे। शून्यता! काटी नाम "वच्र' हे। वन्न 
कभी नष नष्ट होता हे, वह दुभंच अच्च है । वन्न दृद, सार, खपरिवतंन शी ल, 
अच्छेद्य, भेद्य, न जलनेयोग्य, भविनाशी है । अतः वह श्युन्यताका 
प्रतीक हेर । यह श्यून्य “निरास्माः है--वह देवीरूप है जिसके गाद्‌ 
आक्तिगन मेँ मानव चित्त ( बोधि।चत्त या विज्ञान ) सदा बद्ध रहता हे 
तथा यह युगल्लमिलन सब काल ® लिये सुख तथा श्ानन्द्‌ उत्पन्न करता 
हे । जतः वञ्रयान ने. शम्य, विज्ञान तथा महासुख की त्रिवेणी का सङ्गम 
वनकृर भ्रसंस्य जीवो के कल्याण का मागं उन्मुक्त किया हे । 


वज्रयाने 





१ माठख के लिये द्रष्टव्य श्चानसिद्धि (परि ७), गाय० भ्रोरि° सीरीज 
भाग ४४ १० ५७; भद्रयवज् संग्रह (१० ४०) का महायुखप्रकाशः। 
२ ददं स्ारमक्तौशीर्य भनच्छेधाभे्लक्षणम्‌ । 
अदयहि भविनाशि च शुर्यता वजमुच्यते ॥ 
-- बजरोलर ( भदरयनजरसंग्रह ) १० २९, १२१, २१९-९४ 
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वञ्रयाम का उदुगमस्थान कष्टा था? यह रेति्ासिर्कछोके खये 
विखारणीय विषय है । तिब्वती अन्थों में कहा गयाहेकि जख ने बोधि 
के प्रथम वषमे ऋषिपत्तन मे श्रामण-धमंका 

वज्रयान का उदयस्थान । { 
चक्रपरिव्रतन छिया, १३ वषं राजगृह के गृध्रकूर 
पवत पर मष्टायान धमं का चक्रपरिवर्तन किया भौर १६बं वषमे मन्त्रयान 
का तृतीय धम चक्रप्रवतेन श्रीधान्यकटक मे किया १ । धान्यकटक गुग्टूर 
जिले मे धरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है। वचञ्नयान का जन्मस्थान यही 
परदेश तथा श्रीपवेत है । श्रीपवंत को स्याति तन्त्रशाख के इतिहास मे 
सूत्र ही भ्रधिक हे । भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीपर्वत को तान्श्रिक 
उपासना के केन्द्ररूप मेँ चित्रित किया हे जौ बौद्धभिष्युणी कपार- 
कुण्डला तान्त्रिकपूजा मे निरत रहती थीर । सक्षम शतकम बाणभट 
श्री पव॑त के माहात्म्य से भलीर्भँति परिचित यथे। हषचरित मे उन्न 
राजा श्रीहष को समस्त ॒प्राणिज्नों छी मनोरथसिद्धि के लिये “श्रीपवंतः 
बताया हे १ । श्रीहर्षवर्धन ने रल्लावी मे श्रीपव॑त से जानेवाक्ञे एक सिद्ध 
का वंन विया हे । शंकरदिग्विजय मे श्रीरल को तान्श्रिकोंका शङ्का 
माना गया है ज्यं शंकराघायं ने ज।कर अपने जपूवं तकं के बलपर उन 
परास्त क्या था\ । प्रसिद्धि कि नागाज्ञेन ने श्रपवंत पर रहकर 
श्ररकिक सिद्धियौ प्रप्च की थी । इन समस्त उरलेखों की समीषा हमें 


1 








२ पुरातच्वनिबन्धावली १० १४० 

र मालतीमाधव, शरक १, ठ, १० 

जयति ञ्वलस्प्रतापज्वलनप्राकारङ्तजगद्रष्तः । 
सकलप्रणयिमनोरथकिदिभीपरव॑तो हषः ।॥--एष चरित १।२४ 

४ रशारली श्रक २ 

५ दाकृरदिम्विजय १० १६६ 
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इस परिणाम पर पहुचाती हे कि श्रीपवंत तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केन्र था । यह दशा अस्यन्त प्राचीनकाल सेथी। श्रीपवतमें ही मन्त्र 
यान तथा वज्रयान का उद्य हुश्रा, इसका प्रमाण तिञ्रती तथा सि्ली 
मन्थो से भटी भोति चल्ञता है । १ वीं शताब्दी के निकायसरग्रह नामक 
ग्रन्थ में वच्रयान को वच्नपवतवासी निकाय बतल्ञाया गया है । इस्त ग्रन्थ 
म हस निकाय को चक्रसंवर, वच्नाण्रत, दादशचक्र श्चादि जिन भ्रन्थोका 
रचयता माना गथा है वे समग्र मन्थ वच्रयानकेष्टी ह । चरतः सस्मवतः 
"भ्रपवंतः को हो वज्नयान से सम्बद्ध होने के कारण "वच्रपवेत' के नाम से 
पुकारते थे । जो कषु भी ठो, तिउ्बतीं सम्प्रदाय धान्यकटक मे षञ्चयान 
का चक्रप्रवतेन स्वीकार करता है। धान्यकटक तथा श्रीपवेत दोनों ही 
मद्रास के गुन्ट्र जिक्ञे मे विद्यमान है। हसी भ्रदेश मे वच्रयान की उत्यन्ति 
मानना न्यायसंगत है । 

वच्रयान की उदपत्ति छिस समयमे ह्रं! उक्तका यथाभं निशंय 
अभी तक नी हो सका हे । इसका अभ्युदय आठवी शताब्दी से भ्रारम्भ 
होता है जब सिद्धाचार्यो ने श्रपनी भाषा मे कविता 
तथा गीति ज्लिखकर हसे तर्यो का भ्रुर प्रचार 
किया । परन्तु तान्त्रिक मागं का उदय बहुत पषलेद्दीहो गयाथा। 
मन्जुश्चीमृरुकल्प मन्त्रयान का ही म्रन्थ है। दक्षकी रचना तृतीय शतक 
के भःखपास इ । इसके अनन्तर ध्रीगुद्यसमाज तन्त्र का समय (च्वौ शतक) 
भाता है । यह गुद्यसमाज श्रीप्तमाज' के नामसे भी प्रसिद्ध है१। 
पुभ्पिका मे यह तन्त्रराज' कहा गया है । तान्त्रिक साधना के इतिहाष 
म यह ग्रन्थ समधिक मस्व रखता हे । इस ग्रन्थ के उपर टीका तथा 


समम्‌ 


समी ~ न ^ ~न न~ + ~ --- ~ _-_ ~ 


१ संस्करण गा० न्ो° सी° संख्या ४५१८ बरोशा, १९१३२) 
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भार्यो का विशार क्ाहिष्य आज भी तिञ्वती तजर में सुरडित है जिनमे 
नागाज्ञंन (७ शतक ), कृष्णाचायं, शान्तिदेव छी टीका्ये प्रसिद्ध 
सिद्धाचार्यौ की कृति्यौँ है । इसके १८ पटो में तन्त्रशाख के सिद्धान्तो का 
विशद्‌ विवेचन हे । वञ्जयान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बलमे भी 
विशेष रूप से हूभा जिसङ्ना प्रमाण शश्रौचक्रषंचर' तन्त्र हैर । 


वज्रयान के मान्य आचाय 

वघ्रयान का सास्य बहुत ही विशाल है । इष सम्प्रदायके चार्य 
ने केवल सस्त मं ही भपने विद्धान्त-परन्थो का प्रणयन नहीं किया, 
भ्रस्युत जनसाधारण के हृदय तक पहं चने के लिये उन्होने उस समय 
की रोकमाषामं मी मन्थो की रचना की। वच्रयान का सम्बन्ध मगध 
तथा नालन्दा से बहुत हयी अधिक हे। श्रीपवेत पर आन्ध्र मे हसा 
उदय भले ही हुभ्रा हो, परन्तु इसका श्चभ्युदय मगध के नालन्दा तथा 
श्रोदन्तीपुर विहारो से नितरां सम्बद्ध है। यह नितान्त परिताप का 
विषय है कि यह विशार वच्नयानी साद्िष्य श्रपने मुरुखूप मे श्रप्राप्य द । 
तिल्बती साहिष्य के तंजूरनामक विभाग मं इन अर्थो ॐ अनुवाद्‌ आन्न भो 
डपलन्ध है । कर वषं हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाख्रीजी को नेपाङ 
से हन घञ्चयानी भाचार्यो की भाषारचनायं प्राक्त है, जिह उन्होनि 
ध्बौद्धगान ओ दोषा नाम से वङ्गीय-साहिव्य-परिषद से १९१६ ह° 
प्रकाशित किया३ । इन गायनो भौर दोहार्भो की माषाफे विषयमे 


म 0 जन-० ज 


१ इनके नामों के लिये द्रष्टव्य मन्थ की भूमिका १० ३०-३२ 
२ द्रष्य (शा. द ऽध1&5 म इस्तका संस्करण कथा भनुवाद । 
१ इत श्रन्थ मे चार पुस्तके है जिनो तीन म्रन्धो का नवीन विशुद्ध संस्करण 
हाल मे ही प्रकाशित हण ैः- 
<क) दोशकोश--डा ° प्रभोधचन्दर वाकूची एम. ९. दारा सम्पादित, कलकत्ता- 
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विद्वानों मे पर्याप मतभेद हे । शासखरीजी ने हते पुरानी बंगला मानी है, 
परन्तु मगध मं रचित होने के कारण इस भाषाको पुरानी 'मागधी' कहना 
अधिक युक्तियुक् हे । हन दोषों की भाषा तथा सैथिली मे पर्याप्त साम्य 
है । अतः भाषा की दृष्टि से यष्ट मगध जनपद्‌ की माषा है, जव वंगर, 
मैधिष्टी, मगही भादि प्रान्तीय भाषां का स्फुटतर पूथक्करण नहीं 
हश्रा था। 
चौरासी सिद्ध 

वञ्जयान के साथ ८४ सिद्धो के नाम सव॑दा सम्बद्ध रगे । भस्यम्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धो की गणना एक विरिष्टश्रेणी्मेष्ी 
गहं हे । इन ८४ सिद्धो का पर्याप परिष्चय हमें तिञ्ती मन्थो से वदता 
है" । इन सिद्धो मे पुरुषों के भतिरिक्त खिर्योका भी स्थान था, ब्राह्मणो 
के भतिरिक्त इत्रिय राज्ज की भी गणना थी। यह परम्परा किसी एक 
शवान्दी की नहीं हे । रवम शताब्दी से आरम्भ कर १२वीं शताब्दी के 
मध्य भाग तक के सिद्धाचायं इसमे सम्मिलित किये गये ह । हन सिद्धो 
का प्रभाव वतमान हिन्तूधमं तथा हिन्दी कविता पर खवर गहरा हे । इल 
सम्बन्ध को जोढनेवारी रदी नायपन्थी निगुणिर्या सन्तो को है । कवीर 
की बानिर्योमं सिर्दोकीही परम्परा मिलती है। हिन्दी के निगुण 
सन्तं को कवितायं इसी परम्परा के अन्तभुक्त है । इसके कतिपय सामान्य 
आचार्या का परिचय य्ह दिया जा रषा हैः- 

संस्कत-सीगेच न° २५, १६३८. 


(ख) 12101818 107 8 न1068} काणा ग 176 ० 2361811 
(दण 2102088. सम्पादक वही, कलकत्ता यूनिवसिंयी प्रेस, ११३८. 

(ग) डाकार्णव--ड० नगेन्द्रनारायण चौधरी एम. ए. कलकत्ता-्सकृत-सीरोन 
नं० १०, १९३४. 

२ द्र्टभ्य रहल सङ्कित्यायन पुराहतनिगन्धा वली प० १४६२१५९. 
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(१) सरहपा?- इनका दुश्चरा नाम राहुलभद्र॒ तथा सरोजवजु भी 
है। पूरब के किसी नगरमे ब्राह्मणवंश मे उस्पन्न हुए थे । नारु्दा 
चार मे भो दन्दनि निवास किया था । अनन्तर किष्षी बाण बनानेवाल्ञे 
की कन्या को भपनी महामुद्रा ( वञ्चयान मं सिद्धि की सहायक योगिनी ) 
वनाकर जंगम र्नेख्गे। वीये भी बाण ( शर = सर ) बनाया 
करते ये जिनसे इनका लोकप्रिय नाम "सरह" पड़ गया । इन ङे १६ भाषा- 
मन्थो के अनुवाद तिञ्बती , माषा में मिलते है जिनमे दो्ाकोष, दोह- 
कोषगीति श्चादि अनम्थ नितान्त प्रसिद्ध ईै। 

(२) शवरपा-ये सर्पा के पह हिष्यये। ये मी जंगल मे शवरों 
के साथ रहा करतेथे। इसीलिए इस नाम से विख्यात है । इनके भी 
दोरे-धोरे भाषाम्न्थों के अनुवाद तिञ्ती तजर मे उपरुन्ध हेते ईह । 

(२) लुहपा--चोरासी सिद्धो मै इनकी प्रथम गणना है। अतः 
इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का बही पर्याप्त निवक्ञेन है। ये पाख्वक्षी 
नरेश धमपाल ( ७६९-८०९ ई० ) के कायस्थ भर्थाते क्ेखंक वतराये 
जति ह। ये शवरपाके शिष्य ये तथा मग मे अनेक कदितायं वथा 
गायन लिखा है जिनमे कतिपय उथलम्ध ह । 

(४) पद्मवञज्ञ-पश्चवज् का गौरव तिभ्बतत मे बहुत ही भविक माना 
गयाहै। तारानाथ का कहना है कि ईन्ोने पहले पर वञ्जयान के 
'हेवच्नतन्त्र' को प्रचलित किया । इषकी शरनेक रसस्कृत मन्थो की रना 
बततङादं जाती है, जिनमे 'गुद्यसिदधिः का भादर विशेष है। इसके 
अनुसार श्रो्माज (गुद्यसषमाजतन्त्र) म जिंतनो तान्विकं भरक्रियायं व्यित 

हवे बुद्ध से उद्भूत हैँ । गुद्यसिद्धि ने 'महसुद्राः ®ो सिद्धि क्ा प्रधान 
१ पास्=पाद; नामो कै साथ श्राचार्यपादः के समान भादर चित करने 


के प्रयुक्त किया जाता है । 
२५ 
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साधन बतलाया ह 1 बिना महासुद्रा के छिद्धि की प्र्षि दुलंम हे । दन्दीं 
का दुसरा नाम सरोरुहवञ्रः था । 

(५) जालन्धरपा ( दूसरा नाम हाडी-पा )--इनक्ौ विशिष्ट स्याति 
का परिचय तिडबती मन्थो से चरता है । तारानाथ इन्दं धमंकीतिं का 
समकालीन मानते ह । हन्ने पश्मवल्नके एक ग्रन्थ पर टीका्ञिखी 
सथा ये हेवज्रतन््र के अनुयायी भे । घरणटापाद्‌ के शिष्य सिद्ध कूमपाद्‌ की 
सङ्गति में भाकर ये उनके ज्िष्य बन गये । इनके तीन पटरशिष्यथे- 
मसस्येन्द्रनाथ, कर्पा तथा तन्तिपा । इन्हीं मस्स्येन्द्रनाथ के शिष्य 
सुप्रसिद्धं सिद्ध गोरखनाथ थे । बङ्गार मे इनी भनेक कहानियां प्रतिद्ध 
ह जिनमे इनके शिष्य रानी मैनावती, उत्के पति राजा मनिकषन्द्‌ 
तथा पुत्र गोपीचन्द्‌ के साथ इनकी घनिष्ठता का वंन छिया गया है९ । 

(६) श्रनक्रवज--ये पद्मवच्र के शिष्यथे। ८४ सिद्धम इनकी 
गणना ( नं ८१) हे। ये पूर्वी भारत के गोपालनामह राजाके पुत्र 
माने गये है । इनके अनेक मन्थो फे जनुवाद्‌ तिव्वतीय तन्जुर मे मिलते 
ह । संस्छृत मे भी इनकी एक रचना भ्रकारित हई हे जिसका नाम 
श्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धि' है । दक्त मरन्थमे पोच परिच्छेद हे । प्रथम 
परिच्छेद ( भरज्ञोपायविपन्च ) मे प्रक्षा ( श्युभ्यता ) तथा उपाय ( कर्णा ) 
का स्वभाव निर्दिष्ट हे । द्वितीय परिच्छेद ( वञ्नाचार्थाराधननिर्देश 9 मे 
वञ्जुर की श्राराधमा का उपदेश्च है । कृततीय परिच्छे मेँ अभिषेक का 
विस्तृत वणेन हे । चतुथं परिच्छेद मे तस्वभावना का विशद्‌ विवेचम 
तथा पञ्चम मेँ वच्रयानी साधना का विवरण है। रघुकाय होने पर भी 
यह मन्थ नितान्त उपादेय है । 


१ द्र्य धरम॑मङ्गल, शत्यपुराण, मानिकर्चोदिर गान, मर्यनावत्तरीर गान, 
गोपी्चोँदेर गान, गोपी चोदेर संन्यास भादि ब॑ण्ला मन्थ । 
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(७) इन्द्रभूति--क्बरथानी सहस्य म इन्द्रमूति शीर उनकी 
भगिनी भगवती लक्ष्मी या लदमीकरा देवी का नाम भस्यम्व प्रसिद्ध हे । 
ये शङ्धियान के राज्ञा थे । ये पद्मघ्तमव के पित्ता ये। ये वही पद्मसंभव रहै 
जिन्होने ्राचायं शान्तरङ्ित के साथ तिश्बतमे बौद्धधमं का विपुर प्रचार 
किया तथा ७४९ ई० मे सम्येः के प्रिद्ध विहार को स्थापनाकी) 
इनके २३ ्रन्थों का भनुवाद्‌ तज्जर मे मभिल्लता है । इनके दो मन्ध संस्कृत 
मे उपरून्ध शेते है--(१) गुरकु्ञासाधन ( सखाधनमाङा प° ३५६ ) 
तथा (२) ज्ञानसिद्धि । ज्ञानसिद्धि--इस प्रन्थ में छोटे-बडे २० परिच्छेद 
हं जिनमे तस्व, गुरु, शिष्य, भभिषेङृ, साधना आदि विषयो का विस्तृत 
वखंन हे १ । 

(८) लद्मीङ्रा--यष् इन्दभूति की बहन थीं। ८४ तिद्ध मं 
इनकी गणना हे ( नं० मर )। राजङक मे उस्पन्न होने पर भी इन 
विचार बड़ सुष्द भोर उग्र थे । यह तन्त्र भोर योग मे बहुत ही निष्णात 
थीं । इनकापएकष्टी मन्थ संस्कृत मे उपरन्ध हे जो अमी दुर्भाग्य 
से प्रकाशित "नटीं हे। इस अरन्थ का नाम है--'अद्भयसिद्धि", जिसमें 
साधक को गुरु की सेवा करने, खयं के प्रति श्रादर दिखाने तथा समगर 
देवताभों के निकेतन श्ेनेके कारण इस शरीरकी पूजा करनेका 
विधान है । 

(९) लीलावज-ये रक््मीङ्करा के प्रधान शिष्य थे। संस्कृत मे 
इनके न्थ उपलञ्ध नही है, परन्तु इनके कम से कम नव प्र्न्थोके 


१ श्रज्ञोपायविनिश्वयहिदधि' तथा श्वानसिदि--दोनों का प्रकाशन हो गया 
दै । गायकबाड भोरि० सीरीज, संख्या ४४, 7 प्र0 ४ 2]7वक ४8, पा 0118, 
8४21048, 199. 
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अनुवाद तञ्जुर मे मिते है । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चरता है 
जिनका नाम “विल्लासवच्न' था । 

(१०) दारिकपाद~-ये लीखावच्न के शिष्य थे । परन्तु कुड लोगो 
का विार हे किये लुर्पाद्‌ के शिष्य ये। "बौद्धगान श्रो दोहा" नामक 
अन्थ से घता चक्ञता है कि दारिकपा बङ्गाल के रहनेवाज्ञे थे ओर हन्ने 
अन्थों का प्रणयन अपनी मातृभाषामे कियाथा, जिनमंसे कुदुका 
उश्लेख उपयक्त ग्रन्थ म किया गया है । श्रपने एक गीत मे इन्होने 
ब्हपा के प्रति विनश्रता दिष्वलाई है जिसते डा० हरभ्रसाद्‌ शाखी ने 
गह नष्कषं निकाला हे कि ये उनके साक्ञात्‌ शिष्य थे । परन्तु लुहपा कः 
काल इनके वहत पूर्वं था, अतः यह सिद्धान्त उचित नहीं है । इने 
खंश्कत म अनेक ग्रन्थो की रच्नाकी; परन्तु इन्मेसे कोद मी नहं 
मिलता । इनके दस अन्था का अनुवाद्‌ तञ्जुर में मिरूता हे । 

(१२) सहयो गिनी चिन्ता- ये द्‌रिकपाद्‌ की शिष्या थीं। इनके 
शक संस्कृत अन्थ की हस्तलिखित प्रति मिलती हे जिसका नाम न्यक्त 
आवानुगत तस्वसिद्धि" है । इस श्रन्थ की परीक्षा से पता चलता है कि 
इनकी विक्ञानवाद पर विशेष आस्था थी । यह जगत्‌ चित्त का ष्टी विकाश 
है। प्रत्ता शौर उपायये दोनों चित्तसेष्टी उर्पन्न ह। इन्हीं दोनों के 
मिन से चित्त मे मष्ासुख का उद्य होता है । 

८१३) डोम्बी हेरुफ-तिन्बतीय प्रमाणो से इनका मगध का राजा 
होना सिद्ध होता है । ये तञ्जुर में चायं सिद्धाचायं के नाम से प्रसिद्ध 
ह तथा इनकी गयाना ८४ सिद्धो मे है (नं०४)। वीणापा ओर विरूप 
दोनो इनके गुर थे । ये श्हेवच्नतन्त्रः के अनुयायी थे । सिद्ध कयहपा इनके 
रिष्य बतलाये जाते दहै । इनके अनेक भ्र्न्थो कै भनुवाद तज्जुर मे पये 
जाते हँ, जिनमे "सहजसिद्धि* नामक अन्थ मूल संस्कृतम मिका है, 


वच्रयान के मान्य श्राचायं ३८९ 


'डोम्बीगीतिकाः नामक इनका माषामे लिखा गया मअन्थमभो था। 
सम्भवतः जिसके भनेक पद्‌ बौद्धगान श्रो दोहा" में मिख्ते ईह । 

इस सिद्धपरम्परा से अतिरिक्त भी भाचायं हुए । इनमे श्रद्रयवच्न' 
विशेष प्रसिद्ध हँ । इनका समय १ रवी शताब्दी के आसपस है । हन्न 
वच्रयान के तथ्यों के प्रतिपादन के स्यि २१ ग्रन्थ लिखे हे । इनमे श्रनेक 
ग्रन्थ बहूत ही छोटे ह । इनमे कुदश्िनिघांतन, त्वरल्नावर्खी, पञ्चतथागत- 
मुद्राविवरण तथा चतुमुद्रा । तान्त्रिक त्वो के ज्ञान के लिये विशेष गौरव 
स्खते है । बोद्धतम्त्र के सिद्धान्त श्रतीव उदात्त ह तथा साधना जगत 
के गृढु र्स्य के प्रतिपादक ह । इनका विस्तृत प्रतिपादन हमने अन्यत्र 
किया है । जिज्ञासु पाठक उका श्रनुशोरन करं २ । 


~~~ -----~-~--~~ 
= = =-= ~ ~ यका नक ==> 


१ इन समगर मन्धो के संग्रह के लिये, द्रटग्य श्रद्रयवज्र संग्रह (गा 
भ्रो० सी° सं० ४०), बरोदा १६२७ इस म्रन्थके श्रारम्म मे पूज्यपाद 
पण्डित हरप्रसाद शाख्ीजो ने लम्बी भूमिका लिखी है जिसमे गौद्ध सम्प्रदायो के 
सिद्धान्तो का पर्याप्त विवेचन है । 

२ बलदेव उपाध्याय--बौद्धदशैन ए० ४३७-४५३. 





एकादश परिच्छेद 
जेनधमे-ग्रन्थ 

लैन-धमं भारत क महश्वपूगां धर्मौ मे भन्यतम है काल-क्रमसे 
यह बहुत ही प्राषवीन हे । एक समय था जब जैनधमं भौर बोद्धधमे के 
परस्पर कालक्रम के विषयमे कोष्ट निश्चत मतन था, परन्तु शब पुष्ट 
प्रमाणो की सहायता से जैनधमं की बोद्धम से प्राचीनता सिद्ध ्ो चुकी 
हे। दीघनिकायः म जैनधमं के श्रन्तिमि तीथकर वधमान महावीर का 
उढ्लेख तस्कालीन विख्यातनामा दुः तीथङ्करो मेँ निगर्डनातपुत्तः के नाम 
से कया गया है । "निगर्डः शब्द्‌ "निम्रन्थ शब्द्‌ का ही पारी रूपान्तर 
डे । भव-वन्धन की म्रन्थियों के खुल जाने के कारण महावीर को यह 
उपाधि दी गदं थी। स्व्॑ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रैलोक्यपूजित सिद्ध पुरुषो 
( “श्रत्‌” ) के द्वारा प्रचारित ने से यह धमं "भातः कदराता हे । 
रागद्वेष रूपी शात्रुभों पर विजय प्राक्च करने के कारण वधमान जिनः के 
नाम घे विख्यात हुए ओर उनके द्वारा प्रचारित होने के कारण यष्ट धमं 
"जैनधर्मः कहलाता हे । इन नामकर्णो ॐ मूर मं इस धमं की भ्रावार- 

प्रधानता ही कारण है। 
जैन ॐोग पने धमं के प्रथारक सिद्धाको तीथंङ्कर कहते है। 
"तीर्थङ्करः शब्द का भथं हे मागे-खष्टा । प्रसिद्धि दहि कि भिन्न-भिन्न युगो 
मे २४ तीथंङरोने इस धमं का प्रचार किया । इस धमं के चाद्य तीथङ्कर 


जेनधम-न्थ ३९१ 


का नाम हे ऋषभदेव श्र अन्तिम तीथकर है वधमान महावीर । मावीर 
के पहले पाश्चनाथने हस धमं के सिद्धान्तो का विपुल प्रचार क्रिया) 
पाश्वनाथ तथा महावीर निःसन्देह रेति्ासिक व्यक्तिथे। वाश्चनाथका 
जन्म हं ०-पू० ९ नवम शताब्दीमें काशीमें हुभायथा। ईन््ोनि ७० वषं 
तच्छ जैनधम का उपदेश कर समेत पवत ८ गथा ज्ञिङा ) पर निवांण प्रा 
किया । महावीर का जन्म ( ई०-पू० ५९९-५२७ ईं० पू०) वैक्ाली 
{ सुजफफरपुर जिले का बक्षाद्‌ नामक गोव) के क्षातृक नामक 
त्रियवेंश में हुश्राथा । इनके पिताकानाम सिद्धां तथा माताका 
त्रिशल्ञा था। ६० वषं की अवस्था मे इन्हेनि यतिधमं ग्रहण कर बडी कठोर 
तपस्या का साधन किया तथा १३ वर्षा के लगातार अभ्याक्षत से कैवल्य 
तान प्राक्त कया। इनकी तथा पाश्चनाथ की शिक्षम तनिक श्चन्तर 
दष्टिगोचर होता हे । पाश्चनाथ ने चार महावतो--अष्टिक्ठा, सस्य, श्रस्तेय 
ठथा अ्रपरिग्रह--के विधान पर ज्ञोर दियाहे। पर महावीर ने ब्रह्मचयं 
को भी उत्तना ही उपादेय तथा आवश्यक मानकर पञ्म महाव्रत स्वीकार 
क्या है। पाश्वनाथ वद्जधारण करने के पक्षपाती ये, परन्तु महावीर ने 
अपरिग्रह बत की पूति के छख्यि वद्लपरिधान को भी व्याज्य बतज्ञाया हे। 
इ प्रकार जैनिरयों के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदार्यो का मेद अस्यन्त 
प्राचीन कालसे चरा रहा हे। 
मष्टावीर की स्यु के श्ननन्तर जैनधमं को विशेष राजाश्रय भी प्राक्त 
इभा । मगध के नन्दुवंशी नरेश तथा कलिङ्ग के अधिपति सम्राट्‌ खारवेल 
इसी धमं के ्चनुयायी थे । इतिष्टास साक्षी हे क मौयंवंश के संस्थापक 
स्रार्‌ चन्द्रगुषठ भी जैनधर्मानुयायी थे । प्रसिद्धि हे कि चन्द्रगुक्ठ के 
राज्य के शषम्तिम काल मं बारह वष तक्‌ एक्‌ बढ़ा दुर्भि पड़ाथा। उष 
समय पाटशिपुत्र मे जैनधमं के जाचायं ये मद्रबाहु । ये दुर्भि के कारण 


३९२ श्रार्यसंस्कृति के मूलाधार 


दङ्धिरी की ओर चल्ञे गये ओर फिर रौटकर नटीं जाये । भद्रबाहु के 
दक्षिण चज्ञे जाने के अनन्तर "संवभद्रः जैनखंघ के प्रधान नेता बने। श्ख 
किन परिस्थिति म धमं के कठोर नियमों का यथावत्‌ परिपालन न होते 
देखकर उन्होने जैनाखार में अनेक संशोधन किया । प्राचीन संघ मं नम्मता 
के ही आशंका प्राधान्यथा परन्तु अव मागध संवने श्वेत-अम्बर 
( सफेद कषडा ) धारण करना यतियो के डिये न्यायानुमोदित बतलाया । 
इस भ्रकार ह०-पू० तृतीय शतक से जैनधम मे दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
सम्प्रदायो की उत्पत्ति हृं । तस्वज्ञान के विषय मे. दोनो मर्तो मे विशेष 
मतभेदं नही है; परन्तु आचार के विषय मे पर्या मतभेद है । दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे धार्मिक नियमों को उग्रता दीख पदती हे, परन्तु श्ेताम्बर 
सम्पदाय के नियमों मे शिथिलता पादं जाती है। दिगम्बरि्यो का कना 
है कि केवली केवल-ज्लानसम्पन्न पुरुष भोजन नहीं करता श्ौर श्रयो 
को मोद की प्राक्ि नहीं होती । पुरुष का जन्म लेकर ही खिर्योके लिये 
मोश.भाप्ति की सम्भावना हे। जिनदत्त सूरिने द््ी दोनो विषयो मे 
शरेताम्बरियो के साथ दिगम्बरो का पार्थक्यं बतलाया है-- 

भुङ्ते न केवली न खी, मोक्षमेति दिगम्बरः । 

प्राहुरेषामयं मेदो, महान्‌ श्वेताम्बरः सह ॥ 


अगम-ग्रन्य 
महावीर के उपदैर्शो का सार किन मन्थो सुरदित है! इसका उत्तर 
दोनों सम्प्रदाय भिन्न-मिघ्न रूप से देते है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय का कथन 
हे कि भ्राजकल्र समुपरभ्ध जैन भागम महावीर के उपदेशों का मुख्य 
प्रतिनिधि हे । परन्तु दिगम्बर खम्परदाय इसमे भास्था नी रखता । इन 
भागो को वह मूल भागम मानने के लिये प्रस्तुत नी है । हन आगमो 
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के छिपिषद्ध ्टोनेकाजो इतिष्ास उशज्नब्ध होता हे षह भो ङु इतना 
अग्यवस्थित है कि समग्र श्चागम को महावीर-वाणी मानने के लिये कों 
आ रेतिहास्िक या विवेचक्‌ तैयार नदीं हो सकता । 

महावीर तस्काङीन रोकमाषामें ही अपना उपदे जनता को दिया 
करते थे । इस रोकभाषा का नाम हे श्रधंमागधी या भाष प्राक्त । म्ा- 
वीर के प्रधान गणधर ८ शिष्य ) थे गोतम इन्द्रमभूति, जिन्न उनके 
उपदेशों को १२ अंग, तथा १४ पुवः कै खूपमे निबन्ध स्िया। ये 
“अंगः भौर ९¶बं' उन अर्न्थो के नाम ह जिनमे महावीर षणी मोखिक 
शिक्ता ज्िपिरूप में निषद्धकी गई थी। जो विद्वान्‌ इन अंगो श्रीर पूर्वा 
का पारगामी परिडित होता था उसे शश्रुतकेवलली कृते थे । जैन-परम्परा 
मे जिस प्रकार प्रस्यक्ञ ज्ञानियो मे “केवल ज्ञानी" का प्रतिष्ठित स्थान है 
उक्ती प्रकार परो क्तानिरयो मे श्रुतकेवलीः का । जैसे केवलन्ञानी समस्त 
जगत्‌ के पदार्थो को जानता हे भौर देखता है उसी प्रकार “श्रुतङ्ेवरी” 
श्चाख में वर्णित प्रत्येक विषय को स्पष्टतया जानता हे । महावर के निर्वाण 
के अनन्तर तीन केवलन्ानी हए ओर पच श्रुतकेवली । हनम अन्तिम 
श्चतकेवली भद्रबाहु थे । इन्दं भद्रबाहु के द्वण देशम चल्ञे जाने पर 
स्थूरभद््‌ ने--जो जैनसद्ध के प्रधान ये-जैन भागम की रक्षा करनेके 
निमित्त पाटहिपुत्र म यतियो को एक महती सभाकी। इपी समामे 
११ अंग ८ ग्रन्थ ) सङ्कलित किवे गये श्नौर १४ पू्वाके अवशिष्ट भार्गो 
को एकत्र कर १रवोँअंग निर्मित छिया गया जिषका नाम रखा गया 
८“दिद्धिवाय ` < श्टिवाद्‌ ) । पाटज्िष्त्र मे सङ्कछितिये शङ्ख भी कालक्रम 
से धीरे-धीरे जब अव्यवस्थित हो गये तब आयस्कन्दिरु दी अभ्यश्ता म 
मथुरामे एक समभा हृद ओर अङ्ग के अवशिष्ट भाग को सुभ्यवस्थित रूप 
दिया गया। इसे माथुरी वाचना कते है । इसॐ़े बाद बह्वमी मे महवीर 
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के निर्वाण की दसवीं शताब्दी ( वीरनिर्वाण सं० ९८० = ई० ७५३ ) में 
वश्लभी मे फिर समा की गहं जिसमे 99 श्रङ्गो का सङ्कलन हुश्रा। १ रवां 
जङ्गतोलुक्हीहो चुद्ाथा। आगमो के लिपिबद्ध होने तथा श्रन्तिमि 
संशोधन का यदी काल है। इस समाके सभापति थे 'देवधिगणि 
इमाश्रमणः । यदह श्चागम शेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के नुक ईह । 


आगम को छ्ची 


शवेताम्बरो का सम्पूणं जैन श्रागम दुः भागों मे विभक्त हे । जिनके 
नाम करमशः यहाँ प्रस्तुत किये जते ै-- 

(क) शक्तं - इनकी संख्या ११ हैः- 

(१) आचाराङ्ग (२) सूत्रक्रृताङ्ग (३) स्थानाङ्क (४) समवायाङ्ग 
(५) भगवतीसूत्र (8) क्षाताधमकथा (७) उपाप्तकदशा (८) भन्तकरतदशा 
(९) श्रनुत्तरौपपातिकदशा (१०) प्रक्षव्याकरण भौर (११) विपाकसूत्र । 

(ख) उपाङ्क- इनकी संख्या १२ हेः- 

(१२) भोपपातिक (१३) राजप्र्न (१४) जीवाधिगम (१५) प्रज्ञापन 
(१ ६) जम्बहीपप्रज्ञसि (१७) चन्व्रप्रजञप्ि (१८) सूयप्रज्तप्ि (१९) निरया- 
वली (२०) कल्पावतंक्ष (२१) पुष्पिक (२२) पुष्पचूक्िकं भीर (२२) 
वृष्णिदश्ञा । 

(ग) गरकीशोक--इनकी मस्या १० हैः-- 

(२४) चतुःशरण (२५) श्रातुरभ्रव्याख्यान (२६) भक्तपरिन्ता (२७) 
संस्तार (२८) तयडुरवैतालिक (२९) चन्द्र बधक (२०) देवेन्द्रस्तव (३१) 
गणिविद्या (३२) महाप्रस्याख्यान ओर (२३) वीरस्सव । 

(ष) छेदयुत्र--दनकी संख्या 8 हेः-- 

(३४) निश्चीथ (३) महानिश्ीथ (३६) उयवष्टार (३७) आचारदश्चा 
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या दशाश्चतस्कन्ध (३८) बत्‌ करप श्रौर (३९) पञ्चकङ्प । श्रन्तिम 
ग्रथ क स्थान पर जिनमदरचित जिनक्षल्प की भी गणना की जाती हे। 

(ङ) सूत्र-ये संख्या म २ हैः-- 

(४०) नन्दी सूत्र (४१) भनुयोगद्धार सूत्र । 

(व) मृलसूत्र--ये संख्या मँ चार हैः-- 

(४२) उत्तराध्ययन (४३) जावश्यक (४४) दशवैकालिक ओर 
(४५) पिण्डनियुक्ति । तीसरे भौर चौथे मूल सूत्र का नाम श्रोघनियुक्ति 
शरोर पाक्तिक सृश्र भी खा गया मिलता है । 

इस सूची के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि इतने भरन्थां कौ 
रचना एक हा कालल की नहीं हो सकती । इनका प्राचीनतम माग वह है 
जो मष्टावीर ॐ साष्लात्‌ शिष्यो से सम्बद्ध है तथा श्र्वाचीनतम माग 
देव्धिंगणि के समय की रचना है । इस प्रकार इस समग्र ग्रन्थराशि को 
रचना ह०-प० ४०० से लेकर इ ०-पश्चात्‌ ४०० तक होती री । 


(क) "अङ्गो" का वणेन 

(9) प्रथम ङ्ग च्राचाराङ्ग सूत्र हे। इसके दो बङ़-बङ़े माग हे 
जिन्हे श्चुतस्कन्ध कहते ह । इस मन्थ मे जैन साधुर्ोके भ्राचार का 
विस्तृत बयान है । पष्टल्ञा भाग दृस्लरे भाग ढी अपेक्षा प्राचीनतर ध्रतीस 
होता हे । नौडसाहिव्य के स्मान यहो गद्य-पद्य का मिश्रण पाया ज्ञाता 
है । यतियो ॐ बतों के विधिवत्‌ पालन करने पर विशेष अग्रह दिखाया 
गया है । म्रन्थ की शे्ली भाषण के भनुरूप है जिसके पदने से मालूम 
होता है कि जैसे को वक्छा व्याख्यान दे रदा हो । दूसरा खणड भपेक्ताकत 
नवीन है. इसके अङ्गां ( भागों ) का नाम है चूदा, जो संख्या म तीन । 
पले दो मे भिखावृत्ति तथा मिश्चु ओर भिक्ुणी की दिनचर्यां का वोन 
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है। तीसरी चुहामे महावीर के जीवनचरित ढी सामग्री हे जिसका 
भद्रबाहु ने अपने कल्पसूत्र मे उपयोग किया है । 

(२) दूखरा भङ्ग (तुत्रक्रताङ्गः है । इसमे साधुर की जीवनचयां के 
चणन के साथ-साथ जैनेतर मर्तो का प्रधानतया खण्डन है । इसके भी 
दो भाग हें । यह ग्रन्थ विभिन्नदन्दों में निर्मित है। उपदेश को िन्ता- 
प्रद्‌ बनने के खयि सुन्दर द््टान्त तथा रोचक उपमार्जो ढी अवतारणा 
की गह हे। मनुष्यों को बन्धन मेँ डालनेवाल्ञे दो दही प्रधान पाश है- 
कामिनी भौर काञ्चन । इन फरन्दो मेन पड़ने के ल्यि यतियो को विशेष 
उपदेश दिया गया है । कामिनी के जालमे पद्नेवाल्ञे यतियो दुरवस्था 
कावबड़ाही सुन्दर वणन किथा हे जिषे हास्य का पुट मी विशेष माघ्रा 
मे विद्यमनहै। चतोंके उह्लङ्घन का परिणाम नरक की प्राचि दहै भ्चौर 
इस नरक का वणंन बड़ी विस्तार के खाथ क्रिया गया हे। इस ग्रन्थ 
के अनुशीजन से तक्कालीन साघु ( यति ) समाजका चित्र नेत्रोँके सामने 
सिच जाता हि। 


(३) तीसरा भङ्ग दे स्थानाङ्ग--दसमे बौद्धो के अंगुत्तर निकाय क 
समान एक से लेकर करमशः दश्षतककी संख्या्चोंके भीतर धार्मिक 
विष्यो का विवेचन फिया गया हे । इसमे एक स्थान पर लुपप्राय दृशि. 
वाद श्ङ्ग के विष्यो का वणेन है जो पेतिक्षाप्िक शटि से महत्व रखता ह । 

(४) चौथा समवायाङ्घ है । दमे तृतीय अङ्ग मे भये हुए विष्यो 
काही भधिक वंन है। अतपए्‌व यष्ट तीरे जङ्गका पूरक माना जाता 
हे । इस ग्रन्थके आदिमे वारक श्रङ्गोक्ा नाम निर्देश हि तथा १४ 
पूरवो के विषयों का वोन हे। हस प्रकार यह अङ्ग इन भङ्गा के विस्तार 
-तथा षिचरण प्रस्तुत करने के कारणा श्रतीव उपयोगी है। इसके कु 
भङ्गा की रचना पिद्ज्ञे कालम की गहं । भडार संख्या के मीतर निर्दिष्ट 
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विषयों म ब्राह्मी क्लिपि ® भटारह मेद गिनाये गये ह । 

(५) पोच मगवतीसुत्र है । महावीर के चरित को जानने के किये 
यद्र न्थ सबसे अथक उपयोगी है। महावीर के शिष्य, क्षमसामयिक 
व्यक्तियों तथा उनके महान्‌ ब्यक्तिरव को उन्मीरन करनेवाला यह ग्रन्थ 
ेति्टासिक्‌ दृष्टि से अङ्ग-सािस्य म अद्धितीय है । मष्टावीर के दैवी गुणो 
के साथ-साथ मानवीय गुणों को एक साथ प्रस्तुत कर यह ग्रन्थ उस 
महान्‌ पुरुष के व्यक्तित्व को मधुर मांँकी हमारे सामने प्रस्तुत कश्ता दे । 
इसमे उन मनोरम श्राख्यानो का भी संग्रह है जिसके द्वारा महावीर भपनी 
शिखाश्रों को जनता के खिये रोचक तथा हृदयस्पर्शी बनाते थे । इन कहा- 
नियो मे साहित्यिक सौन्द्यं भी विद्यमान है। इस मन्थरे पन्द्रह 
अध्याय में महावीर के समसामयिक ग्यक्तियों--रश्वनाथ के शि्यों तथा 
मङ्खलिपुत्त गोसाल--का प्रामाणिक तथा रेतिहासिक विवेचन हे । 
जीवक तथा जैन खम्प्रदायके प्राचीन इतिहास को जानने के लिये 
हस अध्याय की उपयोगिता निःसन्देह बहुत अधिक हे । 

(६) घटं अङ्क का प्राक्त नाम नायाधम्मकह्यश्रोः है तथा इस्तका 
संस्कृत नाम क्ताताघममक्था' है । ज्ञातः एक प्रकार की विज्िष्ट कथां 
का ध्रकार है जिसमे किसी विरिष्टं घटना या किसी विशिष्ट वाक्यके ऊपर 
पूरे कथानक का घटनाचक्र भवकम्बित रता है । इस नामकरण क 
अनुरूप ही इस शङ्ग मे जैनधमं की शिकार्धोका विद्ठाद रूपसे वंन 
करनेवाल्ते कथा्भं का संग्रह यदहं प्रस्तुत क्या गया हे। साहित्यिक 
टृष्टिसे ये कथायं बदी ष्टी सुन्दर तथा रोचक हँ । बोद्धधमं में जातकं 
का जो मह्वपुगां स्थान है जैनधमंमे वही स्थान इन क्था्नोंको भी 
प्राक्च ह । कतिपय कथायं तीर्थङ्करो के विषयमे भीदी ग्द है । शेताम्धर 
कषम्प्रदाय के अनुसार जैन तीर्थकरों मे "मज्जः नामक एक्‌ तीथकर थे । 


३९८ आयंसंस्कृति के मूलाधार 


दिगम््रर लोग तो हन््ं पुरुष मानते है परन्तु श्वेताम्बर कोग इन्र सखी 
मानते ह । हस प्रसङ्ग मे यह भ्रन्थ एक बड़ी ष्टी सुन्दर कथा का उरलेख 
करता हे जिसमे "म्ञिः ने उनते विवाह करने के किये भ्रानेवाज्ञे पुरषो 
को किष प्रकार जीवन की अष्रारता व्यावहारिक रूपसे दिखा हे। 
यह ग्रन्थ भारतीय कथासाहिव्य के इतिद्ास में प्रमुख स्थान रखता हे । 

(७) सातवें अङ्ग का नाम उपास्तगदसात्रो ( उपाघकृदशा >) हे । 
इस मन्थ मे उपासक लोगों के कतष्य का विस्तृत वणेन किया गया हे । 
उपाक्षर्को को किस प्रकार से रहना चाहिए, किन-किन कतव्य-कर्मो को 
करना चाहिए्--दस्तका बढा ही सुन्दर वयंन इस मन्थ में प्राप्त है । इष 
ग्रन्थ म 'सदालपुन्त नामक सातवीं कथा है जो अनेकं दृष्टयो से बढ़ी 
महर्वपूणं हे । सदाज्ञपुत्त एक धनी कुम्भकार था जो मङ्कङि त्त गोप्तार 
का श्रनुयायी था तथा नियतिवाद में विश्वास करता था । परन्तु महावीर 
ने उसे अपने उपदेशो के द्वारा प्रभावित कर पना शिष्य बना जिया तथा 
उसे नियतिवाद्‌ से हटाकर कमेवाद्‌ के सिद्धान्तो म दीरित किया । इस 
प्रकार यह अध्याय जीवक सम्प्रदाय के इतिष्ास्त जानने के लये 
नितान्त उपयोगी है । 

(८-९) भाठर्वाँ तथा नवँ ङ्ग एक ही प्रकार के ह तथा साहित्यिक 
दृष्टि से उनका महस्व जयिक नहीं है । जावे जङ्ग का नाम हे च्रन्तक्त- 
दशा भात्‌ जिन्होने संसार का भन्त कर डला हे उन साधुर्भो के विषय 
मे दश ध्याय । नाम से मालूम पदता हे कि इस प्रन्थ में दस परिष्डेद 
होगे परन्तु भाजकर इसमे भाढ ही अध्याय उपङ्न्ध ईह । नवं भङ्ग का नाम 
हे “अनुत्तरौपपातिकदशाः भर्थात्‌ सबसे ऊँचे स्वगं को प्राक्त करनेवाज्ञ 
यतियो के विषय मं दक्र भध्याय । जआाजकल हस्म तीन ही अध्याय है। 
यदह बहुत ऊ सूत्र रूपमे है जिप्तको पूति उपदेशक भपनी भोर से 
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करताथा। धार्मिक दष्टिसे यह अङ्ग इ्तखिये म््वपूणं है कि इमे 
भगवान्‌ श्रीक्ष्ण का चरित जेन द्शिसे वर्णित हे। बराह्मण मर्थो से 
अनेक भेद्‌ है य कृष्णचन्द्र ज्ैनधमं के ्रनुयायी मने गये & | 

(१०) दशम जङ्गका नाम हे परभनन्याकररा । इसमे जैन धमं के 
उपदेशो के विषय मं प्रश्च ह भोर उनका तदुपरान्त समाधान है । इसमें 
जेन धमं के सिद्धान्तो का ही केवल उपन्यास ह । 

(११) एकादशा अङ्गका नाम हे विपाक्रसूत्र । विपाकका अथेह 
कमो का परिपक्त होना । श्रतः शुभम या श्रश्ुम कर्मो का फर इस भङ्ग भे 
वणित है । गौतम दृन्दभूतिने संसारके प्राणिर्यो को क्लञेशसमुद मे 
इश्ते हुए देख कर महाबीर से उनके विषय में प्रश्न किया है रौर उन्होनि 
उन प्राणियों के पुवजन्म की कथा कह कर कर्मानुरूप फलप्रासि की बात 
सम काह हे । 

(१२) द्वादश अङ्गका नाम है टष्टिवाद । यह श्रङ्ग तो पूणंतया लु 
ही है परन्तु श्रनेक अन्था मे इसङे विषय का उल्जञेख मिलता है । इससे 
प्रतीत होता हे कि जैन मागं के विभिन्न सम्प्रदायो का इसमे वंन था। 
प्षाथ ही साथ तीथङ्करों के विषय में भी आवश्यक कथार्थो का वंन था । 


(ख) उषङ्ख 

(१) प्रस्येक श्रङ्ग के साथ एक उपाङ्ग सम्बद्ध है । उपाङ्ग की संख्या 
१२ है जो इक्त बात की सूचनादे रह्टोहै किङ्ग की संख्या भी किकी 
कामें बारष्टही थी । प्रथम उपाङ्गका नाम हे श्रौपपातिक । इसके 
प्रथम भाग में महावीर के पुणयभद्र मन्द्र ङी यात्रा करने तथा उनके 
उपदेश सुनने के लिये राजा बिम्बसार के पुत्र णिक ( अज्ञातकशच्र ) के 
य्ह जने की घना का वंन है। महावीरनेजो उपदेश दिया वह 
कर्मो के विषयमे हे। दुसरे खण्ड में गोतम इन्द्रभूति को महादीर के 
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पास लाने तथा पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न करने का उल्लेख हे । मष्ावीर 
ने इ्यके उत्तर मे शोभन कमं करनेवाले पुरषो की फल-प्रा्ति का वणेन 
करते हुए स्वगंरोककाजो वयंन द्विया है वह तुखनाष्मक द््टिसे 
महस्वपूणं है । 

(२) दुसरे उपाङ्ग का नाम है राजप्र भ्र । दसम राजा पयेसी ओर जैन 
साधु केश्ली ४ बीच भात्मा के अस्तिष्व के विषय मे बडा ही रोचक संवाद 
मिलता हे । राजा आत्मा के भस्तित्व मे विश्वास नीं करता, परन्तु केशी 
ने युक्तिर्यो के बरु पर देह तथा इन्द्रिय आदि से श्चात्मा की पृथक्‌ सत्ता 
सिद्ध कर दी तथा उसे लैनधमंमे दीङति किया । यह संवाद धार्मिकः 
दृष्टि से जितना उपादेय है, साहित्यिक दश्टि से उतना ही रोक है । 

(३-४) तीसरे श्रौर चौथे उपाङ्ग का नाम करमशः जीवािगाम तथा 
भ्रज्ञापना हे । पष्ज्ञे मन्थ में जगत्‌ कै प्राणियों का ही विस्तृत वणन नीं 
है प्रस्युत समुद्‌, द्वीप, देवलोक आदि का भी वणेन विशेष रूपसे्षिया 
गया हे । दुसरे म्रन्थमें मनुष्यों के भीतर नाना प्रकार के मेदं का--ायं, 
भना, म्लेच्छ आदि-- विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । 

(५) पौव उपाङ्ग का नाम है जम्बुद्रीपप्रज्ञपति । श्रज्ञिः का श्रथं हे 
वशंन । इस ग्रन्थ में जम्बृदधीप के भूगोल का वंन है। इषद्वीपमं 
्रधान होनेके कारण भारतवषंका तथा राजा भरत का वणेनदही 
मुख्यतया किया गया हे । 

(६-७) इन उपाङ्गो के नाम है चन्द्रप्रज्नप्ति भौर सूयप्रज्नषि । पले 
ग्रन्थ में चन्द्र को तथा दृसरे मं सूयं को मुख्य ङेन्दर मानकर इ ब्रह्माण्ड 
का जयोतिष ङी दशि से बढा उपादेय तथा विस्तृत वयंन ह । इन भ्रन्थों 
छा भनुशीरन जैन-भ्योतिष के सिद्धान्तो टी जानकारी के लिये नितान्त 
उपयोगी हे । 
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(<) आवें उपाङ्ग का नाम हे निरयावली । इसमें नरक का वणन 
है । चम्पानरेश के जो भाई रुढा में मारे गये ये उन्ह्नि जिन नरको में 
स्थान प्राच किया उन्हींका वंन इसमे हे। 

(९) नवौ उपाङ्ग कल्पावतंसर है । इसमें पूवं उपाङ्ग में वरिीत चम्पा- 
नरेश के दस पुत्रों का वणन है जिन्होनि जैनध्मं को स्वीकार छियाश्रौर 
तदनुष्ठार स्वगरोक्‌ प्राप्त किया । 

(१०) द्रवोँ उपाङ्ग (पुष्पकः मे दत्त देव भ्रोर देविर्यो का वणन ह 
जो श्रपने पुष्पक विमान मे चढ़कर महावीर के पाख श्रद्धा दिखने ढे 
ज्ये भये । इन्हीं के पूवंजन्म को कथा इख उपाङ्गे दी गदं हे। 

(११) एकादश उपाङ्ग दुष्यचूलिकेः म भी इसी प्रकार को दस 
कथायं उद्िखित है । 

(१२) वादश उपाङ्ग 'वृष्शिदशाः मे जैनसाधु भरिष्टनेमिके इरा 
बृष्णिदंश ( यादव ) के राजङुमारो का जैनधमं मे दीकित किमे जनेका 
वेशान हे । पल्ली कथा कुष्णचन्द्र के भतीजे तथा बरुगाम के पुत्र "निषधः 
के सजैनधमं मे दीदितष्टोने के विषयमे है। हस प्रकार कृष्ण की कथासे 
सम्बद्ध होने से यह उपाङ्ग तुखनात्मक द्श्टिस्े महस्वपूणं है। अन्तिम 
पौव उपाङ्ग ( ८-११) एक ही म्न्य के भिन्-मिन्च अण्याय है । 

(ग) प्रकीणंक 

इख विभाग म दछधोरे-मोटे दस्त अर्थो का सखमावेक्ष किया जाता हे। 
ये अधिकतर छन्वोबद्ध है तथा जैगथमं से सम्बन्थ रखनेवाले विभिन्न 
विष्यो के वणन मे हे जिनमें दो का निर्देश यष्टौ किया जाता हैः-- 

चतुःशरण-जैनधमं के भयुलार प्रत्येक साधक को गहत, लिद्ध, 
खाशु वथा धमं इन चार वस्तु्भो की शरण लेनी धाहिए्‌ । ६६ पथो 
इन्डीं धार प्रकारके शरणका वंन इत म्न्थमे छया गयादहै। 

९३ 
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प्रकीणक के अन्य ग्रन्थो मं संसार के धरप््वों से ्रपनेसे मुक्त करने के 
खयि जैनसाधु के किये सृस्युविधान को प्रक्रिया का वेन है । तर्डल- 
वैतालिक में शरीर-रचना का विशेष वणन ह । श्रुणका जीवन, मनुष्य 
की ददा अबस्थार्ये, शरीर की हयो की संख्या श्रादि विषयो का उपयुक्त 
चन इस ग्रन्थ में किया गया हे । 
(ष) छेदघत्र 

(घ) छेद्सुत्र-खेद शब्द्‌ का अथं हे काटना । जैनधमं के अनुसार 
छेद एक प्रकार का प्रायश्चिस होता है । बहुत सम्भव हे क इस कारण 
इस विभाग का यह नामकरण दहदो। इन द्धेवसूरत्रो मं बोद्ध साहित्य के 
विनयपिटक की सी सामग्री उपलब्ध होती हे । भिष्षु तथा भिष्युगियों के 
जीवन, व्रत तथा प्रायश्चित्त का विधान, यतियो के समस्त नियमो का 
श्रावश्यक विधान इन छेदसृन्रों मे उपरम्य षो रहा है। इन सूत्रों मं 
सबसे महस्वपूणं अन्थ हे पननम छेदसूत्र जिका दूसरा नाम बुहस्कल्प- 
सत्र हे। भिष्षु ओर भिष्षुणिर्यो के नियम, दिनचर्यां, बत, उपवा, 
परायश्चि्त आदि समग्र विषय का विवेचन कल्पसूत्र का प्रधान विषय हे । 
इख विभाग के अन्य म्न्य इसके पूरकमात्र ह । 

(ङ) धत्र 

(ङ) सुत्र-जेन भागम के इस पञ्चम खण्डे दो सूत्र-मरभ्थों का 
उक्लेख पाया जाता हे--(१) नन्दीसूघ्र; (२) अनुयोगद्वारसुत्र । गे दोर्नो 
गचास्मक हे । बीच-बीच मे विभिन्न चछुन्दोबद्ध रना है । नन्दीसुव्र की 
रचना देवद्धि गख केद्यी द्वारा ढी गहे थी, रेसा सम्प्रदाय हे । ये देवद 
वे ही है जिन््रोने जैनशगम का अन्तिम संशोधन किया था। इद भन्थ 
मे २७ तीथंह्करों तथा 9१ गशधरों तथा एक येरावली (८ भष्यापको क 
सूची) दी गह ह। श्नञ्ुयोगद्वार, की रखना अरञ्चो्तर रूपमे हे । ये दोनों 
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जैनधमं के क्लिये विश्वकोष के समान ई। हसे जैनेतर सिद्धातो 
( मिय्याश्चुत ) तथा लौकिक विचारो कामी मनोर विषररण प्रह्तुत 
किया गया है । रामायण, महाभारत, सांख्य, वैशेषिक, रोकायतं, भागवत, 
पुराण, गणित, नाटक, वेदाङ्ग खदित चारो वेद्‌ श्चादि विष्यो के वणन 
शने से श्रनुयोगद्वार रेतिहासिष दि से निःसन्दिग्ध महस्परणं हे । 
(च) मूलघत् 

(च) मूलस त्र--दइन सू््रां को मूर क्यो कहते है ! इसका ठोक-दीक 
पता नहीं चरता । कुष्ठं लोगों का भनुमान है कि महावीर के मूर 
सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण यह नामकरणे तो इषु लोग 
साधना के श्रारम्भ ( मरु) म उपयोगी होनेके कारण इनन्हं मूलसूत्र 
कहते दै । मृलसूर्रो मेँ प्रथम सूत्र अरन्य उत्तराध्ययन सूत्र हे जो जैनघमं 
तथा दशंन की टि से जैनञागम का बडा ही महरवपुणं ग्रन्थ ह । हसे 
भ्राच्चीन काल की बहुत कुं धार्मिक कविता, पद्य बद्ध आ।ख्यान, वातांङाप 
शादि नितान्त रोचक तथा उपादेय विषधों का सङ्कलन है । प्राचीन समय 
की अनेक रेति्टासिक कहानियोँ इसके मर्व को चौर भी बदा रही है । 
डस मन्थ मे ३६ श्रध्याय है । २३बें श्रध्याय में पाश्चनाथ तथा महावोर 
के हिष्यो के बीच अपने सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्तो का बडा ष्टी उपादेय 
योन है । २२वें ्रभ्याय में कृष्णचन्द्र की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली 
एक बडी सुन्दर कथा दी गह हे । 

दूसरे मुलसुत्र का नाम आवश्यक सूत्र हे। इसमे इः भष्याय है 
लर पूरे अन्थरमे जनिय के ज्लिये भावश्यक द्युः वातो का वणन है । तीरा 
मृलसुत्र दश वैकाज्िक ह । इमे यति-जीवन से सम्बन्ध रखनेवारी बड़ी 
शी सुन्दर सृक्ति्यो हैँ जिन्हे पड़कर धम्मपद्‌ की गाथं याद्‌ श्राती है। 
इसी टीका मे प्राचीन समय की बहुत ही सुन्द्रसुन्दर आख्यायिकायें 
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दी गहं है 1 चतुर्थं तथा अन्तिम मृलसूत्र का नाम “पिण्डनियक्ि है । 
भद्रबाहु इसके लेखक बतल्लाये जाते है । हसे वत, पवा श्रादि का 
विधान हे । 

शेताम्बरी जैन जागम के विभिन्न भरन्थो का यही संवित्त वणंन दे । 

आर्मो की रीकायं 

इन श्चागम अर्थो की टीकायें भ्राङृत रीर संस्कृत मे लिखो गरं है । 
्राककुत टीकायें नियंक्ति, भाष्य श्रौर चूर्णी के नाम से अभिहित की जाती 
ह । नियेक्ति श्चीर भाष्य पथ्चमय ह जीर चू गद्यमय हे । उपरुन्ध 
निर्य्तिर्यौ मद्रबाह द्वितीय की रचना ह जिनका समय विक्रम की र्पौचिवीं 
या दुटीं शताब्दी हे । भाष्यकारो मे भ्रसिद्ध सङ्खदाखगणि ओर जिनमदर 
द जिनका समय खात्वीं शताब्डी हे । जिनभद्र ने जपने भार्यो मे दक्षन 
के विष्यो की बडी ही तात्विक चर्चां की हे। चूणियों की रचना सातवी 
तथा भाठवीं श्चताब्दी की हे । चूणिकारों मं जिनदासर महत्तर भर सद्धं है । 
चुथि्यो म भाष्यके ही विषय संक्षेपमे गद्यर्मे लखे गये ह । जैनं 
भागों पर संस्कृत टीकायं भी श्चनेक उपलब्ध हहं है जिनमे आचायं 
हरिभद््‌ (८०० विक्रमी ) की संस्कत टीका सबसे प्राचीन है । इरिभद्र 
के अनन्तर भागर्मो के सकृत टीकाकारो मे ये सुख्व है--(9) शीखाङ्क सूरि 
{ दसवीं शताब्दी ), (२) शाक्याचायं, (३) जभमयदेव ( १०७२ वि०- 
११३५ वि० ) । इ्होने नव भङ्गो पर संस्कत मे भ्याख्या छ्खिी दहे, 
(४) मर्यगिरि ( बारहवीं शतान्दी ) इन्दोनि गमो के उपर दार्शनिक 
भ्रमेरयो से युक्त संस्छृत भ्यास्या छिखी हे । 

दिमम्बर आगम 

जकर जो मन्थ लैन भागम षके नाम से प्रसिद्ध है वे श्वेताम्बर 

मवानुयायी ईह । उनकी प्रामाणिकता के विषय मे दिगम्बर सम्प्रदाय 
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तनिक भी श्रास्था नीं रखता । इसके श्रनुखार चन्द्रगुप्त मोयं के सम 
कालीन पाटली पुत्र-सद्धं के अध्यद् मद्रवाहू ही अन्तिम श्रुतकेवल्ली ये 
जिर समस्त भागर्मो का यथाथं ज्ञान था । उनके अनन्तर “पूवं* भोर 'भरङ्खो 
का ञान धीरे-धीरे विलुष्ठष्टो गया। रेस विषम स्थिति उपस्थित शो 
गदं कि जनता में सैन-सिद्धान्तो ॐ प्रचार की बाततो दुर रही, प्राचीन 
मान्य भ्र््थो का विशेषत ददने पर भो मिल्लना कठिन हो गया । 

भ्राचायं धरसेन के हम भ्रष्यन्त कृतक्ञ रर्देगे, जिन्न पे" र्न्थो के 
अवशिष्टे भागों को एकत्र कर एक नवीन मन्थ की धारा प्रवर्तित की, नो 
मध्ययुग म टीका ओर भार्यो से संबित होकर बृद्धिङ्गत होती गह । 
इन्शो भ्रन्थो का वशंन या क्रम से किया जाता हे । 

(१) षटृबण्डागम 

षट॒खरडागम--भाचायं धरसेन का निवासत गिरनार पवंत पर 
था। हनका स्थितिकार वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८३ है । हनके दो 
प्रधान रिष्य हुए, जिनका नाम पुष्पदन्त भीर भूतवङ्ि था । 
पूर्वो के अन्तगतं “मद्ाकमप्रकृति'" नामक एक पाहुड ( प्रश्धत ) था 
जिसमे कृति, वेदना आदि २४ श्रधिङारं अथवा खण्ड थे । पुष्पदन्त ओर 
भूतवल्ि ने भाचायं धरसेन के निकर इस पाहूड का अनुशीरन किया 
तथा भारम्भ के षुः अधिकारो या खण्डो पर सूत्रर्पमे रचनाकी । घुः 
खण्डो मे वभक्तष्टोने के कारण दही इस ग्रन्थ का नाम “षट्‌ खण्डागम" 
हे। इन दुषो खण्डो के नाम क्रमशः इत प्रकार है--(१) जीवस्थान 
(२) श्चुद्रकषन्ध (३) बन्धस्वामिस्व (४) वेदना (५) वगणा भोर (६) 
महाबन्ध । इष्च आगम ढी रचना का कालल विक्रम की द्वितीय शताब्दी 
डे । ये आगम-मन्थ कमं तथा जीव बिद्धान्त के विषय मे मार्भिक विवेचना 
करते ह । इनके ऊपर भनेक टीकां इनके सारगमित भथ को प्रकर 
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करने के खयि प्राचीनकानमें दही लिखी गहं थीं । परन्तु स्पे विस्तृत, 
प्रामायिक था उपयोगी टीका जो उपलन्ध हृदं हे उसका नाम हे- 
धवला क्रा । विस्तार तथा प्रामाण्य के कारण यह मन्थ नही, विराट्‌ 
ग्रन्थराज कहा जा सकता है । इसके रचयिता है श्चाचायं वीरसेन स्वामी, 
जो श्रपने समय के ञैन-श्रागम के बहत बड़े विश्चेषन्न थे । उन्होने अपने 
को सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण ओर प्रमाणशाखो मं निपुण कहा 
हि । जिनसेन ने उन्हें वादिभुख्य, छोकवित्‌, वाग्मी ओर कवि के अतिरिक्त 
श्वतकेवी-तुल्य भी बतलाया है । सिद्धाम्त-समुद्र के जक मे धोद हु 
अपनी शद्ध बुद्धि से वे श्रव्येक बुद्धो" से स्पधां कते थे । गुणमभद्र ने उन्हं 
समस्त वादियों को त्रस्त करनेवाला श्रौर उनके शरीर छो ज्ञान ओर 
चारिभ्य की सामग्री से बना श्चा कहाहै। जिनसेन द्वितीयने उन 
कचि-चक्रवर्ती कठा हे। हःहोनि तीन मर्थो की रचना की थी जिनमेदो 
मन्थ भाज उपलब्ध ह । इनमे प्रथम यदी धवला टीका हे तथा दुसरी 
जयधवला हे । 


धवला टीका-इस ग्रन्थ म मरू आर्मो के भारम्भिक पच 
खण्डो की ही विस्तृत तथा विशारकाय व्याख्या है । इस ग्रन्थ की समाति 
काक सं° ७२८ (८१६ है० ) मदद थी। उक्ष समय कर्णाटक के रगष्र- 
कूटदंशी नरेश नगत्तङ्ग देव ( गोविन्द्‌ तृतीय ) ने राज्य-सिष्टासन छोड़ 
दिया था भ्रोर उनके पुत्र ्रमोधवषं राउय सि्ाक्तन पर विराजमान थे१। 
इस प्रकार धवल्ञ( की रचना नवम शताब्दी के आरम्भकानमे हृदं । 
९ अटती सम्हि सतक्षए विक्वमरायं मिप सु-खगणामे । 
वासे छठेरप्तीए भाणु विलग्गे धवलपक्वे॥ 
इस धबल्ा टीका का सम्बादन भमरावतीसे डा० दीरालाल जनने वड 
परिभम से द्विया है । शके चार खण्ड प्रकारशिवदशो चुके शे । 
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टीकाके “धवला कहे जाने का कारण यद्व जान पडता है कि जिख राष्रश्ट- 
नरेश भमोघवषं के मय मे यह पुस्तक ल्लिी गहं थी उनको उपाधि 
भतिकशय धवलः थी । सम्भवतः हसी उपाधिके कारय इस टीका का नाम 
मी धवला पडा है । धवर का जथं हे विश॒द्ध । अतः अतिशय विशुद्ध होने 
तथा मूलग्रन्थ के विशुद्ध व्याख्यान के कारण इस टीकाका एेसा 
नामकरण टना उचित ही है । 

मह्याधवला--षर्खगडागम के भन्तिमि खण्ड का नाम है- 
महाबन्ध । इसकी रचना भूतवकि स्वामी ने की थी । वीरसेन स्वामीने 
शिखा है कि स्वयं मूटल्ञेखक भूतवरि ने महाबन्ध को हतने किस्तार के 
साथ छ्खा है कि इसके ऊपर टीका खिखने षी को आवश्यकता डी 
नदीं थी । सामान्यतया यह सममा जाता है कि धवल्ला तथा जयघवरा 
के समान महाघवरु भी एक टीका म्न्थदहीहि। परन्तु इन म्रन्थो के 
अनुशीन से यष्ट बात स्पष्ट हे कि महाधवल-शाद्च टीका-म्रन्थ न होकर 
मूरग्रन्थ है । “बर्खयडागम' का अन्तिम खणड "महाबन्धः हौ परिडत- 
समाज में महाधवकू के नाम से प्रसिद्ध हे। षट॒खण्डागम के भारम्भके 
१७७ सूत्रों की रचना तो पुष्पदन्ताचायं ने की । इसके श्रनन्तर का समग्र 
्ागम-शाख भाचायं भूतवङ्ि स्वामी की रचना हे । यह समग्र महाबन्ध 
इन्हीं भाचायेवयं की चमस्कारजनक कृति ह । ये अपने समयकेबड़ही 
महनीय मन्त्रशाख् में निपुण जैनाचायं ये । इनके प्रकाण्ड पायिडस्य की 
ठथा दाशंनिक ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाय वह योबी हे । महाबन्ध 
का विस्तार ४०,००० श्छोक परिमाण हे । इसकी भाषा विश्चुद्ध प्राकृत है 
ओर हस्म धवला तथा ज्ञयधवल्ञा के समान संस्कृत तथा प्राकृत माषा 
का मिश्रण नहीं हे । 

(महाबन्धः का विषय जैन मतानुसार कमं का सृष्टम विवेचन है । 
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कषाय के सम्बन्ध से जीव क्म के योग्य पुद्गल का जो हया करता हे 
उषे ्टी “वन्धः क्ते ह । बन्ध के चार प्रकार है- (१) प्रकृति (२) स्थिति 
(३) अनुभाग तथा (४) प्रदेश । श्रवान्तरविमेद से युक्त इन चारा प्रकार्य 
का विवेचन इख ग्रन्थरल् मे वड़े विस्तार के साथ किया गया हे । बन्ध 
के साङ्गोपाङ्ग विवेचन होने के कारण इस ग्रन्थ का (महाबन्धः नाम यथां 
हे । पिद्धुजे दिगम्बररी जैन-दाशनिर्छोने कमं का विवेचन इसी ग्रन्थ के 
श्राधार पर किया है । इख प्रकार विवेचन की ल वाङ्गीणता, भ्रतिपादनशेलली 
की विशदता, दाद्रानिक तवं की गम्भीरता, भ्रमाव की भ्यापकता--हइन 
सष दृष्या से समोीष्ठा करने पर यष्ट म्रन्थ सामान्य ग्रन्थ न होकर एक 
महान्‌ तथा विराट्‌ मन्थ हि । 
(२) फसायपाहृड 

कप्तायपाहुड- दिगम्बर सम्प्रदाय का यह भी प्क मान्य 
मन्ध हे । सरे रचयिता भाचायं गु्धर पूर्वोक्त भ्राायं भूतबति के 
समकालीन ये । इख प्रकार इस ग्रन्थ का भी रचनाकार विक्रम का द्वितीय 
शतक है । कलाय का अभिप्राय कषाय से है जिसका श्रथ रागव हे। 
मोहनीय कम केये ही दो प्रधान प्रकार ह तथा इन्हों का विस्तृत विवेचन 
हस ग्रन्थ का प्रधान रक्ष्य है । यह मन्थ १५ अधिकारो मै विभक्त है 
जिनमे क्मसिद्धान्त से श्स्बद्ध नाना प्रकार की जैनधारणायं बड़ विस्तार 
ते प्षाथ निरूपित को गदं है । 

सूरिमन्थ--भा वायं 'यतिदृषमे' ने इस कसायपाहुड नामक मन्थ 
पर प्राकृत में ही विश्चाल्ञ भाष्य रिख्ठा है ओ चूरिसूत्र कहजाता हि । 
मृख्गरन्थ मे तो केवल २३३ ही गाथाये ह पन्त इस चूण अन्थ का 
परिमाण ६००० द्धः हजार शोक है । गुणधर को शिष्यपरभ्परा मेँ नायं 
मंक्षु तथा नागहस्ति दो प्रधान शाचायं हुए, जिर्दोने कसायपहड का 
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श्रनुशीरन बडे ही अध्यवसाय के साथिया था । इन्दं से इषं ग्रन्थ का 
साङ्खोपाङ्ग अध्ययन कर श्चाचायं यतिकृषभ ने मूल भं को विशद रूप से 
श्रतिपादन करने के निमित्त इन चु सूरो की रचना की हे। ये अपने 
समय के महान्‌ दाशंनिक थे, इमे तनिक भी सन्देह नहीं । इनका समय 
वीरनि्वांण सम्वत्‌ १००० के भासपाष हे । इस प्रकार इष चूि-गन्थ 
की रचना विक्रम के पञ्चम या षष्ठ शतक म हु । 
जयधवला-- मृ ग्रन्थ कसायपाहूड श्रौर च्णिं सूत्र के ऊपर यह 

विशालकाय व्याख्या ग्रन्थ है । परिमाण मे यह चुरण म्रन्थ से दसगुणा 
वदा है तथा परिमाण मे ६०,००० शोक द । ईस लेखक श्राचायं 
"वीरसेनः दै जिन्हे षट॒खण्डागम की धवला नामक पारिडस्थपूणं भ्याख्या 
ज्िखी हे; परन्तु इस मन्थका केवल तृतीयांश भाग रिषकरष्टीये 
निर्वाण प्राष्ठ हो गये । तदनन्तर इनके शिष्य श्राचायं “जिनसेनः ने 
न्थके रोष भागो पूरा किया । इस ग्रन्थ की र्ना राष्ूट-नरेश 
जमोघवष के खमयमे की गहं थी । जयधवला षी समाप्ति श्चक सम्वत्‌ 
७५९ ( ८३७ ई० ) मेँ हुई? । धवला की घमाक्ति शक सम्वत्‌ ७३८ में 
हो छुको थी । हस प्रकार जयधवला धवला से २१ वषं दोटी हि। इष 
टीका की रचना मरिप्रवाल शेटी पर भीकी गदहे। इस मन्थरे 
भ्रात भौर संस्कृत का मिश्रण हे । धवा की श्रपेचा यष रीका प्राकत- 
बहुक है, इसमे भायः दाशेनिक चर्चां तथा श्युस्पत्ति आदिमं ही संस्कृत 
भाषा का उपयोग छिया गया है । जैन-सिदधान्त के प्रतिपादन के ल्जिये 
१ अमोषवप्‌-राजेनद्र-राज्य-प्ाज्यगुणोदया । 

निष्ठिता प्रचर्य यायात भाकरेपमनल्पिका ॥ 

एकोनषष्टिमनिक सप्रशताब्देषु राकनेरश््रस्य । 

समवीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृत व्याख्या ॥-- नयथवला कौ प्रशस्ति । 
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भ्राकृत का ही भवलम्बन किया गया हे) यष टीका इतनी प्रो तथा 
भरमेयबहुद्ा हे कि लेखकों का असाधारण पायिडत्य तथा भ्रगाध विद्रा 
किसी भी भाषटोचक को विस्मय मे डाल देती हे। 

इस धकार दिगम्बर जैन-भागम दी दो धारायं स्फुटतया जदित होती 
ह । पहली धारा षट्‌खण्डागम मे लदित होती हे भौर दुसरी कसायपाहूड 
मे । मूलम्रन्थो मं सिद्धान्त की विभिख्रता होनेके कारण एक ही लेखक 
के द्वारा विरचित होने पर भी धवला ओर जयधवला मे स्थान-स्थान पर 
पाथक्य हे । इन्हीं श्ागम ग्रन्थो का आश्रय लेकर कारान्तर में विद्वानों 
ने नवीन अर्थो कौ रचना की । इन्हीं तीनों आगम अन्धो का सारांश 
भाचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तौ ने अपने विख्यात मन्थ “गोमदट्श्वार' 
तथा “'रन्धिखार इपणाखार? मे प्रस्तुत किया हे । ये संग्रह-गन्थ प्राकृत 
गाथा निबद्ध हं जिनमे जीव, कमं तथा कर्मो के दपण श्रथवा नाशका 
घुन्दर ।कम्तु गढ़ वंन है । इतने महस्वपूणं प्रन्थ श्रवतक मृढविद्री के 
जैन-भण्डार मे हस्तङिखित रूप मे पद़ेये। यह जैन-मर्डार कंटकः 
देशमेंहे। वषँ के अधिकारियोंढी कृपासे श्रवये प्रकाम श्रारहे 
है । धवला का प्रकाशन भमरावती से हो रहा है, जयधवला का मथुरा 
से तथा महाबन्ध का काशी भारतीय ज्ञानपीटसे। इन म्न्थरललोका 
प्रकाशन जैन भागों के अध्ययन के किये नवयुग का सूचक ह । 


जेन-पुराण 
जिन मन्थो से प्राचीन महापुरुषों के पुरयचरित वणेन किये जाते 
उम्हं "पुराण कहते है । जैन-घम मे ६३ विशेष भ्रमावशाज्ञी माननीय 
ग्यक्तः भ्राचीनकाल में हो गये हँ दहं ““शराकापुरष” कते है । इन 
शलाका पुरषो मे २४ तीथङ्कर, 9२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव, 


जेन-पुराखड ४११ 


९ ्रतिवा्चुदेव है । इन्ीं महापुरुषों के जीवनचरित का वणन करना इन 
पुरार्णो का रक्ष्य हे । दिगम्बर रोग हन भ्रन्थोको प्पुराण' के नामसे 
अभिहित करते ह भौर श्वेताम्बर रोग इन्हे "चरिच्र कहते है । रामायण, 
महाभारत तथा भागवत के सुप्रदं भाख्यानों को भी जैन बोन 
अपनाकर राम, इष्ण भौर पाण्डवो को जैनधम का अनुयायी दिखल्नाया 
हे । ब्राह्मण-कथाभों से इन जैन-धाख्यानों की तुलना करने पर जनेक 
महत्वपूणं बातं जानीजा सकती हि जो धाभिक साहित्य के इतिहास ढे 
लिये श्रमू्य हे । 

रामचरित रामचरित का सबसे प्राचीन प्रतिपादक काव्य ग्रन्थ 
(१) परठमचरिय ( पग्मच।रत >) है जो विशद्ध जैन महाराष्रौ भ्राकरत मे तथा 
भ्यां छन्दो मे निबद्ध किया गया है। जेन ग्रन्थों मे पश्च से अभिप्राय 
रामचन्द्रसे है। इसके रचयिता व्रिमलसूरि है जिन्होने वीरनिर्वाण 
सं° ५३० ( ६० वि० ) में इख मन्थ का निर्बण किया । परिमाण तथा 
सौन्दयं दोनों दृ्टियो से यह मन्थ भ्रनुपम है । इसमे ११८ खगं (उदेश ) 
ह। इसकी कविता बडी ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा सरस है । इसी 
मन्थ को श्रादशं मानकर पिद्धली श्तान्दिर्यो के सैनकवियों ने रामचरित 
का वणान किया है। 

(२) पद्मचरित--यह श्राङ्त पश्मचरियकाद्ी संस्कृत रूप द । 
इसके कवि है रव्षिण, जिनहोने ६२४ वि० मे हस काम्य-रल की रचना 
की । कविताषी दृष्टि से यष्ट मी शछाघनीय रचना है । भनुष्टुप्‌ न्दो 
का विशेषतः भ्रयोग हे । ये पद्य सर्र शेते हए भी स्वाभाविकता तथा 
खरखता से खम्पञ्च हँ । जेनकाभ्य होनेके कारण हिसा करनेके दुःपरिणाम 
का विस्तृत .वशंन अनेक अध्यायो मे किया गया हे । 

(३) रउत्तरपुराणके ६८ पवं मे तथा हेमचन्द्र के प्रतिद्ध ग्रन्थ 


४१२ श्रायंसंस्कति के मूलाघार 


“त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरित”” के ७वे पव मे रामचरित का प्रशस्त वगन 
किया गया हे । 

महामारतकथा--(9) महाभारत की कथा को भी जैनीरो्गोने 
श्रपनाया है । इस विषय का षवसे प्राचीन अन्थ है "हरिवंश पुराण, 
जिसका पूरा नाम है बद्‌ हरिर्वशपुशण या अरिष्टनेमि पुराय सं्रह 
हरिवंश । इसके रचयिता हं कवि जिनसेन, जिन्होने ७०५ शक्‌ (७८३ ई०) 
मे इखकी रचना की । इसमें क्ष्ण भौर बलराम का कथानक जैन दृष्टि से 
निबद्ध किया गया हे। कृष्ण से ही सम्बद्ध २२बें तीथकर भरिष्टनेमि या 
नेमि का जीवनचरित निबद्ध किया गया हे । ये कृष्ण के चचेरे भां माने 
णये ह । कोरव, पाग्डव, कृष्ण आदि प्मस्त महापुरुष जैनधमं स्वीकार 
निर्वाण भ्राप्ठ करते है । इसमे सर्गौ की संख्या ६६ है । 

(२) सकल्कीर्तिं श्रोर उनके शिष्य जिनदास्त ने १५वीं शताब्दी मे 
एक दूसरे हरिवंदा की र्ना की । यह काव्यम्नन्थ केवज्ञ ४९ अध्यार्यो में 
है चौर पष्टले से छोटा ह। 

(३) मलधारी देवप्रभसूरि ने १२०० ई० के रगमग "पाण्डवचरित' 
नामक मन्थ ज्िखा । इसमे १८ सगं है जिनमे महाभारत के ५८ पर्वा 
की कथा संक्चेप रूपमे दी गदं हे। जैनधमं से सम्मत अनेक विषर्यो का 
भी स्थान-स्थान पर वणंन किया गया हे । 

राम श्रौर कृष्ण के ्तिरिक्त अन्य महापुरू्षो ( शाका पुरूष ) के 
चरित निश्नकज्िखित ग्रन्थो मे निबद्ध किये गये हः- 

(१) महापुराश--दसका पूरा नाम हे त्रिषष्टिलशय महापुराण । 
इसके रचयिता भ्राचायं जिनसेन तथा उनके शिष्य गुणभद्र है । म्रन्थ की 
रचना का काल्ञ नवम शतक का भारम्म है । शन्हेनि ६३ शालाक पुरुषों 
के जीवनचरित [लखने की हष्छा से इष्त महापुराण का आरम्मद्क्िया 
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परन्तु बीचष्टी मं शरीरान्तष्ो जाने के कारण हसी पूर्तिं उनके शिष्य 
गुणभद्रने की । महापुराण के दो भाग है--(अ) पहरा श्रादिपुराख 
(व) दुसरा उत्तरपुराणा । आदिपुराण में प्रथम तीथकर आदिनाथ या 
ऋषमभदेव का चरित है। त्तरपुराण मे अन्य ६२ शलाका पुर्षोंके 
चरित है । श्रादिपुराण मे १२,००० शोक तथा ४७ पवं या अध्याय ई | 
इस अन्थ मे जगत्‌ को सृष्ट तथा जैनधमं के उपदेर्शो का व्यापक संग्रह 
किया गया है । महापुराण के रचयताभों का यह भाग्रह दीख पढ़ता है 
कि जैनधमं सवसे प्राचीन है तथा हिन्दधमं उसी का विकृत रूप ह, 
जिनसेन राष्कूट-नरेश अमोघवषं ( ८१५-८७७ दै० ) के प्रियपात्र थे । 
अतः इस ग्रन्थ का रचनाकार नवम शताब्दी का प्रथमाधं है । ये जिनसेन 
ह रिवंशपुराण के र्यिता ज्ञिनसेन से सवथा भिन्न ई । 

(२) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित--इसके रचयिता प्रसिद्ध हेमचन्द्राचायं 
ह| यह वडा मन्थदहै। इसमे दस पवया सगं दहै । श्रेताम्बर जैनिर्यो 
मे यह ग्रन्थ बहुत ही लोकप्रिय ह। इसका एक परिशिष्ट न्थ भी उप- 
न्ध होता है जिसका नाम हे परिशिष्ट पवं या स्थविरावल्ली चरित । हस 

मन्थ मे महावीर के शिर्ष्योका चरित निबन्ध किया गया है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के श्रनुक्तार जेनधमं का इतिहास जानने के लिये यह मन्थ बडा 
टी उपादेय है । इसमे प्राचीन कानिर्यो का भी विशाल संग्रह क्या 
गया हे । 

रिद्लते युग के जैन कवियों ने कतिपय तौथङ्करो के चरित को लेकर 

मनोरम काभ्यां की मी रचना की है१ । 
2 जेनधमं के दाशनिक सिद्धान्तो का विस्तृत भिवेचन भन्यत्र किया गया 


द । जिकास पाठक वीं भवलोकन करे । द्रष्टव्य लेखक रचित (भारतीय दन" 
१६ १४१-१७४ ( शारदा-मन्दिर, काशी }) । 


द्वादश परिच्छेद 


¢ * 
आयंसस्करृति का प्राण 


संसार की संस्कृतियों मै भारतवषं की संस्कृति अपनी विशिष्टता तथा 
महत्ता के र्ये सबसे अधिक विख्यात हे । जहाँ ग्रस, रोम, मिश्र, बाञुख 
श्रादि देशो की संस्छृतिःविकरारु कारु के विशाल गार में स्वंदाके खियि 
विरीन ष्टो गह, वहः हमारी वैदिक संस्कृति श्रपनी विज्नय-वेजयन्ती 
फराती हई, विश्च के मानर्वो पर अपनी प्रसुता जमाती इहं. भ्रपनी 
जीवन्त सत्ता के खयि सवको चुनौती देती इं मैदान मेँ टी खड़ी हे। 
द्यागमं तपये गये सोने को कान्ति के समान विपत्तियो की उवाखाके 
बीचसे हमारी संस्कृति खरी तथ। चमकती हई निकली ड; इसका 
उञ्जवर प्रमाण भारतवषं का दीघंकालोन इतिहास उडेको चोटदे रहा 
हे । इस संस्कृति के स्वरूप, महस्व तथा भविष्य को भरीर्भोति समश्चना 
प्रत्येक भारतवाक्षी का पवित्र कतभ्य होना चाहिष्‌ । 

(कल्चर 

श्ोर्कमावा फे "ककर ' राब्द्‌ के जये इम रोग हिन्दी मे “संस्कृति 
शाब्द का व्यवहार करने जगे ह। दोनों के ग्युष्पसतिरम्य भथं के भिन्न 
होने पर भो दोनो के द्वारा प्रतिपाद्य भथं समक्ष ही है । कल्चर शब्द 
खेटिन भाषा के ऊुरूतुरा ( 01112 ) शब्द से निङला है ज्िसश्ा श्रथं 
पौधा लगाना या पशुओं का पाल्ञन करना है । हष मुख्य अर्थं ॐ अनन्तर 
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इसका खाच्णिक भथ होता है-- मस्तिष्क तथा उसी शक्तियों को विकसित 
करना-- शिक्षा तथा शिक्षण के हरा मानसिक वृत्तिर्यो को सुधारना । "संस्कृतिः 
शब्द का भी श्रथं हे मन को, हृष्य को तथा उनशी वृत्तिर्यो को संस्कार 
के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना । संस्कृति के जितने शङ्कर उन 
सखव अङ्गका एकी प्रधान रक्ष्य होता हे--शित्ता तथा संसारो ढे 
द्वारा मन को शित, संस्कृत तथा शश्च वनाना । प्रत्येक घंस्करृति का 
यष्टी रक्ष्य होता है । परन्तु भारतीय संस्कृति को कुद एेखी विशेषता है 
कि उसका उदेश्य तथा लक्षय श्रन्य संस्कृतियों की भपेखा भयिक उच्च, 
रथिक महनीय, श्रधिक उपयोगो तथा अधिक उदात्त सिद्ध होता है । 
रा के समान संस्कृति काभी एक नारमाहोतादहैजो उदी जीवनी- 
दाक्ति का प्रतीक तथा आधार हुभा करता है । इसे ही भारतीय दशन मे 
'स्वाक्षण्यः के नाम से पुकारते है । भारतीय संस्कृति की विशेषता को 
इम तीन शब्दों मे अभिष्यक्त कर सकते है--त्याग, तपस्या तथा तपोवन । 


त्याग 

(१) त्याग--मानव जीवन की सफलतात्याग ढे द्वारा हो कती है, 
भोग के द्वारा नहीं । पश्चिम की मोतिक संस्करति जहाँ हमे भोग की शिचा 
देतो हे, वह भारत की भाष्याप्मिक संस्कृति हमे योगका उपदेश देती है | 
पश्चिमी सभ्यता दूसरों के भाग को भी छीन क्तेन के ल्यि वाप्रह करती 
है, वर्ह मारत की सभ्यता पने स्वाथं को पराथ के लिये छोढने के लिये 
उद्यत र्ती है । त्याग पक महामन्त्र हे । इसी मन्त्र के भभाष का व 
दुष्परिणाम उस्पन्न हुश्रा है जिसे हम यूरोपीय महायुदध के खूप मे देखते 
हं । भोत्तिक जीवन को ही चरम रष्ष्य माननेवाली पश्चिमी सभ्यता का 
यदी श्चवसान हे । -जसंस्य नरो का संहर, भ्रपरमित धन का स्वाहाकार, 
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दीनःदुःखी भवलाश्नों का हाहाकार, निधनो तथा निवल को रीदकर पूजो- 
पतिर्यो का भसंख्य धन-संमह-ये ही भोतिकवावौ सभ्यता के जीते-जागते 
फ है । भारतीय संस्छृति दूसरे का ङ्गक चाहती हे । दृ्षरे के मङ्गल 
म ही अपने मङ्गल की भावना करतो है । दूसरों की कार्यसिद्धि के लिये 
वह अपने एकदेशीय श्चुद स्वाथ का सवथा व्याग कर देती है । यही तो 
"यज्ञ" की महनीय भावना है । गीता में जिक्ष यज्ञ की उदात्त कल्पना की 
गह हे वह यदी दे--निःस्वाथं कमं का विधान । भगवद्गीता से बहुतः 
पूं हमारे वेदिक ऋषियों ने इस तत्व का बदघोष किया था । ईशावास्य 
की श्रुति इसी त्याग की घोषणा कर रदी हैः- 
पिन त्यक्तन भुज्जीथा मा गरः कस्यस्विद्धनम्‌ | 

जगत्‌ के जितने स्थावर तथा जङ्गम पदाथ है वे सब ईश्वरके द्वाराः 
ाच्छुदनीय ह । भ्स्येक श्राणी में भगवान्‌ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है । 
अतः उनम भगवव्‌-स्वरूप का भनुभव करना चाहिए । स्याग-भाव से 
श्रपना पालन करना चाहिए । कसी के धनकी तरफलोभकी दिन 
करनी चाहिष्‌ । भारतीय संस्कृति का यदी माननीय मन्त्र हे--त्याग, 
परमाथ, निःस्वाथं कमं । 


तपस्या 


(२) तप--स्याग के व्ये भावश्यक हे तपस्या । तप कीश्रभ्निमे 
बिना पाये मानक्-जीवन निम्र नीं होता, उसके मल्ल जल्करं राखः 
न्ह हो जाते । तपस्या ही हमारी समग्र कामना की सिद्धि का मुख्य 
साधन हे । यह स्वाथं तथा परमाथ की साधनाकी दद्‌ शङ्खा है । 
इसके द्वारा मनुभ्य भपनी सारी कामना की ्ी पूतिं नही करता, भ्रसयुतः 
परोपकार के यथावत्‌ सम्पादन की योम्यता भजन करता है । तपदढी 


तपोवन ४१७ 


महिमा से हमारा साहिस्य भरा पदा है । मारतीय संसृति के प्रतिनिधि 
कवि काल्िदाघ ने इसका महस्व बडे ही भव्य शब्दों मँ यक्त किया ह । 
मद्‌नदहन के श्रनन्तर भञ्नमनोरथा पावती ने कठोर तपस्याकेदही बरूपर 
अपनी कामनावल्ली को सफल्ञ बनाया । पावती की तपध्या का रहस्य 
खोलकर कालिदास ने श्रायंललनाभों के सामने एक महनीय श्रादु्ं 
उपस्थित किया हे-- 
इयेष सा कतुंमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं 
तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः || 
-- कुमारसम्भव ५।२. 
पावंती की तपस्या का फल था--तथाविधं प्रेम", श्ररोकिक उस्कट 
कोटि का प्रेम ओर (तादश पतिः', श्ष्यु को जीतनेवाला पत्ति। आयं 
लललनाओं के खिये उक्कर प्रेम तथा रत्युञ्जश्र पति पाने का एकमात्र साधन 
हे--तपस्या । 


तपोवन 


(३) तपोवन--तपस्या क लिये उषयुक्त स्थान है तपोवन । 
कोराहरपूणं नगर के अशान्त वातावरण र्म, नागरिक जीवनके रात्रिदिवं 
सद्धषं मे, तपस्या की साघना क्या कथमपि सिद्ध दहो सक्ती है १ उसके 
स्यि तो चाहिये जनकोराहल से दुर, शान्त, रमणीय स्थान म निवास, 
जहा स्वभाव से ही चित्त प्रपञ्चो से दूर हटकर आस्मचिन्तनमें संलप्नहो 
जाता हे। इपी रिष्‌ तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्मस्थान है । तपोवनं 
के शान्त तथा सुन्दर, उपद्ेय तथा कमनीय, शान्तिमय तथा सौोन्दयंमपर 
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क्रोड म राज्लिता तथा पाकिता हमारी संस्कृति स्वाथं तथा परमाथं के, 
स्वजीवन तथा परजीवन के सामज्ञस्य की सव॑तोभावेन पोषिका हे । हमारी 
सभ्यता क विकासे नगर का महसर्व बहुत स्वल्प रहा है। जो नगर 
अशान्ति के निकेतन ह, कलह के कारागार है, विद्रोह के विराट्‌ श्रागार 
ह, उनमें पाश्चात्य सभ्यता पनी नोर इसीरिष्‌ मानव-समाज की वह 
भूयसी हानिकारिणी सिद्ध हुई है । पश्चिमी-समाज मे उन कोमल वृत्तियो 
का विकास कँ जो एक मनुष्यकी पीडा देखकर दूरे के हदयर्मं 
स्वतः सहानुभूति उस्पन्न करती है । जीवन की वह उदात्तता क्षं? जो 
अपने जीवन को सङ्कट मे कोकिकर दृष्वरे के प्राण को बचाने के लिये हमे 
बाध्य करती है । ये नागरिक संस्छृत के विषम दुष्परिणाम हे । परन्तु 
तपोवन की सेविका भारतीय वैदिक संस्कृति मे इन दोषों का प्रादु्भाव 
कभी नहीं हुभा । नन्दिनी के वरदान से सूयवंश में पराक्रमी नेता रघु 
का जन्म तपोवनमें होता है, यह घटना श्रपना आध्यास्मिङ्‌ मूर 
रखती दे । इस प्रकार वेद्‌ पुराणादि के जाधार पर आश्रित भारतीय 
संस्कृति के मुरु में तकार से भारम्भ होनेवाज्ञे तीन त्व क्रियाशील दह - 
त्यागा, तपस्या, तपोवन । 


आध्यात्मिकता 


किसो भीजतियारष्टरकी सभ्यता का मापक उसका श्राध्यास्मिक 
चिन्तन होता है। जिस जाति के आध्यात्मिक विचार तथा समीक्तण जितने 
ही अधिक तथा गहरे शते है, वह जाति संस्कृति तथा सभ्यताके इतिहस 
म उतना टी श्रधिक महस्वपूणं स्थान रखती हे । सभ्यता का प्रथम प्रभात 
क्रिस दक्षा के गगन में क्षवसे पहिक्ञे उदित हूश्रा!? हस प्रक्ष की मीमांसा 
करते समय पश्चिमी विद्रान्‌ मिख देशका नाम बहे नादृर तथा गौरव के 
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साथ ज्ञेते है, परन्तु मिख के दार्शनिक तथा साहित्यिक चिन्तनों पर विचार 
करने से हरमे मौनावशम्बन ही करना पडता है । भोतिकवाद्‌ का श्रनुरागी 
राट अध्यार्म-चिन्तन का प्रेमी कभी नदींहो सकता । मिस्र की सभ्यता 
भोतिकता मे खनी थी, भौतिक सुख की प्राप्ति ही उस देश्च के राजओोंका 
परम लक्ष्य थी । फलतः रम्य तथा सुन्दर प्रष्ादों का रचयता शिल्पी 
ही मिखी सभ्यता परम सम्मान का भाजन था; मनोरम कविता 
लिखकर हृद्य की कटी खिलानेवाले कवि की न वहाँ पद्ध थी ओरन 
उन्नत तरवक्तान फे भभ्यासरी दा्तनिक की वहाँ प्रतिष्ठा थी । फलतः 
श्मभ्याव्मचिन्तन के अभावमे मिखर देश की समभ्यताको हम सम्मान की 
दृशि से नदीं देख सकते । "कवि" को श्राद्र देनेवारी जाति ही सभ्यता 
की कसौटी पर खरी उतरी दै । पश्चिमी जगत्‌ मेँ प्राचीन यूनानी तथा 
पूर्वी संखार मे चीनी तथा भारतीय जतिद्टी कविका गौरव समती 
है ओर उसे सम्मान प्रदान करनेमे सदा अग्रसर रहती दै । इसीलिए इन 
जातियों का प्रमाव सभ्यता के प्रसार में बहुत ही अधिक रहा हे । हमारी 
दद धारणा है ( श्रौर इस ल्यि हमारे पास प्रचुर प्रमाणमभी है) कि 
सभ्यता का उदय सक्तसिन्धव प्रदेशमे ही सव्रसे पदिज्ञे हुभा। हमारा 
पूरा विश्वास है @ि भारतीय कवि की यह सृक्ति- 

प्रथम प्रभात उदय तव गगने। 

प्रथम सामरव तव तपोवने ॥ 


केवल प्रतिभा का विलास नहीं है, अपितु इतिहास की कसरी पर भी 
स्वरी उतरती है । “कवि' का जितना सम्मान हमारी पुण्यमयी भारतमूमि 
म होता रहा हे, उतना भन्यत्र नहीं | 
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(कवि' का आदर 

'कवि' का मूर व्यापक श्रथहे इन्द्रियों से अगोचर त्वो का 
सा्तात्कार करनेवाला ष्यक्ति। कवयः क्रान्तदरशिनः। श्रोर ऋषि' शब्द्‌ 
का भी यदी महस्वपूणे अथं हे । श्रध्यामशाख् के ममं विद्वान्‌ का 
प्राचीन अभिधान कवि" ही दहे ओर इसी श्रथंमे इ शब्द का प्रयोग 
हम गीता तथा उपनिषदों मे ष्टी नहीं पाते, प्रच्युत संहिता मे भी यष 
महनीय शब्द्‌ इसी अथं मं प्रयुक्त उपलब्ध दुआ हे। कठोपनिषद्‌ के 
अनुसार कवि रोग सुषम बुद्धि से ्राह्य ब्रह्म की श्रोर जानेवाक्ते मागं को 


दुरे की धार के समान तेज तथा दुगंम बतलाते दैः-- 
ज्तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया । 


दुग पथस्तत्‌ कवयो बदन्ति ।| (३।१४) 

परश्च ( ५।७ ), मुण्डक ( ३।२।१ ), महानारायण ( १।३), मैत्री 
( २।७ )-में सर्वत्र कवि का प्रयोग मूल श्रथं मे मिता है । शताश्वतर 
ने जगत्‌ क मुल कारण के विषय मेँ कविर्यो के विभिन्न मतोंका निर्दृश 
किया है ( स्वभावमेके कवयो वदन्ति--६।१ ) । गीता "कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः ( ४।१६ ) तथा सन्या कवयो विदुः ( १८।२ )--भादि 
स्थरो मे इसी ओपनिषद श्रथं का अनुषरण करती है । ऋक्‌ संहितामें 
इस शब्द्‌ का प्रयोग बहुलता से मिलता है--प्रम।नमेकं कव्रयश्चि दाहुरयं 
ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ( ७।८६।३६ ) । ध्यान देने की बातदै कि कति 
शब्द का प्रयोग स्वयं उस साक्तात्‌ श्रपरोक्त बह्म के ज्तिये भा अनेक स्थलों 
पर किया गया है | ईशावास्य की वाजसनेयो श्रुति उस पुहष को कविः 
कहकर पुकारती है--कविर्मनीषी परिभूः स्वयंमूर्याथतथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ 
शाश्वतीभ्यः समभ्यः ( मन्त्रत) । महानारायण उपनिषद्‌ के अनुषार 
परमेश्वर अनन्त ओर अव्यय होने के अतिरिक्त कथि भी है--अनन्तमभययं 
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कविम्‌ ( महानारायण ११।७ )। उपनिषदां के स्वरम भपना स्वर 
मिराकर श्रीमगवदगीता भी यही कहती है- 
कवि पुराणमनुशासितारमगोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः ।--गीता ( ८।९ ) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि श्रध्यात्म-विद्या का वेत्ता पुरुष 'कवि' क 
नाम से अभिहित होता है। स्वयं परमेश्वर भी इती (कविः की पवित्र 
पदवी से मण्डित है। इससे बदकर दरोनशाख् की प्रतिष्ठाकी सूवना 
हो ही क्या सकती है! 

भारत की सभ्यता कचि का आदर सदासे होतारा है ओर 
आज भी घमाद्र का यह भाव लेशमाच्र भी ष्षुख्ण नहीं हभ्रा हे । प्राचीम 
युनानमं भी श्चध्याप्मविद्याके अनुरागी व्यक्तियोंकी कमीन थी, दाशनिक 
भीकमनयथे, परन्तु समग्र यूरोप के अध्याटम-शित्तण के विषय मे गुर- 
स्थानीय यूनानकी काटी करतृतं देखकर हम भारतीयों के हृदयम 
विस्मय तथा चिषाद्‌ की मावना उड खदु होती है । यूनानी कोर्गो ने ही 
मिलकर जपने देश के खश्रसे बड़े दारानिक सुकरात को विष देकर मार 
डाला था बौर दृसरे बडे दारोनिक अफलातू' ( प्लेटो ) को उनके ही एक 
भक्त रिष्यने सरे बाजरमें राम बनाङर बच उलाथा। पश्चिमी 
जगत्‌ को मूधेन्य जाति का यह दुराचरण, दाहनिकों की इतनी भवहेलना, 
किसे अच्चम्भेमें नहीं डालती १ परन्तु भारत तथा भारतीय सभ्यता 
अनुप्राणित समग्र पूवी देक्लोमे दाक्गानरो का बोलबाला था, समाजकेवे 
ध्र्रणीये, रषष्र्केवे निर्माताथे, समाग को परम कल्याणक भोरल्ञे 
जानेवाज्ञे वे महनीय नेता थे । चीन की यही दद्ाहे। भारतकीतो 
बात ही निराली हे । भगवान्‌ मनु का निःसन्दग्ध प्रमाण हैः-- 

„. ` सेनापत्यं च राञ्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाल्रविदरहति ॥ (१२।९००) 
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वेदशाख का त्ताता सेना के सञ्चालन तथा राज्य पर शासन करने के 
योग्य हे । दृण्डदिधान तथा सव लोकों का श्रायिपश्य करने का अधिकारी 
वष्ठी हे । प्लेटो भी मनुने इस कथन से प्रभावित हुए थे । उन्नि भादर 
रर के सञ्चालनका भार दाशंनिकके ऊपर ही रखा था; यद्यपि शरिपन्लिक' 
मे इन्होने बडी युक्तियं से इस मत का समर्थन किया, परवे हवा 
महल ही बनाते रहे, उनका स्वे कभी कायंरूप मे परिणत न हो सका, 
वह शगमरीचिका से बदृकर सिद्धन ष्टो स्का । परन्तु भारतम राञ्य 
का सूत्र भ्रध्यास्मवेत्ता ग्य्तयों के हथो में रहा करता था । राजपि जनक 
की भोर पाठकोंका ध्यान आङ्ृष्ट कर देना ही पर्याप्त होगा। इश्च प्रकार इष 
परावन भारतम दशनां का कोरा आद्रहीनहोताथा, बत्कि देश के 
शासन की बागडोर भी उन्हींके हाथमे रहती थी। 

प्राचीनता 

हमारी संस्कृति से सामान्य परिचय रखनेवाले व्यक्तिको भी इसकी 
पटली विशेषता प्रतीत होगी-इसक्ी प्राचीनता । यष्ट छितनी प्राचीन 
ह? इसका यथाथं निरूपण इतिहास की विशेष द्यानबीन करने पर 
भाज भी नहींहो पाया । परन्तु प्राचीन स्थानोंी खुदा करनेसे प्राचीन 
काल की सभ्यता हमरे सामने श्रमी भाई हे। सिन्धु नदी कीघारीमं 
“मो्टन-जो-ददो' तथा पञ्जाब के हरप्पाः नामक्‌ स्थानों पर खुद करने से 
अनेक अदसु वमव्कारी वस्तु उपलब्ध हु है । इस सभ्यता का नाम 
हे सन्धु-खभ्यता' । यह सभ्यता भी इराक तथा मिश्रकी सखम्यतासे 
प्रा्ठीनतर ह, इसके प्रमाण मिले दहै । इराकमे सम्यताके आरम्भ 
करनेवाले श्र्यन्त प्राचीन ( वक्रम-पूवं २५०० वषं ) भ्य जति का 
नाम ह~ सुमेर जाति । इतिष्टास बतलाता है किये लोग खस देश के 
निवासी न ये, बिक परदेशी थे-- बार से आनेवाल्ञे धे । सुमेर लोगों 
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की सभ्यता भारतीय सभ्यता से इतनी मिलती दै छि उन पश्चिमी 
इतिदा पक्त भारतनिवाक्ती बतरते ह-- विशेषतः द्धि भारत का१। 
राक की सभ्यता सिन्धु-खभ्यतासे प्रभावित है) वेशनूषा, रहने के 
प्रकार, दोनो मेँ समान हैं । इतना ही नही, रूती वैतानिक वाविरोव 
( ४वए]0ए ) का कहना दहै किसंसारमे गेह की उत्ति सर्वप्रथम 
पञजात्र के समीप हिन्दुकुश तथा हिमाङ्य के बीचदजे भागम हहे भीर 
यही से यह हेरा, यूरोप तथा श्रमेरिका सवं जगह फेला । न दैर्णो 
मे जिस गेह कौखेती होती हे उप्का मूलस्थान पज्ञाव हे । पाश्चास्य 
जगत्‌ मं घोड़े से चलनेवाल्ला रथ मिलता हे, परन्तु इसकी प्रथम कल्पना 
भारतम ष्टी इदं । इष प्रकार इराक्‌ तथ। मिख की सभ्प्रता पर सिन्धु- 
सभ्यता का विपुल्ञ प्रभावष्डाद्ै। यह प्षम्पता निःसन्देहं पदिक है 
ओर इतरे उदय का काल च्क्रिम-पूवं चार हजार वपे) संसार ऊ 
इतिहास मे इतनी प्राचीन सभ्यक्षा दूसरी उपलब्ध ही नहीं हुई । श्रतः 
ग्राचीनता भारतीय सभ्थरता की प्रथम विरिषटता है । 
मृरयुञ्चधत। 

आयंसंस्कृति भमर हे । अमरता उसी दूखपी विशिष्टता है । वह 

प्राचीन होकर मी नवीन है--नितान्त प्राचीनता से मरिडतत होने पर 
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भी उसकी धमनि्यो मे रक्त का प्रसार दहै, नूतन स्फतिं की वह भागार 
हे। वैदिक ऋषियों ने श्षादेवी की मनोरम स्तुति के प्रसङ्ग मे उसे 
“पुराणी युवतिः” शब्दों से वशित किया हे । ये शब्द भारतीय संस्कृति के 
विषय म बिना किसी सन्देह के व्यवहृत क्यि जा सकते हैं 1 जायं संस्कृति 
पुराणी युवतिः हे भर्थात्‌ पुरातन होने पर भी वह युवती है--यौवन के 
उल्लास, उन्माद तथा उस्षाह से उसका अङ्गश्रङ्ग परिपूरित है। अन्य 
प्राचीन प्षस्करृति की भाँति वह अपने जीवन की अन्तिम श्वास नर्ीज्ञे 
रही हे, भ्रव्युत उसमे भरपूर जीवनीशक्ति है जो उसे आज भी जीवित, 
जाग्रत तथा प्रभावकश्चाटी बनाये हुए है। इसे हम आयचसंस्कति की 
“सु्युञ्जयताः कह सकते ह । उते सवयुमुख मे समेटने के अनेकं अवसर 
आये, विकरार विपत्तियं भाद, विदेशियों के प्रवर भाक्रमण हुए, परन्तु 
तिस पर भी वह श्रदभ्य उत्साहसे खडी रही ओर भाजमभी वह उसी 
प्रकार से ह्ट-पुष्ट बनी हुई है । आयं .राजनीति की विशेषता रही है- 
पतान्रव्ल का ब्राह्यतेज का मन्जुज्ञ सहयोग । रषे रक्तणका भार 
प्च्चिय राजन्य पर निभ॑र करता था. पर उसे धमं के शोभन राजपथ पर 
सञ्चालित करने का उत्तरदायित्व ब्राह्मण के ऊपर रहता था । इसलिए 
श्रमाव्य का उन्नत पद्‌ ब्राह्मणोके दही ल्ियिथा। स॒त्रिय की थी भौतिक 
शक्तिश्रोर ब्राह्मणकी होती थी आध्यात्मिक शक्ति। स्त्रिय नरपति 
प्रभुशक्ति का प्रतिनिधि है, तो ब्राह्मण सचिव मन्त्रशक्तिका प्रतीक दै। 
कालिदास ने इष ब्रह्म-कन्र योग को "पवनाशन समागम' से उपमा दी है। 
^पवनाभ्रिसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्रतेजक्षा' । इस मखणकाञ्जन योग 
ने ही भायसंस्छृति को खद्युज्जय बनाया है । यूनान के विश्वव्िजयी नरेश 
सिकन्द्र ने विक्रम से पूवं चतुथं शतक मे भारत पर जो आक्रमण किया 
उसे ब्राह्मण कौरिक्य के बुद्धि-वैभव से खश्चालित राजन्य चन्द्रगुप्त ने 
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अपने कतात्र-पराक्रम से सर्वथा विफल बना दिया । विक्रम के समयम भी 
पेसी ही दशा थी। पराक्रमी शद्धो के मयङ्कर आक्रमण के कारण भारतीय 
भूमि कम्पायमान हो रही थी ) उक्त समय विक्रमादिस्य ने भपने ब्राह्मण 
कवि कालिदास के उपदेश से स्फरूतिं तथा उन्माद ग्रहण कर इन शकांकी 
धनियां उड़ा दी--उन्हं भारत-वसुन्धरा से उखाड कर राह-राह का 
भिखारी बना द्विया। मध्ययुगमे जौरङ्गजेव की कूटनीति को समथ 
रामदास स्वामी की जाध्यात्मिक मन्त्रणा से चछुत्रपति शिवाजी ने विफर 
कर डाला । उनके नेतृत्व मे मराठे मे विशाल शक्ति का सञ्चार हु्राश्रौर 
उन्होने आयंसंस्कृति का संरक्षश यावनी संस्करति ॐ आक्रपमणसे इतनी 
सुन्दरता से सम्पन्न कियाक्रि आज भी यह संस्कृति अपने प्रभावसे 
मयिडत है, जगत्‌ मेँ अपना प्रभाव विस्तार कर रही दै) 
अमरत्व का ग्हस्य 

आर्यसंस्करृति की मूल्युञ्जय्रता का रदस्य समने कै लिये उसके 
अन्तस्तल मे प्रवेश करना चादहिए-ब्राहरी श्चावरणु फाड़कर उसका 
भीतरी खूप परखना चाहिए । हमारी सभ्यता के अमरस्व का रहस्य 
तीन शब्दों म श्रमिग्यक्त किया जा सकता है -समजत्तता, सहिष्युता, 
ग्रसिष्णुता--भारतीय संस्छरृत की स्थिस्यनुकूर परिवर्तन शीलता, सब सहने 
की योग्यत्ता तथा अन्य सभ्यताको प्रास्त करलतेनेकी शक्ति! ये तीर्न 
इसे गोर तथा महनीयता के पर्याप्त प्रतिपादक दहै । विक्तानकी सम्मति 
है कि दस जगत्‌ मे सबसे श्रधिक योग्य ग्यक्तिद्ी जीधित रहता हे, 
अयोग्य व्यक्ति जो श्रपनी परिस्थितियों के सामने परास्तो जातादहे 
कथम'प जीवित नहीं रह स्षकता । भारतीय संस्कुति भाज भी जीवित 
ह- यह. स्पष्ट प्रमाण है कि यह अन्य समभ्यत्ताओं की तलना मे समधिक 
शत्तिशाङ्िनी हे । वैदिककाल से श्रारम्भ कर श्राजतकु कितनी सामाजिक 
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उथल-पुथल इस भूमि म हुई, कितने राजनैतिक परिवतंन हुए, परन्तु यद 
संस्कृति इतनी अन्तःप्रेरणा तथा जीवनी शक्ति से सम्पन्न दहे कि वह जपने 
को परिस्थिति के सवथा अनुकृ बनाती गद । यष्ट उसकी समञ्जलता 
इदं । इसी के समान इसकी सदहिष्णुता-उदारता भी बिरोषतः शछछाघनीय 
हे । भाय॑संस्कृति का रषस्य है सब जातियों, सव्र मतं, सव्र प्राचारो की 
तितिक्ता, सहनशीलता । यह सब वस्तुओं को ग्रहण कर देती दहै श्रोर 
ङ्िप्ती वस्तु को व्याञ्य नहीं मानतो । सव्र मतो को अपनी विशार उदर- 
द्री मं आस्मसात्‌ कर लेतीदहै। सब मतों के सिद्धान्तो का समभावेन 
भाद्र करती है । भारतमूमि की प्रतिभ। रदी है-दष्टिमे, विनाश में 
नी; संत्तरण मं, व्याग मं नहीं । एक रान्द्‌ मे यदि भारतीय संस्छृति की 
विक्ालता तथा व्यापकता का रहस्य प्रतिपादन किया जाय, तो वह शब्द्‌ 
हे- समन्वय । विरोध का प्रशमन, अनेकता मे एकत्व की दृष्टि, (नाना 
के स्तरोंमे एकता की पहिचान--यही है भयंसंस्करते को कुजो । चिन। 
से ठीक समे, इषके रहस्य का उद्धाटन यथार्थतः नहीं हो सकता । 
जिस प्रकार भद्वैततत्व भारतीय दशन की बहुमूल्य सम्पत्ति है, 
उसी प्रकार बह भारतीय संस्कृति का भी महान्‌ बीज है। भारतोय धमं 
मे समन्वय की ओर दृष्टि डललिए । उपनिषदों के श्रनुषार मानवज्ीवन के 
लिये दो माग है--श्रेयः तथा प्रेयः, कल्याण का मागं तथा सांसारिक 
सुख का मागं, कण्टक का मागं तथा पुष्प का मागं, निवृत्ति मागं तथा 
प्रवृत्ति मागं | पाश्चाव्य देशम ये दोनों मागं भिन्न-भिन्न है, इनमे किती 
प्रकार का सामज्ञस्य प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु भगवद्गीता ने इन 
दोनो मार्गा मे मक्षुल समन्वय प्रस्तुत कर रखा है । "निष्क्राम कमं" के 
सिद्धान्तमें हम दोनों प्थों का एत्र मिखन पाते है । गीता कम के सन्यास 
के पक्से नहीं है, वह कर्मफल के संन्याघ् के पक्षम ह । निवृत्ति कमे 
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फल से होनी चाहिए, पर कम में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए । मनुष्य- 
जीवन का मूलस्रोत है--भगवान्‌ । वहीं से यह जीव भपने कर्मो के 
भनुखार यात्रा करने के सिये प्रस्तुत हभ हे श्रौर उसका विशम भी उसी 
भगवान्‌ मे हे । ब्रह्मचक्रके दो अंश है प्रवृत्तिमाग श्रौर निवृत्तिमागं, 
भोग का भाग तथास्यागका भाग। हस चक्रके प्रथमाधंमें जीव जादान 
८ ग्रहण ) से सब्रद्ध होता है भौर उत्तराधंमे प्रदान (ष्याग) से सण्ृदध 
होता है । प्रवृत्तिमागं मे भगवान्‌ के वैमुख्य रहता है भौर निवृत्तिमाग 
मे भगवान्‌ के प्रति साम्मुख्य रहता है । इन दोनो का सामरस्य जाय- 
संस्कृति मे है । एरुषाथं चार ईहै--श्रथं, काम, धमं श्रौर मोक्त । वेदिक 
संस्कृति इन चारों के सम वयम ही मानवजीवन की सफरता मानती है, 
भारिक सेवन मे नहीं । वह कहती है- 

धर्मां - कामाः सममेव सेव्याः 

यो दयकसक्तः स जनो जघन्यः || 
आर्यसस्करृति नितान्त उदार है, उदात्त हे। श्रपनी उदारता क घल पर 
ही वह अब्रतक जीवित रहीदहै ओर अगे भी जीवित रहेगी । आज 
दानवता के भीषण प्रहारके कारण मानवता दचिन्न-भिन्न हो रहीदहै। 
मनुष्य मनुष्यका शश्र बनाहुश्राहै। यदि संसारम मानवता की रका 
हमे श्रभीष्टहदो, तो भारतीय संस्कृति ही हमारी पर्याप्त सहायता करेगी । 
इसी लक्ष्य की सूचना भारतीय संस्कृति के पूजाषी जमर कवि रवीन्द्रनाथ 
ने बड़ ही सुन्दर शब्दो मे दी दैः- 

से परम परिपृणं प्रभातेर लागि, 

हे भारत! सर्व॑दुःखे रह तुमि जागि। 

सरल निमंल चित्त, सकल बन्धने 

आत्मारे स्वाधीन राखि, पुष्प भ चन्दने। 
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श्रापनार श्रन्तरेर माहात्म्य - मन्दिर 
सजित सुगन्ध करि, दुःखनम्र शिर 
तार पदतले नित्य राखिया नीरवे || 
वैदिक संस्कृति के पोषक भारतवषं मे जन्मग्र्टण करने के रिय, हसीलिप्‌ 
तो देवगण भी रालायित रहते है । व्यास्तजी की यष्ट उक्ति कितनी 
महत्वपूर्णं है कि श्रन्य स्थानों पर कल्प की भायु पाने ढी रपे भारत मं 
शणभर भी जीना श्रेयन्कर हैः- 
कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनभंवात्‌ 
तणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
चरेन मत्य॑न कृतं मनस्िनः 
सन्यस्य संयान्त्यभयं पदं रेः ॥ 
धन्य है यह पावन भारतवषे, जिसमे पुय्यसछिक्ला भगवती भागीरथी 
अपने निमेल जरूसे मुर््यो का मल धोती है, भगवान्‌ के प्रेमी 
भागवतजन भगवान्‌ की विम कीतिं गाते ई रौर यक्षयाग का 
पावन धूम धाकाश मे उपर उठकर उसकी आध्यात्मिकता का परिचय 
देता हे । एसे पवित्र साधनों से विरहित ने पर दृन््रजोक भी हमारे 
खयि तुच्छ ही हैः- 
न यत्र वेकुर्टकथासुघापगा 
न साधवो मागवतास्तदाभ्रयाः | 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि न वै ख सेव्यताम्‌ | 
न्य है यह पवित्र भारतभूमि भौर धन्य है महनीय भयंस॑स्कृति !॥ 
भगवान्‌ करे यह विश्च का सदा परम मङ्गलसाधन करे । 
तथास्तु । 


